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प्राकथन । 
#--“द्वेत२९,-- 
*“वितीयृशिक्षा शव हल्दस्थ--- 
सरस्रतीवाहनराजहंतेः । 
ये ज्षरिवीरमविभायदत्षा 
विवेकिनस्ते कपयो जयन्ति [?* 
“>महाकवि मंखक 
कान्यकद्पहुम का श्रस्तुत संस्करण दो भागों में विभक्त कर दिया 
गया है । इस द्वितीय भाग में केवल अलंकारों का निरूपण किया गया 
है। अतएुव यहाँ ग्रजड्नर विषपक कुड श्ञातन्य बातों का उल्लेश्न किया 
जाना उपयुक्त होगा। 
सब से प्रथम यह जानना आवश्यक है कि-- 


काव्य में अलंकार का क्‍या स्थान है 

काब्य के प्रधान तीन मेद्‌ हैं--ध्यनि, गुणीभूतन्यंग्य और 
अलड्कार। इनमें ध्वनि का स्थान प्रथम है। क्योंकि रत, भाव आदि 
जो काव्य के अनिर्वचनीय पशर्थ हैं, थे व्यंग्यार्थ पर निर्भर हैं भौर 
च्यंग्याय॑ है वही ध्वनि है। अनएव काव्य में ध्वनि कों ही स्बोद्ध 
स्थान उपञ्वत्ध है। गुणौभूतव्यंग्य का दूसरा और अज्द्वार का 
तीसरा स्थान है । 

' ध्वनि और गुणीसूतव्यंग्य आदि का विरूपण काव्यकर्पतुस - 
के प्रथम भाग में किया गया है। 


( आ ) 


अलझ्भार क्या है ! 
झत्करोतीति प्रलझ्वारः। अ्रथांव शोभाकारक पदाथे को अल्रद्भार 
कहते हैं। जिस प्रकार क्ौक़िक व्यवहार मे सुबर्ण और रल-निर्मितत 
आभूषण शरीर को अलंकृत फरने के कारण अत्नज्लार कहे जाते 
हैं, उसी प्रकार काव्य को अलंकृत--शोभायमान--करने वाले शब्दार्थ 
की रचना को काच्य मे अक्तद्वार कहते हैं। आचार्य दण्डी ने कहा है-- 


'काव्यशोभाकरान्धर्मानलझ्लारान्‌ अचक्षते ।# 
“-काब्यादश 


अत्तपुव शब्द-रचना के वैचित्य द्वारा काव्य को शोमित करने वाले 
झतद्वारों को शब्दालड्वार और अरथ-वैचित्य की रचना द्वारा काब्य को 
शोमित करने वाले भ्रत्नद्भारों को भर्थात्नद्ञार कद्दवे हैं। शब्दालड्वारो 
की विचित्रता वर्णों अथवा शब्दों की पुनराव्ृत्ति और शिष्ट-शब्दों के 
प्रयोग पर निर्भर है। अर्थाल्क्कारों की विचित्रता अर्थ-वैचित्य पर 
निर्भर है | 
आचाये भाभह जो संस्कृत के उपत्तब्ध अन्धथों के आधार पर 
शीमरत्तमुनि के बाद अलह्कार सम्पदाय के प्रधान आचाय॑ हैं, उन्होंने 
इस शब्दाथ-वेचित्य की विक्रोक्ति' संज्ञा मानी है-- 
वक्रामिधेयशब्दोक्तिरिष्टावाचामलंकुतिः (! 
/.. >-मभामद् काव्याकझर १। ३६ , 
फिर भामह ने इस पक्रोक्ति को सम्पूर्ण अलड्वारों में सर्वत्र न्यापक 
घतलाते हुए इसे अकड्ारों का एक भात्र आश्रय भाना है--- 
सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयाथों विभाव्यते, 
यत्नो5स्यां कविना कार्य: कोलझ्वारो5नया बिना !' 
---भामद्ट कान्यालझार २। ६६ 


'# इस विषय की अधिक स्पष्टता पृष्ठ २ में देखिये । 


( इ ) 


आचार्य भामह के पश्चात्‌ आचार दुण्डी ने जो अलक्ार 
सम्प्रदाय के अन्यत्म प्रधान आचार्य हैं, इसी उक्ति-वेचित्य को अति- 
शयोक्ति' संज्ञा मानकर सारे अल्लड्टारों का एकमात्र आश्रय बताया है। 
दण्ढी ने 'अतिशयोक्ति! नामक विशेष अलझ्ार का निरूपण करने के 
चाद अन्त में कद्दा है--- 


अल्झ्लारान्तरायामप्येकसाहु: परायणम्‌, 
वागीशमहितामुक्तिमिसामतिशयाहयाम्‌ ।# 
“-काब्यादुर्श २२६० 
शर्थ-पैचित्य अथवा वक्रोक्ति वस्तुत: अतिशय-ठक्ति ही है। यह 
दानों पर्याय शब्द हैं--'एुवं चातिशयोक्तिरिति वक्रोक्तिरेति पर्याय 
इति बोध्यस|' !” यद्यपि भासहाचार्य ने इसको वक्रोक्ति संज्ञा दी 
है, पर भामह ने भी घक्रोक्ति का प्रयोग अतिशय-उक्ति के अर्थ में 
ही किया है, जैसा कि उनके द्वारा अतिशयोक्ति अलक्षार के प्रकरण में 
दी हुईं उपयुक्त कारिका से स्पष्ट है। भामद की पक्रोक्ति और दण्डी 
की अ्रतिशयोक्ति का अर्थ है-किसी वक्तव्य का ज्लोकोत्तर 
अतिशय से कहा जाना |” महान्‌ साहित्याचाय श्री अभिनवगुप्ताचायय॑ ने 
( जिनको सुप्नसिद्ध साहित्याचाय श्री सम्भठ ने, अपने काव्यप्रकाश में 
झत्यस्त प्रतिष्ठा के साथ आचाये पद से उद्लेख किया है ) कहा है-- 


# थाचाये भामह ने इस कारिका में वक्रोक्ति का आयोग 'वक्रोक्तिः 
नामक एक भ्रलक्वार विशेष के लिए नहीं, किन्तु व्यापक रूप से संर्पूर्ण 
अक्षक्कारों की प्राणभूत अतिशय-उक्ति के लिये किया है। वक्रोक्ति 
नासक विशेष अल्नझ्वर का म तो भासद्द ने निरुपण ही किया है और 


न भासद के समय तक के अन्य अलक्कार विषयक अन्धों में ही इसका 
नामोल्लेस मिलता है। 


| कान्यप्रकाश बालबोधिनी ज्याख्या प० ६०६ | 


(ई) 


. 60 कोत्तरेण चैवातिशयः'' "*'अनयाअतिशयोक्तया' *'**" 
प्रिचित्रतया भाव्यते ।! --ध्वस्यालोक-लोचन पृ० २०६ 
निष्कर्ष यह है कि लोकोत्तर अतिशय से कहना ही उक्ति-वैचित्य है। 
वह्दी अल्झ्भार है। अर्थात्‌ किसी वक्तव्य को लोगों की स्वाभाविक साधारण 
बोलचाल से भिन्न शैत्ली द्वारा अनूठे ढंग से--चमत्कार पूर्वक वर्णन करने 
को ही श्रजक्वार कहते हैं। उक्ति-वैचित्य झनेक प्रकार का होता है 
अतएव इसी उक्ति-वैचित्य के आधार पर भिन्न सिन्न प्रकार के अलकझ्टारों 
का होना निभेर है। कहा है--- 
“यश्वायमुपमाश्लेषादि&लड्भारमार्ग: प्रसिद्ध:ख भणितिवैचि- 
अ्यादुपनिनिबध्यमानः स्वयमेवानवधिधत्ते पुनः शतशाखताम्‌ ।? 
““ध्वन्यालोक ० २४३ 
साधारण बोलचाल् से भिन्न शैत्नी में क्या विचित्नरता होती 
है घोर पह अनेक प्रकार से किस प्रकार कही जा सकती है, इस 
विषय का संक्षिप्त रूप से स्पष्ट किया जाना यहाँ उपयुक्त होगा। 
इसके उदाहरण रूप में प्रभात वर्याव्मक अनेक प्रकार के उक्ति-पैचितन्य 
का यहाँ दिक्दर्शन कराया जाता है-- 
प्रातःकाल में चन्द्रमा को देखकर साधारण बोह्चचाज्ञ में कहा 
जाता है--चर्द्ृमा फीका पढ़ गया है! । 
( १) भहाकवि साध ने इस निस्तेज चन्द्रमा के दृश्य का उक्ति- 
चैचित्य द्वारा इस अकार वर्णन किया है--- 
सपदि कुम्ुदिनीमिमीलित॑ हा क्षुपापि, 
ज्षयमगमदपेतास्तारकास्ता. समस्ताः । 
इति दयितकल्नत्रश्चिन्तयन्नज्नमिन्दु-- 
बंहति कृशमशेष॑ अ्रष्टोम॑ शुचेव ! 
“-शिशुपालबध ११] २४ 


( उड) 


कुमोदिनी निमीलन होगई, डसके साथ ही प्रियतमा रात्रि भी 
नष्ट होगई और परिजन रूप सारे तारागण भी अस्त होगये । इस 
प्रकार अपने समस्त प्रिय परिवार के विनाश हो जाने के कारण 
मानों बेचारा शोकअस्त रजनीपति---चन्द्रमा इस समय अत्यन्त क्षीयांग 
होकर कान्ति हीन हो रद्दा है। इस यक्ति-वैचिन्य में रूपक द्वारा परि- 
पोषित हेवूओक्ता अलंकार है#। 
(२ ) निस्तेज चन्त्रमा के इसी धश्य का कविराज विश्वनाथ ने 
अन्य प्रकार के उक्ति-वैच्ित्य द्वारा वर्णन किया है-- 
'विकसितमु्खी रायासब्वादूगलत्तिमिरादृर्ति 
द्निकरकरस्प्ष्टामैन्द्री निरीक्षय दिशं घुरः । 
जरठलवलीपारडुच्छायो भूशं कलुषान्तरः 
श्रयति दरितं हन्त आचेतर्सी तुद्िनयुतिः |” 
“-साहित्यदर्पण । 
सम्मवतः आप नहीं जानते होंगे कि क्षीण कान्ति--पीज्ा पड़ा हुआ 
चन्द्रमा परिचम दिशा को क्यों जा रहा है ! सुनिये, इसका कारण 
हम झापको बताते है। बात यद्द है कि जो ऐन्द्री ( इन्द्र सम्बन्धिनी 
पूर्व दिशा ) रात्रि में तेजस्वी चन्द्रमा के साथ रमण कर रही थी, वही 
( पूते दिशा ) अब चन्द्रमा को निस्तेज देखकर सूर्य के साथ रमण 
करने लगी है। देखिये न, सूये के कर-स्पश ( शल्लेपार्थ--हस्त-स्पर्श ) से 
उत्पन्न होने वाले राग से (अरुणिमा से, रलेषषार्थ---अजुराग से) अन्धकार 
रूप आवरण ( श्लेषार्थ--धूँघट ) हट जाने पर, इसका मुख (पूर्व दिशा 
# यहाँ चन्द्रमा के निस्तेज हो जाने मे कुमोदिनी, रात्रि और 
» पारागण रूप परिवार के नष्ट हो जाने के कारण उत्पन्न शोक की 
सम्भावना की गई है, जो कि वास्तव में कारण नहीं है, अतः हेतृत्मेत्षा है 
कुमोदिनी और रात्रि में नायिका के, एवं तारागणों में परिजनों के 
आरोप में जो 'रूपक' है वह हेतूओेत्ा का अझ्ड है । 


( रह ) 


के पक्त में अप्रभाग और नायिका के पत्ठ में मुख ) विकसित ( प्राची 
दिशा के पक्ष में प्रकाशित और नायिका के पक में मन्द हास्ययुक्त ) 
हो रद्द है। पूर्व दिशा का यह व्यवहार अपने सनन्‍्सुख (ओऑँखों के 
सामने) देखकर कल्लुषितान्तःकरण होकर ( श्लेषार्थ दुःखित हृदय होकर) 
बेचारा चन्द्रमा अ्रव प्राचेतसी दिशा को (पश्चिम दिशा, श्लेषार्थ--- 
यमराज की दिशा को मरने के लिये ) जा रहा है। 
इस दर्णान में कवि ने श्ल्वपट-विशेषयों की सामर्थ्य से चन्द्रमा में 
पैसे विज्ञासी पुरुष की अवस्था की प्रतीत कराई है जो अपने में पूर्वांचुरका 
कामिनी को अपने समत्त अन्य पुरुष में अनुरक्त देखकर मरने को 
उद्यत हो जाता है। भौर पूर्च दिशा में ऐसी कुल्नठा स्त्री की अवस्था की 
प्रतीति कराई है जो अपने पहिले प्रेम-पात्र का वैभव नष्ट हो जाने पर 
डसे छोडकर अन्य पुरुष में आसक्त दो जाती है। और यह भी दिखाया 
गया है कि कुक्नटा स्त्रियों में आसक्त रहने चाल्ते चरित्र अष्ट पुरुषों की यही 
शोचनीय दुशा होती है। इस उक्ति-वैचिश्य में यहाँ समासोक्ति अलक्षार है। 
(३ ) प्रातःकाज्लीन चन्द्रमा के इसी इश्य का हमारे महाकवि-शेखर 
कालिदास ने अन्यतम उक्ति-वैचि9ब्य द्वारा इस प्रकार वर्णन किया है--- 
“पनेद्रावशेन भवता श्वनवेक्ष्यमाणा, 
पर्युत्सुकत्वसवला निशि खण्डितेव-- 
लक्ष्मीबिनादयति येन दिगन्वलम्बी 
से5पि त्वदाननरुचि विजहाति चंद्र:।” 
“-रघुवंश ४६७ 
महाराजा अजञ्ञ को निन्‍द्रा से उद्बोधन करने के लिये बन्दीजन 
कहते हैं---हे राजन्‌ ! यह तो श्राप जानते ही हैं कि जच्मीक आप पर 


# यहाँ ज्च्मी का अथे राज्य लच्सी भ्रथवा सुख की शोभा दोनों 
लिये जा सकते हैं । 


(ए) 


अत्यन्त अज्भरक्त है। किन्तु निद्रा के दशीभूत होकर आपने उसको 
स्वीकार (उसका सरकार) नहीं किया अतः आपको निद्वासक (स्लेपार्थ-- 
अन्य नायिकासक्त) देखकर पद भत्यन्त विकल होगई, यहाँ तक कि आप 
में उसका जो अनन्य प्रेम था उसकी उपेक्षा करके वह खगण्डिता- 
नायिका$ की तरह रुष्ट होकर आपके निकट से चली गईं थी--पर 
आपके वियोग की व्यथा उससे न सही गई, अत्तपुव इस वियोग- 
ज्यथा को दूर करने के लिये झापकी सुख-कान्ति का कु साचश्य 
चन्द्रमा सें देख कर घह चन्द्रमा को देख-देख कर ही अपना सन झब तक 
बहता रही थी | किन्तु चन्द्रमा भौ इस समय भ्रसात होने पर आपके 
झुख के साइश्य को छोड़कर परिचम दिशा को जा रद्दा है। अतएव अब 
आपके साइश्य-दर्शन का मनोविनोद भी उसके लिये भ्रदृश्य होगया है--- 
बह निराधित होगई है। कृपया अब निद्वा को त्यागकर उस अनन्य- 
शरणा क्च्मी को सत्कार पूवैक स्वीकार करियेगा | 
यहाँ राजा श्रज में नायक के, लच्मी-मे राजा की प्रियतमा के 
और निद्रा में राजा की अन्यतम नायिका के, झारोप में रूपक अलझ्ार 
है। यह रूपक, प्रातःकाल्लीन निस्तेज-चन्ड्रमा के भंग्यन्तर से वर्णन 
किये जाने में जो पर्यायोक्ति अल्ह्वार है, उसका अक्ढ है| 
४ ) प्रभातकालीन दृश्य पर ञ्नी 
शल कफ सद्दाकवि शक्नी हर्ष का एक अक्ति- 
|] बरुणगृहिणीमाशासासादयन्तमसुं रुची-- 
निचयसिचयांशांशभ्र शक्रमेश निरंशुकम्‌ ! 
तुद्दिनमहस॑ पश्यन्तीव प्रसादमिषादसौ, 
निजसुखमितःस्मेरं घत्ते हरेमंहिषी हरित... 
-..॑ं. ॑-_._[. “जैपघीयचरित $श३। 


# अपने नायक को अन्य नायिकासक्त जान कर जो कामिनी 
रुप्ट हो जाती है उसे खणिडिता नायिका कहते हैं | 


ड 


( ऐे ) 


लोग कहते हैं अन्धकार हट जाने से सुरेन्द्र की रानी# ( पाची 
दिशा ) प्रकाशित हो रही है । हमारे विचार में तो यह कुछ 
और ही है। प्राची दिशा का इस समय प्रकाशित दिखाई देना तो 
.एक बहाना मात्र है असल बात यह है कि वरुण की पत्ती|' ( पश्चिम 
दिशा ) के निकट जाने पर चन्द्रमा का किरण-समह रूपी वस्त्र क्रा पत्येक 
भाग क्रमश; हद कर इस समय सर्वथा दूर हो गया है । भ्रतएव चन्द्रमा 
की इस नप्म अवस्था के हास्य-अनक दृश्य को देखकर वह (प्राची दिशा) 
ईँस रही है, क्योंकि अन्य रमणी में आसक्त किसी सन्मान्य पुरुष 
की ऐसी हास्पोत्पादक दशा देखकर कामिनी जनों को हँसी आ जाना 
स्वाभाविक है। 

इस उक्ति-वैचिन्य में भ्रातःकाल्लीन क्षीए-कान्ति चन्द्रमा में नग्ना- 
चस्था की, और प्राची दिशा में प्रकाशित हो जाने के व्याज से स्मित 
हास्य की, सम्भावना की जाने के कारण सापन्हव उस्मेत्ता है। 

(१ ) और देखिये-- 

“स्वमुकुलमयनेत्रेरल्घंभविष्णुतया जनः 

किम्मु छुमुदिनीं दु्योचष्ट रवेरनवेत्षिकाम्‌। 
लिखितपठिता राज्जों द्वारा: कविश्नतिभासु थे 
खणुतख्णुतासूयपश्या न सा किल भाविनी।” 
“-नैषधीयचरित ३६।३६ 

कुमुदिनी प्रभाव समय में अपने कलिकामयी नेत्नों को बन्द करके 

जान बूफकर अन्धी दो जाती है | पर ल्लोग कहते हैं कि कुमुदिनी बड़ी 


# पूर्व दिशा का पत्ति इन्द्र है भ्रतः यहाँ पूर्व दिशा को इन्द्र की 
रानी कठपना की गई है | 

| परिचस दिशा का पति वरुण है, अतः परिचम दिशा को यहाँ 
वरुण की रानी कल्पना की गई है। 


( ओ ) 
हतभागिनी है जो प्रभात में जगत्पूथ्थ भगवान्‌ सूर्य के दर्शन नहीं कर 
सकती । भ्रथवा लोगयद सममते हैं कि कुमुदिनी ईष्यांलु है जो भगवान्‌ 
भारकर को नहीं देखती । इस प्रकार कुझ्रुदिनी की निन्‍्दा करने 
वाले ज्ोय बडी भूल करते हैं---बस्तुतः वे लोग अपनी अनभिश्ञता के 
कारण झुमुद्नी पर ऐसा आह्ेप करके उसके साथ अन्याय करते हैं । 
हमारी इस बात पर जाप चोंकियेगा नहीं--कुछ ध्यान देकर सुनिये तो 
सही । राज-रसमणियों का असूर्यपश्या होना असिद्ध है। मतिभाशाल्ी 
मदाकवि राज-प्षियों को सदा से असूर्यपश्या ( सूर्य द्वारा भी इृष्टि-पथः 
न होने वाली ) कहते और मानते चले भाये हैं। केवल महाकवि ही 
नही किन्तु असिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि एवं ऐतिहासिक विद्वानों द्वारा 
भी राज-पत्नियों को यह गौरव उपलब्ध है। फिर भला कुमुदिनी द्वारा 
” सूर्य को देखा जाना किस प्रकार सम्भव हो सकता है, आप कहेंगे कि 
कुम्मुद्िनी एक रात्रि विक्राशिनी पुष्प जाति है, इसकी और राज- 
पत्नियों की क्या समता? अच्छा, हम आपसे पूछते हैं कि विस्तृत 
आकाश मणढत्त में न्याप्त समस्त तारागणों का क्या चन्द्रमा राजा नहीं 
हैं और क्या कुम्रुदिनी का पति दोने के कारण चन्द्रमा का नाम कुमुविनी- 
नाथ नदी है? अब आपही कहिये, ऐसी परिस्थिति में राज-रमणी कुसुद्नी 
द्वारा सूर्य को न देखा जाना, उसके गौरव के झजुरूप है या नहीं ! 

यहाँ इस उत्ति-वैचित्य में व्याघात अ्लझार है। 
और भी देखिये--- 


अरुण कान्तिसय कोमल जिसके हस्त-पाद हैं कमलन-सनाल, 
मधुपावलि है शोसित कज्जल नीलेन्दीवर नयन विशाल! 

प्रातः संध्या कल खग-रव का करती सी आलाप महान, 
भगी जा रही निशि के पीछे अल्प-वयस्का सुता समान, 


--शिशुपालयध से अजुवादित । 


( ओऔ ) 


प्रभात में रात्रि के साथ-साथ ही अल्प-कालिक प्रातः सन्ध्या भी 
शीघ्र दी अद्श्य हो जाती है। देखिये, इस पर मद्दाकधि माघ का 
उक्ति-वैचिन्य -- 

स-नात् कमल ही जिसके कर और चरण है, प्रफुल्लित नील- 
कमल-दल ही जिसके नेत्र हैं, कमलों पर मढराती हुईं भ्ृक्ञापत्ी हो 
जिसके कमल लगा हुआ है और पत्तियों का प्रातः:कालिक कल्त-रव है वही 
मार्नों उसका मधुर आज्वाप है; ऐसी प्रातःकालिक संध्या ( अ्रुणोद्य 
के बाद और सूर्योदय के प्रथम की वेल्ा ) उसी प्रकार रात्रि के पीछे भागी 
जा रही है जिस अकार श्रद्प-पयस्का पुत्री अपनी माता के साथ भागी 
हुई जाती है । इस उक्ति-वैचित्य में उपमा अलड्जार है । 


ऊपर के उदाहरणों द्वारा विदित हो सकता है कि साधारण बोल- 
भाल से सिन्न शैत्वी था उक्ति-वैचिश्य क्या पदार्थ है और वह किस 
प्रकार से कहा जाता है, तथा यह उक्ति-वैचित्य ही मिन्न-मिन्न अलड्भारों 
का किस प्रकार आधार है। 

इस उक्ति-वैचित्य के आधार पर ही महान साहित्याचायों ने 
अज्क्वारों के नाम निर्दिष्ट किये हैं । 


अलड्लरों के 'नाम' और “लक्षण! 

प्रश्न हो सकता है कि “जब सिन्न-भिन्न उक्ति-वैचिन्य के आधार 
पर शबक्षारों के नाम निर्दिष्ट किये गये हैं तब अलड्वारों के नामों द्वारा 
ही उनका स्वरूप एवं अन्य अल्नद्वार से पार्थक्य प्रकट हो जाता है, 
फिर प्राचीन आचायों ने अलक्षारों के एथक्‌-एथक लक्षण निर्माण करने 
की क्यों आवश्यकता समझी ९” यद्यपि यह प्रश्न साघारणतया सारगसित 
भतीत हो सकता है किन्तु बात यह है कि जिस झत्नड्भार में जिस विशेष 
भरकार की यक्ति का वैचित्य--प्रधान चमत्कार है उसको लक्ष्य में 
रखकर उस चमत्कार का संकेतमात्र अलझ्वार के नाम द्वारा सूचित किया 


( अं ) 

गया है। किन्तु अलड्भार के केवल नाम द्वारा किसी अलड्जार के स्वरूप 
का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता है। इसी लिये प्राचीन साहित्याचायों ने 
प्रत्येक अलड्भार का यथार्थ स्वरूप समझाने के लिये प्रत्येक अलझ्ञार का 
लक्षण निर्माण किया है। अतएव लक्षणों का निर्माण किया जाना 
अत्यन्त उपयोगी और परमावश्यक है। किसी भी चस्तु का सर्वाज्नपूर्ण 
लक्षण वही कहा जा सकता है, जिसके द्वारा फेचल उसी वस्तु का 
यथाथ स्वरूप प्रकट हो सके । इस लक्षण पिर्माण क्रिया में कुछ भी 
असावधानी हो जाने पर लक्षण में अति व्याप्ति और अव्याप्ति आदि 
दोष हो जाता है-- 

(१५ ) अतिव्याप्ति दोष--जिस वस्तु का जो लक्षण (चिह्न ) 
बताया जाय वह लक्षण ( चिह्व ) उस वस्तु के अतिरिक्त श्रन्य चस्तु 


में भी व्याप्त हो। जैसे, यदि मस्स्थल निवासी भमारवाड़ियों का 
लक्षण यह कहा जाय कि--- 


'पगड़ी पहनने वाले को मारवाड़ी कहते हैं।...*“_ 
तो इस ज्त्षण की व्याप्ति भारवादियों के सिया गुजराती और 
महाराष्ट्‌ आदि जनों में भी हो जाती है क्योंकि गुजराती और महाराष्टीय 
भी पगडी पहिनते हैं अतः इस लक्षण में “अतिव्याप्ति! दोष है। 

(२ ) अन्याप्ति दोष--जिस वस्तु का जो लचण कहा जाय वह 
उस वस्तु में स्ेत्र व्यापकत न हो--कहीं व्यापक हो और कहीं 
नहीं। जैले-- 

व्यापारी को मारवाड़ी कहते हैं !” 
इस छत्तण की ज्याप्ति मारवाडियों में सर्वेात्र नहीं, क्योंकि सभी 
सारवाडी व्यापारी नहीं होते ऐसे भी मारवाड़ी हैं जो व्यापार नहीं करते 


ईै। भरत; इस लक्षण की उनमें भ्रष्यासि है जो ब्यापार नहीं करते हैं 
अतएव “अन्याप्ति! दोष है। 


( अः ) 
इसी भकार अलुझ्कारों के लक्षणों में शतिप्याप्ति और अव्याप्ति दोष 


था जाता है। जैते, भारती भुषण में विभावना अलझ्लांर का सामान्य 
लक्षण-- 


“जहाँ कारण और कार्य के सम्बंध का किसी विचित्रता से 
वर्णन हो वहाँ विभावना अलड्डार होता है ।” 


इसमें अतिन्याप्ति दोष है | क्योंकि “विषम! और “असद्गति*१' 
आदि अक्झ्वारों में भी कारण और कार्य के विचित्र सम्बन्ध का ही 
चर्ण॑न होता है। 

और 'भाषासू एण' में लिखे हुए--- 

'परिवत्ति लीजे अधिक जहेँ थोरो ही कछु देय ! 

इस परिवृत्ति श्रक्नक्षार के लक्षण में अव्याप्ति दोष आ गया है-- 
परिवृत्ति में केवल थोडा देकर ही अधिक नहीं लिया जाता अधिक देकर 
भी थोडा किया जाता है। और समान वस्तु भी ल्ी, दी जाती है| 
झतः ऐसे लक्षणों में अव्यात्तिी दोष रहता है । के 

छत्चण में एक दोष “असम्भव! भी होता है । भर्थात्‌ जिस चस्त के 
लक्षण में जो बात बतलाई जाय वह बात उस वस्तु में न हो । जैसे, 
असद्भधति अल्नद्वार के तीसरे मेदु का भाषाभुपण में-- 


ओर काज आरंमभिये ओरे करिये दौर !” 


थह लक्षण बताया गया है। किन्तु अ्रसद्भषति के तीसरे भेद में जिस 
काये को करने को उच्चत हो उसके विपरीत कारये किये जाने का वर्णन 





# देखिये तीसरे विषम अल्ड्भार का लक्तण प्रृ० २६२ | 
'ैं' देखिये असद्गति अलक्कार का लक्षण पृ० २९१। 
: देखिये परिदृत्ति भ्रद्नक्षर का जत्तण भर उदाहरण ५० २८८ । 


(कक) 


होता है । यह यात उक्त लक्षण में नहीं कही गई है अतः 
असम्मव दोष है# । 


कहने का अभिग्राय यह है कि अलछड्ढारों के लक्षण विभांण का 
कार्य अत्यन्त कष्ट साध्य है, यह अलंकार के नाममात्र में कभी 
समावचिष्ट नहीं हो सकता । 


अलक्कारों के केवल लक्षणों के ही नहीं उदाहरयों के निर्वांचन में भी 
अत्यन्त सूचम-दर्शिता की आवश्यकता है । यह काये भी बढ़ा जटिल है। 
इस कारये में थोडी भी असावधानी हो जाने पर जिस पद्म को जिस 
भ्रलझ्वार के उदाइरण में दिया जाता है चह उस अलक्लार का उदाहरण 
न हो कर प्रायः भ्रन्य अल्क्षार का उदाहरण हो जाता है| । 
इस विषय में यह ध्यान देने की बात है कि जहाँ एक ही छुन्द में एक 
से अधिक अलड्कारों की स्थिति होती है और सभी भ्रलझार समान बल 
के होते हैं चहोँ उनमें एक को प्रधान और दूसरे को गौण नहीं माना जा 
संकता, ऐसे छुन्द्‌ को सम-प्रधान-संकर के उदाइरण में ही दिया जा 
सकता है, अन्य किसी अक्कड्वार के उदाइरण में नहीं। हाँ, जहाँ कहीं पुऊ 
छुन्द में अनेक अलक्षारों की स्थिति होने पर एक गौण झौर दूपरा 
अथान होता है, ऐसे स्थल्ष पर जिस अलझ्ार की प्रधानता होती है उसी 
के उदाहरण में वह छुन्द्‌ दिया जा सकता है, न कि गौर अलक्षरों के 
उदाहरण में | 


कद अलड्वार ऐसे भी हैं जिनके उदाहरण प्राय एक दूसरे से बहुत 
कुड्ठ समानता लिए हुए प्रतीत होते हैं । जैसे वाचक-लुप्ता उपम। और 


# देखिये ० १७० में उछ्त 'भारतीभमूषण' के माल्लादीपक का 
और घू० २४७ में उद्धूत विभावना का लक्षण । 


' ऐसे उदाहरण एू० ६३, ६२, १००,१०२, १११, ३३ 
मे दिखावे यदे है। $ १३३, १४६ 


(,ख ) 


रूपकक, _अतीप भर व्यतिरेक, एवं दृष्टान्त और प्रथान्तरन्यास ॥ 
ऐसे अल्नड्डारों के उदाहरण छुनने में अत्यन्त सृक्मदर्शिता की आव- 
श्यकता है। 


अलड्जारों का ऐतिहासिक विवेचन 


श्रष अल्झ्वारों के सम्बन्ध में यह ऐतिहासिक विवेचन किया जाना 
प्रसक्नोचित्त होगा कि प्रारस्भ में श्ल्नड्ारों की कितनी संख्या थी और क्या 
परिस्थिति थी, फिर उनकी संख्या आदि में किस-क्सि भाचीनाचार्य 
हारा किस-किस समय में किस प्रकार क्रमशः बुद्धि होकर अब उनकी क्या" 
परिस्थिति है। इस ऋ्रम-विकास के विवेचन के लिये प्रथम संस्कृत 
साद्ष्य के प्राचीन अलद्वार भनन्‍थों के चिषय में कुछुए' उल्लेख किया 
जाना झावश्यक है । 


संस्कृत साहित्य के प्राचीन अलझ्वार भनन्‍्धाः 
प्राचीन उपलब्ध साहित्य अन्थों में स्वोपरि स्थान श्रीसरत- 
श्रीमरतमानि डीचि के नाव्यशासत्र को दिया जाता है। यद्यपि 
का... चव्यशासत्र में 'अन्ये! (६१३० ), 'अम्यैरपि 
नाव्वशात्र फिर (६१४४ ) और “अन्येतः ($।३३११ ) 
. श्रावि वाक्‍्यों के आगे उद्छत किये गये अ्वतरणों से 
# देखिये पू० ६० । 

नै संस्क्तत के साहित्य अन्धों का ऐतिहासिक विवरण इमने विस्तार- 
पूर्वक 'संस्क्रत साहित्य का इतिहास! नामक अन्थ में लिखा है। यह 
अम्थ शीघ्र सुद्नित होने वाला है, उसमें इस विषय के पाश्चात्य 
और एतद शीय लेखकों के मत की सिस्तृत भ्राज्ोचना भी की गई 

है। यहाँ उसी अन्य के आधार पर अत्यन्त संक्षेप सें लिखा जाता है। 
| संस्कृत में साहित्य विषयक रीति ग्रन्थ भौ अगणित लिखे गये हैं। 
यहाँ केवल्न साहित्य के सुप्रसिद आचायों द्वारा िसे हुए प्रायः उन्हीं सुद्वित' 


(ग) 


विदित होता है कि श्रीमरतसुनि के पूें भी अनेक अज्ञातनाम 
साहित्याचार्य हो गये थे। किन्छु उनके नाम और अन्ध उपल्ष्ध न होने 
के कारण ओऔमरतसुनि का नाव्यशासत्र ही सवे प्रथम अन्ध माना जाता 
है। श्रीभरतसुनि के विषय में केवल यही क्लात दो सकता है कि वे 
भगवान्‌ श्रीवेद॒व्यास के पूव॑ंचतों हैं। 
ओऔभरतमुनि ने नाव्यशास्त्र में केवल उपमा, दीपक, रूपक और 
यमक येही चार भलड्भार निरूपण किये हैं। 
श्रीभरतमुशि के बाद अष्टादृश पुराणान्तर्गंतर सुप्रसिद्ध हक 
साहित्य प्रकरण में ( अ्रध्याय ३४४ में 
00५22 अजुप्रास, यमक, चित्र ( गोसूज्रिकादिबन्ध ), 
आमिपुराण अश्ष, प्रहेल्विका, गुप्त (स्वर, बिन्दुच्युत आदि) और 
समस्या, ये ७ शव्दालझ्ञार और (अध्याय ३४२ मे) 
निम्नल्लिखित केवल १४ भर्थालद्वारों का उत्लेख है और उन के लक्षण 
भात्र लिखे गये हैं--- 


१--छरूप ( स्वभावोक्ति )। | यह चारो. ६““विभावना | 
२३--उपसा । सारइश्य के १०--चिरोध | 
३---रूपक । अन्तर्गत ११०-हेतु । 
४--सहोक्ति | लिखेगयेहैं। १२--आह्षेप 
६--अर्थान्तरन्यास | १३०-समासोक्ति |. 
६--उव्मेक्षा । १४--अपन्हुति । 
७--श्रतिशयोक्ति | १६१--पर्यायोक्ति । 
४८--चिशेषोक्ति । 
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न्‍थों का उद्लेख किया गया है जिनमें या तो केवल अलक्कारों 


का या अन्य साहित्य विषय के साथ भअककारों का निरूपण 
किया गया है। 


(घ ) 


अभिषुराण के बाद का और इसवी सन्‌ के भारस्स काल तक का और 
कोई रीतिग्न्यथ उपल्ग्ध नहीं होता है। ईसा की त्रगभयग पाँचवीं शताब्दी 
से आठवीं शताब्दी तक मट्टि, भामह, दुण्डी, उद्धर और वामन के 
अन्य क्रमशः इस प्रकार उपल्ष्ध होते हैं--« 


भट्टि द्वारा मणीत 'भहिकाज्य” यद्यपि रीति-पन्य नहीं है---भीराम- 

चरित पर्णनात्मक कान्य है, पर उसके प्रसन्न नामक 

भाटिकाव्य तीसरे काएड के १० से १३६ तक चार सो में किये 

गये काव्य विषयक निदुर्शन के भ्रन्तगंत १० यें सर्ग 

में ४८ अबड़ारों के उदाहरण मात्र हैं| भट्टि का समय सन्‌ २०० से 

१५० ईं० तक किप्ती समय में माना जा सकता है। भट्टि सम्भवतः 
श्ाचार्य भामह के पूर्ववर्ती हैं । 


भामद् अक्षक्षार सस्मदाय के प्रधान आचाये हैं। नाव्यशासत्र और 

अप्निपुराण के पश्चात्‌ उपत्चच्ध अन्थों में सब से 

आचार्य मामह प्रथम अन्य जिसमें अलड्वारों के तत़्ण और 

का उदाहरण दिये गये हैं, चह भामह का काव्यालझ्ार 

काव्यालड्डार ही है। इसमें केवल ३८ अतझूारों का निरूपण 

है। भामह का समय संदिग्ध है। धह ईसा 

की दूसरी शताब्दी के बाद और छुटी शताब्दी के प्रथम अलुमान 
(किया जाता है । 


दणडी ने कान्यादर्श में केवल 8६६ अलझूारों का निरूपण किया 

है। इनमें “आइत्ति-दीपक' नवीन अलक्षर हैं । 

आचार्य दरडी यद्यपि 'सूक्त' और 'लेश' थे दोनों भी दण्डी - 

का के पूवेबत्ती अन्यों में नहीं है पर भामद के पूर्व ये 

काव्यादर्श किसी आचाय॑ हारा निरूपित श्वश्य हो चुके 
थे क्योंकि भामह ने इनका खणडन किया है । 


आचाये दर्रेढी सैप्रीसिद बाड़े नीय : महाकान्य के प्रणेता महा- 
कवि सारवि के प्रपौत्र थे । यह दुण्डी प्रणीत अवन्तिसुन्द्री-कथा 
नामक भ्रन्थ से सिद्ध होता हैक | दर्डी का समय सम्भवतः ईसा की 
सप्तम शताव्दी का भ्रन्तिम चरण है ] 

उद्धथचाय ने४ १अछझ्भारों का निरूपण किया है इनमें छः अलझ्वार नवीन 
है। 'इष्टान्त', 'कान्य्िज्! और 'पुनरुक्ततदासास - 


काम थे तीन तो सर्वथा नवीन हैं | 'क्ञाराजुआस! और 
सारसंगह छेकानुप्रास” ये दो अनुप्रास के उपभेद हैं भौर 


संकर को संसृष्टि या संकीर्ण के अन्तर्गत पूर्वांचायों 
ने माना है। उक्ूद का समय ईसा की अ्रष्टम शताब्दी के लगभग है। 
काव्यालंकारसारसंग्रद्द परइन्दुराज की लघुबृत्ति भी बडी विद्वत्तापूर्ण है । 
चामन ने काब्यालड्वार सूत्र में केवल ३३ अलट्लार निरूपण किये हैं 
इनमें व्याजोक्ति और पक्रोक्ति दो नवीन हैं। 

व आचाये॑ वामन का समय ईसा की भ्रष्टम शताब्दी 


के लगभग है । सम्मवतः उज्चधर और बामन 
काव्यालकारसूत्र समकालीन ये | 


भट्टि आदि उपयुक्त पॉचों आचायों के बाद ईसा की झष्टम शत्ताव्दी से 

बारइवी शताब्दी तक रुद्वट, महाराज भोज, श्रीमम्मट भौर रुय्यक इन अल्- 
हक्वार शास्र के महान्‌ आचायों द्वारा क्रमशः निन्नलिखित अन्य लिखे गयेहैं-.. 

रुद्टट मे € शब्दालक्वार और ९० अर्थाल्द्वार निरूपण किये हैं। 

यद्यपि रुद्वट द्वारा किये गये वर्गीकरण के अनुसार 

हक २३, २३, १२, और $ अर्थात्‌ कुल ४७ और १ 
कह ब्याल स्ंकर, इस प्रकार २८ अथोलझार हैं । किन्तु इसमें 
कान्यालकार अर्थालझार दो बार गिने गये हैं और श्लेष को 


# 'अवन्तरिसुन्द्री” मद्गास में सुद्धित हुआ है। 


( च) 


शब्द्‌ और अर्थ दोनों अलझ्लारों में गिना गया है। इन ८ को न गिना 
जाय तो शेष ४० रह जाते हैं। रूट का समय सम्सवर्तः ईसा की नवम 
शताब्दी का उत्तराद' है। 


धारा नगरी के सुप्रसिद्ध मद्दाराज भोज का सरस्वतीकण्ठामरण 

केबल आकार में ही बृहत्काय नहीं है, विपय- 

महाराज थोज का विवेचन में सी महत्वपूर्ण है। इस भनन्‍्थ में २४ 

सरस्वतीकर॒ठा+  श्र्थालड्वार, २४ शब्दालज्वार और २४ शब्दार्थ 

भमरण उभयालक्वार निरूपित किये गये हैं । शब्दातड्वारों 

में छाया, मुद्रा, उक्ति, धुक्ति, गुग्फता, वाको, धाक, 

अजुप्रास और चित्र ये नौ अत्क्षार अमिपुराण के मतानुसार निरूपित 

हैं और शेष शब्दाजझरों में इन्होंने रीति ( वैदर्मी आदि ), दृत्ति 

( कौशिकी भादि ) आदि की गणना भी अछाड्डारों में करल्ली है, 

जिनको (रीति, बरत्ति आदि को ) अन्य आचायों ने अत्द्वारों से मिन्न 

माना है । शर्थाक्द्भारों में राजा भोज ने अपने पूर्वांचायों की अपेक्षा ३ 

नवीन अक्षक्वार निर्माएं किये हैं! । इनका समय अनुुमानतः ईसा की 
११ थीं शताब्दी के प्रारम्भ से १०१० इईं० तक है । 

आचार्य मम्मर और उसके काज्यप्रकाश का स्थान फेघल अलझूार 

विषय में ही नहीं सम्पूर्ण सादित्यशासत्र में सर्वोच्च 

- औमस्मट और महत्वपूर्ण है । श्री मम्मट और उनके 

का कान्यप्रकाश को जैसी श्रतिष्ठा भाप्त है पेसी 

काव्यग्रकाशू[र आज तक किसी साहित्याचाय॑ और साहित्य 

प्रन्थ को उपलब्ध नहीं हुईं । कान्यमकाक में जिस, 


$ किसके द्वारा कितने अलंकार पूर्वांचायों के निरूपित भौर कितने . 
कसर दिये गये हैं वह आगे दी हुईं भ्रत्ंकार विवरण ताकिकाशोंमें 
|| 





( छ ) 


शैक्षी से थोदे शब्दों में काव्य के जटिल्ल विषयों का गासभीय और मार्मिक 
विवेचन किया गया है, चह बस्तुतः अभूतपूर्व है। काव्यप्रकाश से पहले 
भामह, दण्डी, उद्धट, रुदट भौर भोज आदि द्वारा साहित्य के महत्वपूर्ण 
अन्य अवश्य लिखे जा चुके थे, किन्तु काव्यप्रकाश के सम्मुख वे सभी ग्रन्थ 
अपने स्वतन्त्र प्रकाश की विशेषता प्रकट करने में समर्थ नहीं हो सके हैं । 


क्ाव्यप्रकाश में ८ शब्दालक्वार भोर ६२ धर्थाक्षंकार हैं। इनमें 
झतदूगुण, मात्तादीपफ, विनोक्ति, सामान्य भौर सम ये पाँच अलंकार 
जवीन हैं। और सम्भवतः आ्रीमम्मट द्वारा आविष्कृत हैं। काध्यप्रकाश 
पर अनेक दार्शनिक विद्वानों ने व्याख्याएँ की हैं जिनमें श्रीगोचिन्द्‌ 
उबकुर कृत भदीप व्याख्या विद्वदू समाज में वड़ी महत्वपूर्ण समझी 
जाती है। आाचायें सम्मट का समय महाराजा भोजके बाद अनुमानतः 
ईसा की ११ थीं शताब्दी है। 


रुय्यक का अलंकार सूत्र या अलझारसव॑स्व भी अलंकार विषय पर 
रुप्पक अलेकार उपयोगी अन्य है। चिशेषतया इस प्न्थ का 
सूत्र सद्ृत्व इस पर रुय्यक के शिष्य संखक हारा लिखी 
यह सार-यसित बृत्ति पर है| इस अन्ध की जयरथ 
कृत विमशंनी व्याख्या का सी साहित्य अन्यों में एक विशेष स्थान है। 
चद् अत्यन्त भहत्वपू्ं होने के कारण विद्ृद्‌ू समाज में मूलअस्थ के 
समान समाइत है। इस अन्ध में 59 अल्तकार है| इनमें उस्लेख, कांव्या- 
थाँपत्ति, परिणाम, विचित्र, विकल्प ये चार भ्ंकार नचीन हैं। भौर 
भाषोद्य, भावसंधि और भावशवत्तताये तीन अत्तंकार रसभाव सम्बन्धीय 
ऐसे हैं जिनको श्रीसस्सदट ने गुणौसूतच्यंग्य का विषय साना है। रुव्यक 
, मी समय क्ृगभग ईसा की बारहवीं शत्ताष्दी का मध्यकाल है । 


रद्वट, भोज, मम्मट औरे रय्यक के बाद निम्नलिखित 
प्रन्थ उपलब्ध होते हैं--« 


(जज) 
जैन विद्वानू वाग्भट प्रथम का वाग्सटाल्ंकार सूत्रवद्धू प्रन्थ है। 
वारमट प्रथम इसमें वाग्सट के पूवेचर्ती आचार्यों हारा निरूपित 
हि घल्रंकारों में से केवल ४ शब्दालंकार और ३२, 
भ्र्थालंकार निरूपित किये गये हैं। इसका समय 
ईसा की १ श्चीं शताब्दी के लगभग हे । 


हेमचन्द्र का काव्याजुशासन सूत्रवद्ध महत्वपूर्ण भ्रभ्थ है पर 
न «इसमें अत्लंकार जिपय का संत्िप्त चर्यन है। 
गम पूर्वांचायों द्वारा निरूपित अलंकारों में से केवज्न 
६ शब्दालंकार और २६ अ्र्थाक्धंकार इन्होंने म/ने 
काव्याउइशासन ह&। हेसचन्द्र सुप्रसिद जैनाचायं था। इसका 
समय सम्भवतः ईसा की १२वीं शताब्दी का पूर्वार्स है । 
पीयूषवर्ष जयरैव के पन्द्रात्योक में साहित्य के सभी परिषयों का समावेश 
है। इसके पंचम मयूल में ८ शब्दालनद्वार और ८र 
पयूषयर्ष जयदेव . श्रथालझारों का निरूपण किया गया है। जिनमें १६ 
का अजझ्वार ऐसे हैं जो जयदेव के पूर्व॑वर्ती आचार्यों के 
चन्द्रालोक. उपलब्ध अभ्थों में नहीं हैं॥। जयदेव का समय 
अनिश्चित है। अनुमानतः जयदेव का समय झआचार्य 
मम्मठ के बाद दैस/की १ २वीं भौर ३ १वीं शताब्दी के अन्तगत प्रतीत होता है | 
विभाधर ने अपने एकावली अन्थ के सातवें उन्मेप में शब्दात्वकार 
ंधापिरिशा झौर आठवें में श्र्धाक्ञ॑ंकार का विषय निरूपित 
एकाव्ली किया है। यह भन्थ प्रायः ध्वन्यात्ञोक, काच्यप्रकाश 
और अलंकारसवबैस्व के आधार पर दिखा गया 
है। विद्याघर का समय सम्भवतः सत्‌ १२७४-१३२९ ई० है। 


# इनका नामोत्लेख आगे घन्द्रालोक के श्रक्क्षर विवरण में ह 
किया गया है ! ; 


वारभटालंकार 


( रू ) 


विद्यानाथ के प्रतापरद यशोभुषण में साहित्य के अन्य विषयों के 
साथ झलंकार विषय का भी समावेश है। विधानाथ 


है अ को . जे अधिकांश में काव्यप्रकाश और अलंकारसर्वस्व 
यशोगपषण ट का अनुकरण किया है। इसका समय भी सन्‌ 
पवाय १२७६ से १३२४ ईं० तक साना जा सकता है । 


द्वितीय चाग्भट के काव्याजुशासन में अन्य और “अपरः ये दो अलंकार 
नाम मात्र नदीन हैं। वास्तव में 'अन्य' तुल्ययोगिता 
द्वितीय वास्मट का के और 'अपर' ससुन्चय के घन्तर्गंत है। इसका 
काव्यानुशासन (यय सम्भवतः ईसा की १४ थीं शताब्दी है। 
आधचाय॑ सम्मद और रुव्यक के बाद अलंकार शास्त्र का उद्लेखनीय 
लेखक विश्वनाथ है | इनके साहित्यद्पंण के 
रा दुसें परिच्छेद में १९ शब्दाल्ंकार और ६६ 
वाशिलिएण अर्थाक्न॑कार एवं ७ रसवदादि अलंकार और संकर 
एवं संसष्टी, इस प्रकार सब ६० अलंकारों का 
निरूपण किया गया है। इस मस्थ में अत्लंकार भ्रकरण विशेषतया काव्य- 
प्रकाश और अल्लंकारसर्वस्व से लिया गया है। इन्होंने श्रुत्यनुप्रास भौर 
| अन्त्यानुप्रास ये दो नवीन शब्दालद्वार लिखे हैं। ये महत्वपूर्ण प्रतीत 
नही होते। इसी प्रकार निश्चय और अनुकूल ये दो नवीन अर्था- 
लंकार निरूपण किये हैं। पर ये भी वस्तुतः नवीन नहीं हैं, जिसे 
दण्डी ने 'तत्वोपाब्यानोपसा' के नाम से उपमा का भेद और जयदेव 
ने आन्तापन्हुति के नाम से लिखा है उसको विश्वनाथ ने “निश्चय 
नाम से किखा है। अनुकूल”! भी आचीनों द्वारा निरूपित “विषम 
” के दूसरे भेद से अधिकांश में भिन्न नहीं। विश्वताथ, नैषधकार 
श्रीहपे (१२वीं शताब्दी) और जयदेव (१३ वीं शत्ताव्दी ) के 
परवर्ती है क्योंकि साहित्यद्प॑ण में नैषधीयचरित क्रे--धन्यासि चैद- 
सिंगुणैरुदारै'* "( ३।११६ ) इस पद्य को अभस्तुतप्रशंसा के उदाहरण 


( थ ) 


में और-- हनूमताध यैशसामया पुन'' “**”? ( ६१३३ ) इस पद्च को 
च्यतिरेक के उदाहरण में दिया गया है। और पीयूषनर्ष जयदेव के. 
'प्रसन्नराघव” नाटक कै---कदुली कदली करभः करमः ' * ** *** इस पद्य को 
अ्रथान्तरसंक्रसितवाच्य ध्वनि के उदाहरण में दिया गया है। अतएव 
सम्भवतः विश्वनाथ का समय ईसा की १४वीं शताब्दी का पूर्वाद्ध है। 
झप्पय्य दीक्षित का कुतल्यानन्द अलकुार विषय का सरल एवं 
सुवोध अन्थ है। अतपुव इसका अधिक प्रचार है । 
इसमें १०० भर्थाक्षद्वार, ७० रसबद्‌ आदि, ११ पत्यक्ष 
कुवलयाचन्द और आदि प्रमायावक्वर और १ संसृष्टि पुतं $ संकर 
चित्रमौमांसा.. इस प्रकार १२० अकझारों का निरूपण है। 
कुबलानन्द के अधिकाँश में तो चन्द्रादोककी लक्षण और उदाहरयों 
की कारिकाओं पर वृत्ति और उदाहरण लिखकर विपय को स्पष्ट किया गया 
है। इसके सिवा कुछ झलझूारों के कष्षण और उदाहरणों की कारिकाएँ 
दीक्षितजी ने अपनी रचना की भी चन्द्वाद्ञोक के अनुकरण पर लिखकर 
बढ़ाई हैं। कुषलगानन्द में चन्द्रालोक से ३७ श्र्थालझ्वारों के सिचा ७ 
रसवद आदि और ११ पमाणादि एवं संसष्टी, संकर कुल ३७, अजड्वार 
अधिक हैं। और १ हु कृति अर्थाल्ज्वार एवं ८ शब्दालक्क र--जो घन्द्रा-। 
लोक में हैं कुवत्षयानन्द में नहीं लिखे हैं । 
दीक्षितजी का चित्रमीमांसा अन्ध भी थलझ्वार विषयक आात्यो चनाव्मक 
महत्वपूर्ण है किन्तु यह भपूर्ण है। इसका बहुत ही थोडा भाग प्रकाशित 
हुआ है। दीक्षितजी का समय सम्भवतः सन्‌ ११७५ से १६१७ ६० तक है | 
शोभा करके अलंकार रत्नाकर में २७ अलझ्वार यथ्पि पूर्वाचायों 
हि के निरूपित अलक्ूरों से श्रधिक है। किन्तु 
शांभाकर का इनमें अधिकॉश अलक्कार ऐसे हैं जो पूर्वाचायों 
अलंकाररत्वाकर॒ के निरूपित अलक्लारों के अन्तर्गतहैं । शोभाकर का 
* समय अनिश्चित है। परिडतराज ने रसगंगाधर 


अपस्य दीक्षित का 


(लो 


में अजक्वाररताकर का खण्डन किया है अतः शोभाकर परिडत- 
राज का पूर्व॑वर्ती अवश्य है । 


यशर्क के अलक्कारोदादरण में ६ भ्रलद्वार नवीन हैं किन्तु 
यशरक का ये सहत्वपूर्ण नहीं हैं । इसका समय भी 
अलंकारोदाहरण भरज्ञात है । 

पंडितराज जगज्ञाथ ब्रिशूल्ञी का रसगंगाघर भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण 

एवं श्राद्नोचनाव्मक अपूर्व भ््थ है। सौतिकता में 

पंडितताज ध्वन्यालोक और काव्यप्रकाश के बाद इसी का 

का स्थान है। पंडितराज ने इस भ्रन्थ में अपने पूर्चचर्ती 

रप्तगंगाघर झ्रायः सभी सुप्रसिद्ध साहित्याचायों के अन्थों की 

विद्त्ता पूर्वक मार्मिक भ्राज्ञोचनाएँ की हैं। 

अप्पय्य दीक्षित के कुबवल्यानन्द और चित्रमीमांसा की तो पंकितराज ने 

प्रायः प्रत्येक अलंकार प्रकरण में विस्तृत ग्राद्नोचना की है| यह श्रन्थ 

अपूर्ण है इसमें केवल 'उत्तराल्ंकार' तक ७० अर्थालंकारों का निरूपण 
दी है। इन्होंने सम्भवतः 'तिरस्कार” अल्लंकार नवीन लिखा है । 


पंडितदाज यवन सम्राट शाहजहाँ के समकाज्ञीन ये | अतः हनका 
समय ईसा की १७ थी शताब्दी के आरम्भ से तृतीय चरण तक है। 

परिड्तराज का समय संस्कृत साहित्य प्रन्थों की रचना का झन्तिम 
काल है, १७ थी शताब्दी के वाद संस्क्षत-साहित्य में उल्लेखनीय अन्य 
कोई उपल्व्ध नहीं होता है ।# 


# यद्यपि झुरारीदानजी के हिन्दी जिसवन्तजसो भूषण” का संस्कृत 
अजुचाद चुन्रह्मणय शास्त्री द्वारा बीसवीं सदी में किया गया है। पर 
चस्तुतः वह द्विन्दी जसवन्तजसोभूपण' का ही भाषास्तर होने के 


कारण उसका उतक्ेख भागे ट्िन्दी अस्धों के प्रकरण में किया जायगा। 





(6) 
अलड्ारों का क्रम विकास 


उपयुक्त विवरण द्वारा स्पष्ट है कि नाव्यशासत्र में केवल ४ 
बाराम्पिक ओऔर अप्निपुराण में केवल १४ अलंकार हैं। 
विकासकाल श्रम्मिपुराण के पश्चात्‌ और भट्टि और भामह के 

प्रथम ल्रगभग ३६०० वर्ष के सध्यवर्ती दीध॑ काल 
में लिखा हुआ कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहों होता है। पर इस काल में 
झलंकारों का क्रम-विकास अवश्य हुआ है। ईसा की छुटी शताव्दी 
के लगभग का सर्व प्रथम ग्ररथ हमको आचाये भामद का काथ्यात्ंकार 
मिलता है। इसमें किये गये परे”, 'अन्ये”, “अन्‍्ये:”, 'कैश्रित', 'केचित', 
क्रेषांचित! और “अपरे! इत्यादि प्रयोगों द्वारा एवं शाखावद्धेन, रास- 
शर्म्मा और मेधाविन्‌ आदि अनेक आल्ंकारिकों के नामोदल्ेख के 
कारण यह सिद्ध होता है कि भामह के पहले अनेक अलंकार अन्थ 
लिखे गये हैं । भ्रप्मिपुराण के बाद भामह के काव्यालंकार में जो 
अकंकारों की संख्या-दुद्धि पुवं उनका चिकास दृष्टिगत होता है वह केवल 
भामह द्वारा ही नहीं, किन्तु अनेक विद्वानों द्वारा क्रमशः हुआा है । 


भट्टि और भामह से वामन तक अरथांत्‌ ईसा «व छुटी शताब्दी से 
द्विताबि ..... आठवीं शताब्दी तक अक्गंकारों के क्रम-विकास का 
24 ट्वितीय कात् है। भट्टि और भामह द्वारा शे८ अत्त॑- 
कार्रो का निरूपण किया गया है और इनके बाद 
प॒ण्डी, उक्नट और वामन तक १४ अलंकारों की ब॒द्धि हुईं है। यद्यपि 
घामन के समय तक ईसा की आठवीं शताब्दी तक अलंकारों की संख्या 
*£२ से अधिक नहीं बढ़ सकी, तथापि दयदी आदि के हारा विषय का 
विवेचन क्रमशः विस्तृत और अधिकाधिक स्पष्ट किया गया है, यह ऋ्रम- 
विकास का विशेषतः परिचायक है। 


( ड) 


ईसा की आठवीं शताब्दी के भनन्‍्तर और चन्द्रालोक-मणेता 8325 
जयदेव के पूर्व श्र्याव्‌ लगभग १२वीं शत्ता 

महलएए विकात्त तक की चार शताव्दी अल्ंकारों के क्रम-चिकास 
के का सर्वोपरि महत्वपूर्ण काल है। इस काल 
में इसको रुद्ट, भोज, श्रीमम्सट और रुय्यक ये चार उल्लेखनीय महान्‌ 
आ्ंकारिक आचाय॑ उपलब्ध होते हैं। इनके द्वारा अलंकारों के विषय 
में जो कुछ लिखा गया है उससे अलंकारों के क्रम-विकाश पर बहुत कुछ 
चमत्कारपूर्ण प्रकाश पडता है। जबकि अलंकारों की संख्या आठवी 
शताब्दी तक १२ से अधिक नहीं बढ़ पाई थी, इन आचायों के समय में 
३०३ तक पहुँच गईं। झौर अलंकारों की संज्या की वृद्धि के साथ-साथ 
चिपषय-विवेचन भी अधिकाधिक सूचम और गम्भीर होता चला गया। 
सत्य तो यह है कि श्रीसरतमुनि द्वारा स्थापित और भामह शआदि द्वारा 
पोषित अलंकार-सम्प्रदाय में जो उद्धट आदि के बाद कुछ शिथित्नता 
झआागई थी वह रुवट, भोज, मम्मट और रुय्यक द्वारा किये गये गम्भीर 
विवेचन की सहायता से पुनः प्रभावित हो गई । अर्थात्‌ अलंकार सम्प्रदाय 
को इन चारों आचायों ने शाणोत्ती्ँ क्रिया द्वारा परिष्कृत भौर एक 

विशेष आऊर्षक स्थान पर स्थापित करके चमत्कृत कर दिया । 
ईसा की १४ वीं शताव्दी से लगभग १७ वी शताव्दी तक अलंकारों 
विकाश के क्रम-विकाश का उत्तर या अन्विम काल है। 
जल इस काल में सर्वप्रथम जयदेव के चन्द्राल्नोक में 
ऐसे १६ नवीन अलंकार दृष्टियत होते हैं जिनका 
उर्लेख जयदेव के पूर्वच्ती आचायो हारा नहीं किया गया है। जयदेव 
ने अल्कारों के महत्व पर विशेषतः ध्यान दिया है। यहाँ तक कि अलंकार 

के अभाव में भी काव्यत्व मानने वाले आचायों पर आज्ञेप किया है--- 

अज्ञी करोति यः काव्यं शब्दार्थावनलझुती, 

असो न सन्‍्यते कस्मादनुष्णमनलं ऋृती !' 
“--चन्द्रालोक ११२६ 


( ढ ) 


शर्थाव्‌ दाप के अभाव में यदि श्रप्मि का दृष्टियत होना सम्भव हो 
सकता है तो अक्वंकार के अभाव में काव्यत्व माना जा सकता है# । 


जयदेव के बाद ईसा की १४ वीं शताब्दी में विश्वनाथ कि साहित्य- 
व॒र्षण में अल्लंकारों का विशद्‌ विवेचन मिलता है। यद्यपि इन्होने ४ 
श्रक्ंकार नवीन लिखे हैं पर वे महत्वपूर्ण नहीं हैं । 


इसके बाद १७ वीं शताब्दी में अप्यय्य दीक्षित के कुवलयानन्द में 
१७ अ्ञंकार जयदेव के 'चन्द्रा्षोक से अधिक मिल्षते हैं। अ्रप्पय्य 
दीक्षित तक भक्तंकारों की संख्या १३४१ तक पहुँच चुकी थी। 


शौभाकर भौर यशस्क आदि ने भी अज्तंकारों की संख्या में 
घृद्धि की है । 

परिदतराज जगन्नाथ के रसगद्गाधर में भत्ंकारों की जो आत्ोच- 
नामक विवेचना है उससे अल्लंकार-साहित्य के क्रम-विकाशका बहुत 
कुछ पता चलता है। इसा फी १७ थीं शताब्दी में लिखा गया 
पणिडतराज जगन्नाथ का रसगद्ञाघर ही अल्नंकार-शासत्र का अन्तिम प्रन्थ 
है । इस समय तक विभिन्न आधचारयों के निरूपित अ्रक्षंकारों की संख्या 
१५० से भी अधिक पहुँच गई थी । 

परिशइतरान के पश्चात्‌ संस्कृत साहित्योद्यान को अल्नूकृत करके 
उसमें मनोरक्षकता की अभिवृद्धि करनेवाक्ञा कोई सुचतुर मात्षाकार 
उपलब्ध नहीं दोता है। जो साहित्योथान भारतीय नृपतियों के सौस्य- 
सम्पन्न वासन्तिक काल में परिचर्धित होकर विकसित हो रहा था उसका 
हास उन नृपतियों के स्वातन्ण्य के साथ-साथ यवन काल में दी शर्मेः 
शनेः होने लगा था; पर जब सारतीय नुपत्तियों के गौरव का अभाकर 


# आचाये भस्म ने काव्यप्रकाश में काव्य के लक्षण की कारिका 
में अनकांकृती पुनः क्रापि' लिखा है। इसी 'अनल्ंझृती” के प्रयोग 
पर जयदेव का थद्द भाह्प है । 


(ण॒) 


पश्चिमीय अदणिमा में निमम् होता हुआ विलासितां के तसावरण में 
विज्ञुप्तप्राय हो गया, वो ऐसी परिस्थिति में इमारे साहित्योद्यान का 
सिंचन होना ही सम्सव कहाँ था ? अस्तु । 

निम्न लिखित अलंकारों कौ विवरण वालिकाओं द्वारा अलंकारों के 
नाम और संख्या के साथ-साथ यह भी ज्ञात होगा कि किन-किन 
आचायों ने किस-किस नास के कितने-क्तिने अलंकार लिखे हैं और 
उन श्रल्ञंकारों में उनके परवर्ती किस-किस श्राचाये मे कौन-कौन से 
झत्कार अहण किये ओर कौन-कौन से नहीं किये हैं--. 
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निन्नलिखित २६ अल्लंकारों का भट्टि, भामह, दण्डी, उज्व८ और 
वामन पाँचों ने निरूपण किया है किन्तु दण्डी ने अनन्चय, उपमेयोपमा 


और सन्‍्देह इन तीनों को उपसा के अत्तरगत माना है। 
१--अतिशयोक्ति/[ १४--यथससंख्यक 
३--अनन्वयभ' १६--रूपक# 
३--अजुमास# १६--विसावना# 
४--+अपन्हुत्तिश६ १७--विरोध# 
ई--अर्थान्तरन्यास# $८--विशेषोक्ति 
३--आत्षेप$६ १६--अ्यत्तिरेक्# 
७---उस्मेत्षा#ः २०--च्याजस्तुति8 
--उपसाआ २३--श्ल्ेपक 
ड “-उपमेयोपमाएं: 5२ २--संचष्टी | 
अंक २३---समासोक्ति३: 
१९--दीपकक# २४--सन्देह% 
१२३--निदर्शना) २९--सहोक्ति# 


१३--परिदृत्ति# ३६--समाहित+: 


* (त) 


अलड्भार विवरण तालिका न॑० २ 
निम्नलिखित २६ अलंकारों में मह्टि, भामह, दण्डी, उक्नट और 
बामन इन पॉचों में किसी-किसी से माने हैं--- 


भष्टि भामह दरणडी उम्नदठ चासन 
२७---अ्रप्रस्तुतप्शंसा$ ७ २७ २४ २७ २७ 


शू्प-- आवृत्ति? ७ ४ २६४ ४ ४ 
२६--आशी? २७ रेघ २६ % 4 
३०--उ स्ेहावयच श्य २६ उलीज्ञा में & संखष्टी में 
३१०० उदास २६३३ हैे० २७ रेप » 
३२--उपभमारूपक? ३० ६१ रूपक में » संसष्ठी मे 
३३--अर्जस्थी९ ३१ ३१ रम २६ % 
३४---काब्यत्षिद्8 % % ४ ६० #$# 
३१--बैकालुआस॥# ४ # ४ ३१५ ४ 
३६--३षटान्त+# ७ ४ ४ इ४इ२ #४ 
४६७--निपुण " इ१२ ४ ४ ४ $ 
इघ--पर्यायोक्त$ शेश ३३ ४ ४8३ १» 
३६--पुनरुक्तरदा भास $  # »४ ३४ % 
३०--्रेय ३४ हैए २३६ देश 3 
४१--अतिवस्तूपमा+# हा » घपमा मे ३६ र८ 
४२--साविरशा इश हइश ३४० द७ % 
४३--पमकक# हे६ 2६ मै ५ २६ 
४४०---रसवत(६ ३७ ४७ देर डे % 
३४६१--लाटाबुप्रासक॥+ # % »%५ १६ १ 
३६०--ल्षेशकी ७ % शरोर१ेे »% ६ 
४७--वक्रोक्तिक ४ »# ४ ५४५४ ६० 
४४--वयाजोकि९  #% »% ४ १ 
४६--संकर#& ४ $% ४ ४० #*# 
६०--सूचम# ४ ४ मे ४ $ 
ई१--स्मावोक्ति# ४ देव देश ४१३ ४ 
*२--हैहए इंमघ ४ ६१६ % ४ 
' देघ हेंघ। देह ४३३ ३१ 


( थ ) 


निम्नलिखित विवरण, नं० १ झौर २ की, दोनों तालिकाओं से 
सम्बन्ध रखता है-- 

# इस चिह्न के २४ अलंकारों को भट्टि से वामन तक पाँचों के 
बाद रूट, भोज, मम्मट और रुव्यक इन सभी ने माना है। 

१ इस चिह्न के ७ अल्ंकारों को भट्टि आदि पाँचों के बाद भोज, 


मम्मट झौर रुय्यक ने माना है। संसृष्टि को र््ृट ने संकर के 
अन्तर्गत दिखा है। 


| इस चिह्व के २ अलंकारों को भट्टि आदि पॉचों के बाद रूहट 
और भोज ने उपमा के श्रन्तर्गत साना है और मम्मट और रुय्यक ने 
स्वतन्त्र माने हैं । 

$ इस चिह्न के ६ अलंकारों को भट्टि आदि पाँचों के बाद सम्मट 
और रुय्यक ने लिखे हैं, झदूट और भोज ने नहीं लिखे । 

६ इस चिह्न के तीन अलंकारों को भटद्टि आदि के बाद रूहूट भर 
भोज ने नहीं लिखे, सम्मट ने गुणीभूतन्यंग्य में और रुय्यक ने स्वतन्त्र 
लिखे हैं। 

हक हस चिह्न के तीन अलंकारों को भरट्टि आदि के बाद रूद्दट 
ने नहीं लिखे, भोज मे ल्ाटालुप्रास और देकाजुप्रास को अजुप्रास 
के अन्तर्गत भौर प्रतिवस्तूपमा को साम्य के पृव॑ संकर को 
पक ध्न्तगंत सिखा है और मम्सट एवं रुव्यक ने स्वतन्त्र 
लिखे हैँ । 


४ इस चिह्द के दो अलंकारों को भट्टि आदि के याद रुद्वट और 
भोज ने लिखे हैं । 


इस चिह्न के पाँच अल्लंकारों को भट्टि आदि के याद रुददट आदि 
चारों ही ने नहीं दिखे । 


( द्‌ ) 

दालिका नं० १-२ द्वारा विदित होता है कि भट्टि से चामन के 
समय तक ४२ से अधिक अलंकारों का आविष्कार महीं हुआ था 
जिनमें--- 
« (१) भट्ठि ने शे८ 

(१) भामह ने ३८ स्वतंत्र और प्रतिवस्तूपमा को उपसा के एवं 
ल्ञाठाजुप्रास फो अलुप्रास के अन्तगंत माना है | 

(३ ) दण्डी ने ३६ स्वतंत्र भौर ६ अलंकार अन्य अल्तंकारों के 
अन्तर्गत माने है अर्थात्‌ अनन्वय, उपमे-योपभा, सन्देह्ठ भर भ्रति- 
चस्तूपमा को उपमा के अन्तर्गत और उद्मेज्ञाययत् को उत्मेत्षा के एवं 
उपमारूपक को रूपक के अन्तर्गत माना है । 

(9 ) उन्चट ने ४१ अलंकार स्वतन्त्र निरूपण किये हैं । 


($ ) वामन ने ३१ स्वतन्त्र और उद्रेत्ञाययव तथा उपसारूपक 
को संसष्टी के अन्तर्गत माना है । 


अलड्भार विवरण तालिका नं० ३ 


निम्नलिखित ५६ अलझ्षार ऐसे हैं जो भट्टि, भामह, दण्डी, डज्धठ 
और चामन किसी ने नहीं लिखे हैं। इनके बाद भौर रुदठ, भोज, 


भम्सट और रुव्यक के समय तक नवाधिण्कृत हैं । इनमें किस के द्वारा 
कितने नवाविष्कृत किये गये और आविप्कारकके बाद फिस-किस ने 


स्वीकार किये उसका विवरण इस प्रकार है--- 
संख्या नामअलझ्ार रुद्ृद भोज. मम्मट रुय्यक 
हर अजुमान 4 । डे 


संख्या नाम अलंकार 


| असंगति 
५ अवशर 
द्‌ उत्तर 
छ उभ्रयन्यास 
घर एकावली' 
हा कारणमाला 
१० चित्र 
११ तद्गुय 
१्२ पर्याय 
१४ परिकर 
१४ परिसंख्या 
१५ प्रतीप 
१६ प्रत्यनीक 
१७ पूचे 
श्म पिद्वित 
१६ आलन्तिसान 
२० भाव 
२१ मत 
श्र मौलित 
श्३ विषम 
रेछ व्याधात्त 
रद विशेष 
२१ समुद्धय 
२७ सार 
श्ण सास्य 
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संख्या. नाम अलंकार र्द््र भोज मन्सट रुय्यक 


२३ स्मरण २१६. ११ स्पति २२ २५२ 
३३० भ्द्देतु 3 श्३ भ् भर 
३१ घाव ञ १४ > हा 
है अर्थापसि भर १९ ३८ ह 
३३ आप्तवचन श्र १६ > 
३३४ उपमान भ; १७ 4 है 
३३ प्रत्यक्ष श९ श्द्द हा भ९ 
३६ चितर्क है १६ ५ ५ 
७ संभव श्र २० भ् 0 
हम समाधि > २१ रहे श्३े 
३ भतदूगुण भ् श्र श्ष्े श्छ 
३० साल्ादीपक ॥। 4 २२ र्‌रे 
१ विनोक्ति र्रं श्र २५६ २६ 
घर सामान्य भर >( २७ १७ 
३ सम ञ् 9 श्द श्द 
३8४ उल्लेख है ५ 9९ २६ 
२ काव्याथांपक्ति... ३९ | ् शे० 
४६ परिणाम ५ ३९ २९ १ 
३७ चिचित्र 4 ल्‍ श्र ३२ 
श्घ विकदप | ० है १३ 
३६ भादोदय हा भर ९ ३७ 
० भावसंधि ८ ८ > ३२ 
३१ भावशबत्तता भ८ हु | बद 
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इसके बाद के वाग्भइट (प्रथम), हेमचन्द्र और केशव मिश्र के ग्रन्थों में 
किसी नवीन अलझ्कार का नामोदल्लेख इष्टिगत नहीं होता। देमचन्द्र 
के बाद जयदेव ( जो गीतगोविन्द के प्रणेता जयदेव से भिन्न 
है) प्रणीत चन्द्रालोक में निम्नलिखित अलह्वार अधिक दृष्टिगत 
होते हैं-- 


१ अत्युक्ति. ४ उन्मीलित & भ्रदर्षण.... १३ सम्भावना 
२ अनुगुण ६ उत्लास १० श्रौदोक्ति.. १४ स्फुटाजुप्रास 
इ अवज्ञा ७ परिकरांकदर ११ विकस्वर॒ १६ भर्थानुभास 
४ असम्भव ८ पूर्चरूप १२ विषादन_ १६ हुंकृति 


अप्यय्य दीक्षित के ऊुवलयानन्द में निम्नलिखित १७ शअलझार 


जयदेव के चन्द्रालञोक से अधिक दृष्टिगत होते हैं--. 

4 अनुज्ञा. ४ छेकोक्ति 8 मिथ्याध्यवत्तति १३ लबतित 
२ अल्प ६ निरुेक्ति. १० मुद्रा १४ लोकोक्ति 
हे कारकदीपक ७ अस्तुतांकुर ११ युक्ति १५ विधि 

४ गूहोक्ति. ८ म्तिषेषक्त १२ रतावली १६ चिवृतोक्ति 


है १७ विशेषक 

अञ्पपि ये १७ अलंकार चन्द्रालोक से कुवलयानन्द में अधिक 

हैं किन्तु इन अलंकारों के आविष्कर्ता अप्पय्य दीक्षित हैं या उनके 

'पूत॑चर्तों अन्य कोई अज्ञात आचाय॑ हैं इसके निर्णय के लिये कोई साधव 
अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है| 


शोभाकर कृत अलंकाररत्माकर में निम्नलिखित ३९ अलंकार 
नवीन हैं-.. 





# यह अलंकार यशस्ककृत 'श्रत्धंकारोदाहरण' में भी है । 
डे 


( फ) 


१ अचित्य १० उद्रेक १६ प्रतिभा २८ सिबेक 
२ झतिशय ११ क्रियातिपत्ति २० भत्यावेश.._ २६ वैधर्म्य 


इ अनादर १२ गृढ़ २१ भअत्यूह ३० ज्यत्यास 

४ अनुकुति.. १३ तघत्सदशाकार २२ प्रसझ् ३१ व्याप्ति 

&£ अवरोह... १४ तन्‍त्र १३ वर्दडमानक ३२ व्यासंग 

६ अशक्य_ १६ चुल्य २४ विकरपाभास ३३ सन्देहाभास 
७ आपत्ति १६ निश्चय २६ विध्याभास ३४ सजातीय- 
थदभ्ादर १७ परभाग २६ विनोद व्यतिरेक 


8 उज्जोद १८ प्रतिम्सच २७ विपयंथ ३५ समता 

यशस्कहुत भत्ंकारोदाहरण में $ अंग, २ अनंग, हे अप्रत्यनीक, 
४ अभ्यास, & अभीष्ट, ६ तात्पये, ७ अतिबन्ध एवं भानुदत 
कृत अलंकारतिलक में १ अनध्यवसाथ और २ भंगी ये नी झल्तंकार 
अधिक मिलते हैं । 

इन तीनो अन्थों में जो अलंकार अधिक दृष्टिगत द्वोते हैं, उनमें 
बहुत से अलंकारों के तो केवल नामों में भेद है और बहुत से पूर्ववर्ती 
आधायों द्वारा निरुपित अलंकारों के झन्तगंत आ जाते हैं। इनमें कुछ धल्लंदार 
ऐसे भी हैं जिनमें कोई चमत्कार नहीं है इसलिए इन अल्षंकारों का प्रचार 
आयः उन्हीं अन्‍्धो तक सीमित है जिनमें यह निरूपित किये गये है। 


निष्कर्ष 


इन तालिकाओं द्वारा बिद्त होता है कि बहुत से आचार्यों ने अपने 
पूर्व॑चर्ती आचायों द्वारा निरूपित अनेक अल्षंकारों को नहीं माना है। इसका 
एक कारण तो संभवत्ः यह हो सकता है कि कुछ आचायों ने उन्हीं 
शलक्षरों का संच्षिष्ठ में उल्लेख किया है जिनको उन्होंने अपने विचार के 
अजुसार मुख्य समझे हैं। दूसरा कारण यह है कि कुछ झआाचायों ने अपने 
पूर्वतर्ती आचायों द्वारा निरूपित कुछ अलंकारों को सजातीय अलंकारों 


(ब ) 


के अन्तर्गत मानकर स्वतन्त्र नहीं माने हैं। जैसे दण्डी ने अनन्वय, 
उपमेयोपमा और सनन्‍्वेद आदि छुः अलंकारों को उपसा आदि के अन्त- 
गत साना है, जिनको सामह ने स्वतन्त्र अलंकार लिखे थे। तौसरा 
कारण यह है कि कुछ अलंकारों को विशेष चमत्कारक न होने के कारण 
छोड दिये हैं, जैसे, र्वट द्वारा निरूपित अवशर, पूर्व और राव 
आदि । झअस्तु। 


अल्ढारों का पर्मीकरण 


प्रत्येक अलंकार में उक्ति-वैचिम्य विभिन्न होने पर भी अरलंक/री के 
कुछ मूल तत्व ऐसे हैं जिनके आधार पर झल्लंकारों को मिन्रन-मिप्र समूह 
में विभक्त क्रिया जा सकता है। जैसे उपसा, अनस्वय, उपमेयोपमा और 
प्रतीप आदि बहुत से अलझारों का मूलाधार साइश्य है। उपमा आदि 
अलझारो में साइश्य कही तो उक्ति भेद से वाच्य रदता है और कही 
गम्यमान (छिपा हुआ-्यंग्य) रदता है। इस अकार अल्लंकारों का एथकू-एथक्‌ 
समृह अपने-अपने प्थकू-प्रथक्‌ मूल-तत्वों पर अवल्म्बित है। इस 
बात पर आचाये रुप्रद के पूर्व अऋर्थाव्‌ ईसा की नवम शदाव्दी 
के पूर्व किसी आचाय ने लक्ष्य नहीं दिया# | सबसे प्रथम रुद्वट ने 
अल्षकारों के मूलतत्वों पर विचार करके अपने निरूपित अर्थाल्कारों को 





# यधपि आचार्य उद्धट ने 'कान्याल्ंकारसारसंग्द” में अल्ंकारों को 
सात यर्गों में विभक्त किया है। पर बह वर्गीकरण सूल्न-तत्वों के आधार 
पर नहीं है। ग्राचाये भामद् ने अपने पूर्व॑वर्तों झ्ञात एवं श्रज्मात आचायों 
हारा जो-जो अलंकार निरूपित बतलाये हैं, उन्हीं एक एक झाचाये द्वारा 


निरूपित उज्धट ने एक एक वर्ग में रखकर अपने निरूपित अलंकारों 
को सात वर्गों में विभक्त कर दिया है । 


( भ) 


(१) बास्तवक्न, (२) ओपस्य|, (३) अतिशय ओर (४) 
शलेष$ इन चार मुल-तजों के आधार पर चार श्रेणियों में इस अकार 
विभक्त किया है--- पर 





# 'वास्तव' श्रेणी में ऐसे २६ अलंकार रक्‍्खे हैं जिनमें वस्तु के 
चास्तव स्वरूप का कथन होता है, अर्थात्‌ साइश्य, अतिशय और 
श्लेषात्मक पर्णन नहीं होता है-- 

ध्वास्तविमिति तज्शेयं क्रियते वस्तुस्वरूपकथन यव, 
पुष्टाथमभविपरीतं निरूपमनतिशयश्लेशम 
“-काव्याक्धंकार ७ । ६० 
पै' 'औपस्य' श्रेणी में ऐसे २१ भ्रत्लंकार रखे हैं जिनमें एक वस्तु 
के स्वरूप का दूसरी वस्तु के साइश्य द्वारा तुलना मऊ प्रतिपादन जिया 
जाता है-- 
'सम्यकृप्रतिपादयितु' स्वरूपतों वस्तु तत्समानमिति, 
वस्वन्तरममिद्ध्याहनक्ता यरिमस्तदौपम्यस्‌ ।! 
“-काव्यासंकार ८ | १ 

| 'अतिशय' श्रेणी में ऐसे १९ अलंकार रखे हैं जिनमें विरोध- , 

सूलक वर्णन होता है--- 
“न्वार्थधम॑नियमः असिद्धिबाधाद्विपर्यय॑ याति, 
कश्चित्कचिदृतिल्ञोक॑ स स्थावित्यतिशयस्तस्थ ।? 
“--कव्यालंकार $ | १ 
$ लेप' श्रेणी में अर्थ-शक्षेष के दृश सेद्‌ बतलाये गये हैं--- 
'यन्रैक्मनेकार्यरदाक्य॑ रचित. पदैरनेकस्मिन्‌, 
झथे कुछते निश्चयमर्थश्लेष: स विज्ञेयः ॥ 


--काच्याद्धंकार १० । ६ 


वास्तव वर्ग-/ 
१ सहोक्तिप' 

२ समुच्चयया' 

३ जाति (स्वभावोक्ति) 
9 थथासंख्य 

&€ भाव 

६ पर्याय 

७ विषस १८ 

८ अनुमान 

& दीपक 

१० परिकर 
११ परिवृत्ति 
१२ परिसंख्या 
१६ हेतु 

१४ कारणमाला 
१४ व्यतिरेक 
१६ अन्योन्य 
१७ उत्तर 
श्य सार 
१६ सूचम 
२० लेश 
२१ अचशर 
२२ मीलित 
२३ एकावली 


(मे) 


ओपम्य वर्ग--- अतिशय वर्ग--अर्थ श्लेष- 


१ उपसा १ पूर्वी: १० भेद 
२ उद्मेक्षा[: २ चिशेष 
३ रूपक ३ उस्ेक्षा: 


छ अपन्हुति ४ चिभावना 
& संशय (सन्देह) २ तद्युण 
६ ससासोक्ति ६ अधिक 
७ सत ७ विरोध 
घ उत्तर पर विषम १ 
$ अ्न्योक्ति & असद्गति 
(अप्रस्तुतप्रशंशा) १० पिहित 
१० पत्तीप ११ च्याघात 
११ अर्थान्तरन्यास ६२ हेतु » 
१२ उसयन्यास 

१६३ आन्तिमान्‌ 

१४ आक्षेप 

१५ भत्यनीक 

१६ दृष्टान्त 

१७ पूर्व[ 

१८ सहोक्ति[' 

१६ समुच्चय 

२० सास्य 

२१ स्मरण 


इस चघर्गीकरण मे यद्यपि कुछ अलंकार दो-दो वर्यों में भी आगये 
हैं जैसे, (१) इस चिह्न वाले वास्तव और ओऔपस्य बयों में, (१९) इस 


( थ ) 


चिह्द वाले चास्तव और भ्रतिशय वर्गों में और (|) इस चिह्न वाले 
आऔपम्य और अतिशय में हैं, पर रुदट ने लक्षणों और उदाहरणों 
द्वारा इन अलंकारों कौ---जो एक ही नाम के दो-दो ब्ों में रबखे हैं-- 
पृथकता स्पष्ट करदी है। 


यह वर्गीकरण मूल्तत्वों के आधार पर चैज्ञानिक होते हुए भी 
महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। फ्योंकि अल्वंकारों के भूल-तत्वों का 
विभाजन यथार्थ नहीं हुआ है। जैसे, 'अजुमान'! और 'हेतु'ः आदि 
अलंकारों का सूल्षतत्व वस्तुतः तक-त्याय है--यह तक-न्याय के आधार 
पर ही अवलम्बित हैं। “व्यतिरेक' चस्तुतः ओऔपम्य वर्ग के अन्तर्गत 
है। “यथासंख्य” एवं 'कारणमाला' वास्तव में ऋह्ुलामूल हैं । ख्वूट 
ने इन सब का “वास्तव” धर्ग में समावेश कर दिया है । इसी 
प्रकार इस चर्गोकरण द्वारा और भी बहुत से अलंकारोंके सूत्त तत्व का 
यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता | अस्तु । 

रुदट के परचाव्‌, रुब्यक और उसके शिष्य मंखक ने अल्कार- 
सूत्र या भ्रल्कारसवेस्द में जो अत्तंकारों का वर्गीकरण किया है, वह 
सूलतत्वों के आधार पर थ्थार्थ होने के कारण अधिक स्पष्ट और 
उपयुक्त है। यह इस प्रकार है-- | 


अथोज्क्वारो में निम्नलिखित अलझ्लारों को रुव्यक ने 
सात वर्गों में विभक्त किया है-- 


साइश्य-गर्भ, विरोधनामे, शह्भ लावड, तर्कन्‍्यायमूल, काच्यन्यायसूल, 
लोकन्यायमूत्त और गृढ़ाथप्रतीतिमूल । 


सादश्य या ओपन्यगर्भ २८ अलझ्ार-- 


४ भेदामेद तुल्यप्रधान-- 
डपसा, उपभेयोपसा, अनन्वय और स्मरण । 


(र२र) 


८ अभेद अधान-- 
६ आरोप सूल-- 
रूपक, परिणाम, सन्देह, आन्ति, उतलेख और अपन्हुति 
२ अध्यवसाय मूल-- 
उस्मेक्षा और अतिशयोक्ति | 
१६ गम्यसान ओऔपस्य-- 
२ पदार्थयत--तुस्यथोगिता और दीपक | 
2 वाक््यार्थथत--अतिवस्वूपमा, दशन्त ओर निदर्शना । 
३ सेद्प्रधान--ज्यतिरेक, सहोक्ति और विनोक्ति। 
२ विशेषण वैचित्य--समालोक्ति और परिकर । 
१ विशेषण-विशेष्य वैचित्य--शतेष 
& अप्रस्तुतप्रशंसा, पर्यायोक्त, अर्थान्तरन्यास, व्याजस्तुति और 
आक्षेप । 
विरोधमूल १९ अलक्कार-- 
विरोध, विभावना, विशेषोक्ति, सम, विचिन्न, अधिक, भ्रन्योन्य, 
चिशेष, च्याघात, अतिशयोक्ति, ( कार्यकारण पौर्वापवव ) असंगति 
और विषम । 
” आज्धजशावन्ध ४ अतलक्षाए-- 
कारणमाला, एकावली, मालादीपक और सार । 
न्यायमूल १७ अलझ्लार-- 
२ तरक॑न्याय-- 
काव्यत्लिंग और अनुमान । 


८ काव्यन्याय (वाह्मन्याय)-- 


चथासंख्य, पर्याय, परिदृत्ति, अर्थापत्ति, विकल्प, परिसंण्या, 
समुद्यय और समाधि। 


( ल) 
७ लोकन्याय--- 

प्रत्यनीक, प्रतीप, मीलित, सामान्य, तद्युण, अतदूगुण, और उत्तर। 
गृहर्थ,्रतीतिमूल ३ अलझ्लार-- 

सूचम, पध्याजोक्ति और वक्रोक्ति। 

इनके सिवा स्वमावोक्ति, भाविक और उद॒त्त ये तीन अलंकार; 
श्स और माघ से सम्बन्ध रखने वाले रसवत्‌, प्रेयस, ऊर्जेस्वी, समाहित, 
सावोदय, भावसन्धि और भावशबरूता यह सात एवं संस्ष्टी और 
संकर को रुय्यक ने किसी विशेष वर्ग में नही रक्खा है। 


रुव्यक ने इस वर्गीकरण में सर्वश्रथम २८ अलंकार ओऔपम्य-मूलक 
बताये हैं क्योंकि हन अल्॒ंकारों में उपमेय उपमान भाव रहता है, भ्र्थात्‌ 
इन अलंकारों का बीजभूत (कारण ) साधम्य (उपमा) है। साधस्ये 
का वर्णन तीन प्रकार से किया जाता है--मेदामेद्तुल्य-परधान, अभेद- 
प्रधाव और भेद्‌-अधान | साधम्ये॑ कहीं शब्द द्वारा स्पष्ट कहा जाता 
है भौर कहीं गम्यसान (छिपा हुआ ) रहता है | भ्रतएव इन २८ अलं- 
कारों में जिस-जिस में जिस-जिस प्रकार का साधम्य॑ रहता है, उसके 
से पर इनका अचान्तर वर्गीकरण भी रुय्यक् ने कर दिया है। 

सै- 

उपमा भ्रादि ४ अलंकारों में उपमेय और उपमान के साधम्य 
में कुछ भेव नहीं कहा जाकर तुल्य साधस्य॑ रहता है, भ्रतः इनका मूल 
भेदामेद तुल्य-अधान साधम्य है । 

रूपक आदि ८ अल्ंकारो में उपसेय और उपसान के साधस्थ में 
अमेद कहा जाता है। अतः इनका मूल अभेद प्रधान साधम्य है। इनमें भी 
रूपक आदि ६ में तो उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है झतः 
आरोप प्रधान रहता है और उद्ेक्षा में अनिश्चित रूप से एवं अतिशयोक्ति 
में निश्चित रूप से उपमेय में उपमान का अध्यवसाय किया जाता है 
झत्तः ये दोनों अ्रध्यवसाय-सूलक है । 


५ ट 


(व) 


चुल्ययोगिता आदि १६ अलंकारों मे औपम्थ अर्थात्‌ उपसेयः 
उपसान भाव था साइश्य शब्द द्वारा सशष्ट नही कहा जाता किन्तु 
छिपा रहता है। अत: इनमे गम्यमान औपस्थ रहता दै। और चद मौ 
सिन्न-सिन्ष रीति से रहता है--दीपक और तुक्ययोगिता में उपसेय या 
उपसानों का या दोनों का एक घ्म एक पद्‌ में कद्दा जाता है, अतः- 
पदधैगत गम्यसान औपम्य रहता है। प्तिवस्तृपसा, दृष्टान्त भौर 
निद्॒शना में वाक्यार्थंगत गस्यमान ओऔपम्ध रहता है। व्यतिरेक और 
सद्दोक्ति में उपसेय भर उपसान के परस्पर सेद्‌ में गम्यमाव औपस्य 
रहता है। और विनोक्ति का, सहोक्ति के विरोधी होने के कारण इस 
चर्ग में समावेश किया गया है। समासोक्ति और परिकर मे विशेषयण- 
वैचिन्यगत गम्यमान औपम्य रहता है | अप्रस्तुतप्रशंसा का, समासोक्ति 
के विरोधी होने के कारण, अर्थान्तरन्यास का अग्रस्तुतप्रसंशा के सजातीय 
होने के कारण, और परय्यांयोक्त, व्याजस्तुति एवं आच्षेप का गम्यमान के 
पस्ताव असंग के कारण इसी वर्ग में समावेश किया गया है । 

विरोध मूलक वर्ग में ऐसे १२ अलंकार रक्खे गये हैं जिनका 
भूल कारण विरोधात्मक वर्णन है। सम अल्लंकार विरोधमूल न दोने पर" 
भी 'विषस' का विरोधी होने के कारण इसी वर्ग से लिखा है । 

आहु्ञाचन्ध बर्ग मे ऐसे ४ अलंकार है जिनमें शडुला ( साँकल ) 
की तरह एक पद या वाक्य का दूसरे पद या वाक्य के साथ सम्बन्ध" 
लगा रहता है । 

तक आदि न्यायमूत्र मे ऐसे १७ अलंकार हैं जो तक झादि- 
विभिन्न न्यायों पर अवलम्बित हैं । 

गूढार्थप्रतीति वर्ग मे ऐसे ३ अल्कार हैं जिनमे गृढ़ अथ की: 
प्रतीति दोती है। 

यह अलंकार विषयक क्रम-विवगश सम्बन्धी संक्षित्र विवेचन संस्कृत 
अन्धों के अचुसार है। हिन्दी साहित्य के उपल्व्ध अन्थों मे अलंकार विषय- 


(श)9 
पर जो छुछ स्थूल रूप में लिखा गया है वह अधिकांश में संस्कृत अन्यों 


के आधार पर है। श्रतएवं अलंकार विषयक्र हिन्दी के मुख्य ग्रन्थों 


का सच्तिप्त विवरण ही पर्याप्त है, और वह इस प्रकार है--- 
हिन्दी साहित्य में अल्ह्वार-प्रन्थ 
हिन्दी में बहुत से अत्वंकार-अन्थ हैं । यहाँ उन्हीं का उल्लेख किया 
गया है जो त्ब्ध प्रतिष्ठ उपलब्ध एवं अधिक पचिल्षित हैं--- 
हिन्दी के उपलब्ध अन्धों मे सद्दाकचि केशव की कविश्रिया को 
प्रथम स्थान प्राप्त है। पहिले हिन्दी-साहित्य- 
सहाकावि कैशंव- संसार में इसका बहुत प्रचार था। इसके आठ 
दातनी की कापि-. प्रभावों में साद्ित्य विषयक अन्य उपयोगी विषयों 
फ़्यि का चर्यन है । यह बर्णन अधिकांश में राजशेखर 
की काव्य-मीसांसा केशव मिश्र के 'अलंकारशेखर' 
एवं 'कान्यकल्पत्षताबृत्ति! के आधार पर है। नवें से सोलइचें प्रभाव तक 
शब्द और अर्थ के ६७ अछ्ंकारों का निरूपण किया गया हैं। इनमें 
सुसिद्ध, प्रसिद्ध और विपरीत ये तीन भअक्लंकार नवीन है, किन्तु 
ये महत्वपूर्ण नहीं हैं । 
केशव ने उपसा, आ्रात्ेप और रूपक आदि कुछ भक्वंकारों के 
उपसेद अधिकांश में काव्यादर्श से लिये हैं। खेद है कि सहाकवि 
केशव के प्रकार्ठ पारिडत्य और उनकीप्रतिभा के अनुरूप अलंकारों 
का विवेचन कविभिया में नहीं हो सका है। कविप्रिया का रचना काल 
१६४६ विक्रमीयाब्द है। 
जोधपुर के महाराज अथम जसवन्तसिह के साषासूषण की हिन्दी 
महाराज जतबन्त- साहित्य में बहुत प्रतिष्ठा है। इसका कवि-समाज 


पिह का भसाणा- 


भूषण दीजित के छुचलयानन्द में दी हुईं लक्षणोदाइरणों 


की कारिकाओं के झाधार पर छषिखा गया है । 


क्त 


है 
में बहुत अधिक प्रचार है। यह प्रन्थ अप्पयय 


( ष ) 


और उसी के अजुसार एक ही दोहा के पूर्वाद्द में अलंकार का लक्षण 
और उत्तराद्ध॑ में उदाहरण दिया गया है| इसमें ४ शब्दालंकार और 
१०० अर्थालंकार निरूपण डिये गये हैं ! 
ऋवि-प्रिया और भाषाभूषण दोनों ही अन्य ऐसे समय में लिखे 
गये थे जब कि हिन्दी में अलंकार विपत्र के ज्ञान के लिये प्रायः कोई 
अन्य नहीं था। इन की रचना उस समय न हुई होती तो हिन्दी जनता 
के लिये अलंकार विषय के श्ञान के लिये कोई साधन ही नहीं था। 
अतएुव ये दोनों अन्थ हिन्दी-साहित्य में निस्सन्देह गौरच की वस्तु हैं । 
भाषा-भूषण के अणेता सहाराजा जसवन्तर्सिद्ठ का जन्म-काल 
विक्रमीयाव्द्‌ १६८७ है अतः भाषाभुषण का रचनाकाल अजुमानतः 
विक्रमीय अठारहवीं शताब्दी का पूर्वांद समझूना चाहिये । 
अलंकार रत्ाकर भःप/भूषण' का ही परिवर्द्धित रूप है, जैसे चन्द्राजञोक 
4 का कुवल्ञयानन्द | इसकी रचना कवि वंशीघर और 
अलेकार रह्ाकर  अजपतिराय ने की है ये उद्यपुराधीश महाराणा 
जगतर्सिहनी के झाश्चित थे। इस अन्थ का रचनाकाज १७६६ विक्रमाव्द 
है। इस अन्थ मे प्रत्येऊ अलंकार के अनेक उदाहरण दिखाकर विषय 
को स्पष्ट करने की चेष्टा की है। उस समय के अलुकृज्ञ इसकी रचना 
महत्वपूर्ण है । 
काब्यनिर्णय अधिकांश में काव्यम्रकराश और कुवलयानन्द के आधार 
पर लिखा गया है| इसमें लगभय १०० अर्थालंकार 
मिखारादासजी . और १३ प्रमाणाक्षकार हैं। दासजी ने अलंकारों 
का अलग का क्रम न तो कान्यविर्णयके आधारभूत कान्य- 
काव्यनिर्शय॒ प्रकाश या कुबल्यानन्द के अनुसार ही रबखा 
है और न अल्ंकारों के मूल तत्वों के आधार पर 
ही। यह क्रम-परिवर्तेव एकमात्र दासजी की इच्छा पर निर्भर है। 
जैसा कि उनके-- 


(स) 
“वही बात सिगरी कहे उलथों होत इकंक, 
निज उक्तिहि करि बरनिये रहे सुकल्पित संक, 
याते दुहु मिश्रित सज्यो छमिहेकवि अपराधु ।” 
इस कथन से ज्ञात होता है। 
काच्यनिर्णय में कविप्रिया और भाषाभषण की अपेक्षा अ्रल्॑कारों 
की विचेचना अधिक विस्तार से होने पर भी लत्तण और उदादहरणों 
द्वारा विषय का स्पष्टीकरण अधिकांश मे आमक है। काव्यनिर्णय का 
समय स्वयं अन्थकर्ता ने विक्रमाध्द्‌ १६०३ लिखा है। 


मदह्दाकनि भूषण का शिवराज भूषण हिन्दी ३४ को गौर- 
वान्वित करने वात्वा अपूतत ग्रन्थ है। विषय विवेचन 
शिवराज शाय ३ तो उस काक्ष में परिपाटी ही नहीं थी किन्तु 
काव्य की शरद रचना और चिच को एक बार ही फडका देने वात्मी 
रचना में महाकवि भूषण का विशेष स्थान है। इसमें अल्बंकारों के 
लक्षण कुवलयानन्द के आधार पर है और उदाहरणों में छुन्नपत्ति 
शिवाजी का यश वर्णन है । 
मत्तिरामजी का ललितललार, प्माकरजी का पद्माभरण, दूलह का 
कविकण्ठाभरण, सोमनाथजी का रसपीयूष, गोकत्न की चेतचन्द्रिका, 
गोविन्दका कर्शाभरण और लद्िरामजी का रामचन्द्र भूषण एवं व्वालजी 
का अलंकारअसभंजन आदि और भी झल्तकार अन्थ उपलब्ध हैं। इन 
सभी प्रन्‍्थों में लक्षण प्रायः कुबलयानन्द के आधार पर दिये गये हैं, 
और उदाहरण प्रायः स्वतन्त्र हैं। ये सभी प्रन्थ द्दिन्दी साहित्य के 
गौरव बढ़ाने वाले हैं। 


हिन्दी के आधुनिक अलक्षार ग्रन्थ 


आधुनिक अलंकार अन्थों में सर्वे प्रथम उद्लेखनीय कविराजा 
झुरारिदानजी (चारण) का “जसवन्तजसोभूषण” है । ऐसा विद्षत्तापूर्ण 


( ह ) 


जो ग्रन्थ हिन्दी भाषा में इसके प्रथम कोई भणीत 
जमनवन्त दंप्ा- ही हुआ है| इस अन्य में संस्कृत के सुप्रसिद्ध 

भूषण साहित्य ग्रन्थों की आलोचना की गई है। कविराजा 
जोधपुर राज्य के राज्यकचि थे और इरदोंने सुब्रह्मण्य शास्त्री जेसे विद्वान्से 
साहित्य-शिक्षा प्राप्त की थी#। जसवन्तजसोभूषण की रचना भी इन्हीं 
शास्त्रीजी की सहायता से की गईं है। इस अन्ध में प्राचीन साहित्याचार्यों 
की जिन अ्रवहेलनाजनक शब्दों मे आलोचना की गई है वह सर्वथा आन्त 
एवं नि््वल है। कविराजा का कहना है “अलंकारों के नामाथं में ही 
लक्षण है किन्तु इस रहस्य को प्राचीनाचार्यों ने नहीं समझा | प्राचीना- 
चारयों को नामार्थ का ज्ञान होता तो वे लक्तण क्यों लिखते ९” 

किन्तु उनका यदद आक्षेप केवल मिथ्यात्ञाप है। अलंकारों का 
अथार्थ स्वरूप केवल नामार्थ द्वारा स्पष्ट नहीं हो सकता। अलंकार्रों 
के सामार्थ द्वारा अलकारों के प्रधान चमत्कार का केचल्न आंशिक 
संकेत मात्र सूचित होता है। स्वयं कविराजा भी अलंकारों के नामार्थ 
माज द्वारा अलंकारों के लक्षण स्पष्ट करने में सर्वथा कृतकार्य नहीं दो 


#जसवन्त जसोभूपण (घू० ४८० ) में स्वयं कविराजा द्वारा 
यह बात प्रकट की गई है-- 
“साहित समुद्र को उल्लंघो विचार भर्लें, 
कीन्दीं निज प्रतिसा कौ नीकी नवक्ा सुरार। 
भरत ज॒॒वेद॒न्यास मद्दााजा भोज शआदि, 
बडे कविराज केवतक॑ करणघार ॥ 
रान फतेसिंह ! परत्रह्म आप कछूपा प्रेरथो, 
सुप्रह्मण्य शाद्री भयौ पौन सब ही में सार। 
देत हों असीस मेदपाट ईंस! बीस दिखे, 
दीसन ल्ग्यो है वा अपारह कौ पेलौ पार॥” 


( जक्ष) 


सके हैं। उदाहरण रूप में देखिए “बक्रोक्ति' का नामाथ कविराजा ने 
इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 

“बक्क शब्द का अर्थ है कुटिल । हृस्तका परयाव है 
बाँका, टेढा हत्यादे । पक्रोक्ति नाम की व्युत्रापे है वर्क 
कृत उक्ति--बाँकी की हुईं उक्ति। उक्ति करा बॉका करना 
तो पर की उाफि का ही होता है ।?'*''* 'वक्रोक्ति में कही 
इलेष होता है परन्तु वह गौण रहता है । 

इसके बाद लिखते हैं--- 


धक्र करन पर उक्ति को, नप वक्रोक्ति निहार, 
स्व॒र विकार श्लेषादि सो, होत जु बहुत अकार ! 
कविराजा ने “बक्रोक्ति' नाम का अर्थ करते हुए जो यह लिखा है 
कि 'उक्ति का बोका करना तो पर की उक्ति का ही हो सकता है! । यह 
अर्थ 'वक्रोक्ति! के अत्तरार्थ मे कहाँ निकत्षता है ! और “सवर- 
धल्नेषादि! का धर्थ भी 'वक्रोक्ति' शब्द से कहाँ निकल सकता है! 
कविराजा का यह कट्टना कि पक्रोक्ति पर को उक्ति कौ हो हो सकती 


है? यह उनका प्रमाद है। क्योंकि रदयं वक्ता भी अपनी उक्ति मे वक्रोक्ति 
कर सकता है। जैसे--- 


“सीय कि पिय सेंग परिहरहि, लखनु कि रहहृहिं धाम | 
राजु कि भू जब भरत पुर, तृपु कि जियहिं बिन्ु राम ॥? 
इसमें भीराम बनवास के प्रसह् में कैकेदेनी के प्रति पौराज्षनाओं ने 
स्वर्य अपनी उक्ति में काकु-बकोक्ति की है पर इसमें वक्रोक्ति अलंकार 
नहीं है | क्योंकि प्राचीनाचार्यों ने वक्ता की उक्ति को किसी श्रन्य द्वारा ही 
अन्यथा कर्पित किये जाने मे पक्रोक्ति अक्लंकार को सीमावद्ध कर 
दिया है । भ्रतएव॒ जहाँ स्वयं वक्ता की वक्रोक्ति होती है चहों काक्काक्तिप्त 


(बत्र) 


गुणीमृत च्यंग्य अथवा अवस्था-विशेष में “काकुध्वनिः होती है। 
चक्रोक्ति के नामार्थ के अनुसार तो पर-उक्ति और वक्ता की स्वय॑-उत्ति 
दोनों ही अहण की जा सकती है। इसीलिये कविराजा को भी वक्रोक्ति के 
नासार्थ की स्पष्टता में 'पर कौ उक्ति! आदि वाक्यों को, घक्रोक्ति के अर्थ 
में सम्भव न होने पर अरत्या जोडना पडा है। 'नामार्थ ही लक्षण है! यह 
सिद्धान्त तभी सिद्ध हो सकता था जब नाम के शब्दार्थ से अधिक कुछ 
न कह कर केवल “वक्रोक्ति' के अच्तरा्थ से ही सब अलंकारों के सर्चांडः 
लक्षण स्पष्ट करके दिखला देते | कविराजा द्वारा कल्पित इस आन्त 
सिद्दान्त में अतिथ्याप्ति और अच्याप्ति दोष अनिवायंतः उपस्थित है । 
महान्‌ आश्चय ठो यह है कि जिल लक्षण-निर्मांण के विषय में उन्होंने 
श्री भरतमुनि भौर भगवान्‌ वेद॒व्यास आदि पर आक्षेप किया है उसी ऊक्षण- 
निर्माण के मार्ग का स्वयं कविराजा ने अजुसरण किया है। यहाँ तक 
कि अल्कारों के क्षण के लिये उन्होंने जो छुन्द्‌ छिखे हैं वे संस्कृत 
अन्थों के श्रायः भजुवाद मात्र हैं। जैसा, वक्रोक्ति के लक्षण में लिखे हुए 
उनके उपथु'क्त दोहे से स्पष्ट है। यह (दोहा) निम्नल्लिखित कान्यप्रकाश 
की कारिका का अनुचाद मात्र है। 
“यदुक्तमन्यथावाक्यसन्यथाउन्येन योज्यते, 
श्लेषण काका वा ज्ञेया सा वक्रोक्चिस्तथा द्विधा।” 
अर्थात्‌ अन्य श्रभिप्राय से कहे यये घाक्य का दूसरे द्वारा श्लेष या 
काकु से अन्यथा ( वक्ता के असिप्राय के अतिरिक्त दूसरा अभिप्राय ) 
कल्पना किया जाना! । यह बात चक्रोक्ति के नामार्थ से कदापि स्पष्ट: 
नहीं दो सकती, इसलिए लक्षण निर्माण क्रिया जाना अनिवाय है । 


कविराजा ने उपसा के चासाथे की स्पश्ता करते हुए यह भी क्‌द्ठा 
है-.“उपसा के नामका साक्षात्‌ अर्थ प्राचीनों के ध्यान में नहीं आया । 
आया होता तो वे यह व्युत्पत्ति क्यों नहीं लिखते ।” 


जसवंजतसोभुषण ए० १७२: 


( क्ष ) 


कविराजा का यह भ्रात्षेप भी सर्वथा निराधार है। जिस प्रकार 
-कविराजा ने उपसा के नामार्थ की च्युत्पत्ति की है#ः उसी प्रकार काव्य 
प्रकाश में की गई है।'। केवल उपसा की ही नहीं कविराजा ने श्रन्य अल- 
“झवारों के नामों की जो व्युत्पत्तिकी है, पहकान्यप्रकाश से की हुई व्युत्पत्ति 
का प्रायः अनुवाद मात्र है। हमने भी इस धन्थ मे अलक्षारों के नाम का 
जो च्युत्पत्यर्थ लिखा है वह भी अधिकांश में काव्यप्रकाश के आधार पर 
ही है, इसके द्वारा शात हो सकता है कि यदि प्राचीनों को नामार्थ का 
ज्ञान न होता तो काच्यप्रकाशादि में भ्रलझ्वारो के नामार्थ की व्युत्पत्ति 
किस प्रकार लिखी जा सकती थी । 

हाँ, जसवंतजसो भूषण की विवेचन शैल्ली चास्तच में विद्वत्तापूर्ण है । 
अन्थकार के कथनालुसार ग्रन्थ की रचना १५ वर्ष में समाप्त हुईं थी । 
ओऔर इस अन्य के निर्माण का समय विक्रमीयाव्द १६१० चदनुसार 
ई० सन्‌ १८३३ है। सुद्वित होने का समय वि० १६२४ है । 


इस लेखक का अलंकारप्रकाश और काव्यकल्पदुम 


अलंका<-प्रकाश की रचना का समय विक्रमाब्द १६९३ (ई० १८६६) 
है। इस प्रन्थ के चिपय में कुछ कहने का इस लेखक को अधिकार नहीं 
है। यह ग्न्थ इस लेखक़ का प्रथम प्रयास था और उसमें अलंकार चिपय 
का झातोचनात्मक अधिक विवेचन भी नही था तथापि काब्य-मर्म॑ज्ञ विद्वानों 
द्वारा इसका आदर किया गया और साहित्य-सम्मेलन की पाठय-पुस्तको 
में उसको निर्मांचित किया गया। अलंकारप्रकाश में स्वीकृत गद्य में 
लिखे गये लक्षण और स्पष्टीकरण की शेली के आदर्श पर बहुत से 
अन्य चिह्ठानों द्वारा अनेक अन्य भी लिखे गये हैं। 


# जसचंतजसोभूषण ए० १७२ 
' काच्यप्रकाश घामनाचार्य ब्यास्या पु० ६१८-६९६ 


( अअ ) 


अलंकारप्रकाश का परिवर्द्धित ट्वितीय संस्करण काव्यकल्पदुम 
का भुव्॒णकाज्न चि० १६४८३ (१६२७ दईँ०) है। अलंकारप्काश में केवल 
अलंकार विषय का निरूपण था और काब्यकल्पहुम के पूवे-संस्करण के 
दुश स्तवकों सें श्रव्य कान्य के ध्वनि ( ध्वन्यान्तर्गत नचरस और भाव 
आदि ) एवं गुणीमृत ब्यंग्य, और कान्य के गुण, दोष आदि प्रायः 
सभी अज्ञं का यथासाध्य निरूपय किया गया था। 


अलंकारमकाश और काव्यकल्पद्र्‌ म॒ के बाद अन्य लेखकों द्वारा 
और भी बहुत से अन्थ अलंकार विषय पर लिखे गये हैं। जिनमें सुख्य 
अन्य काह्कमाजुसार श्रीनगन्नाथप्रसादजी 'भाजु! का काव्यप्रभाकर, 
ओमगवानदीनजी “दीन की अलंकारमंजूसा, श्री रामशंकरजी शुकू 
“रसाल! का अलंकारपीयूष और सेठ अजुनदासजी केडिया का 
भारतीभूषण भावि हैं 


अलंकार विषय अत्यन्त जटिल हैइस पर आचार्य श्रीसमम्मद (जिनको 
बिह॒ृदू-समाज में सरस्वती के अवतार की भ्रत्तिष्ठा उपक्व्ध है ) आदि 
ने भी अपनी लेखिनयी अत्यन्त चिचार और गम्भीरता के साथ 
चलाई थी, आश्चर्य है कि कुछ आधुनिक लेखक उसके प्रति अपने 
गम्भीर उत्तरदायित्व का पालन नहीं करते । कहीं-कहीं तो चिपय क्‍या 
है और हम लिख कया रहे हें इसके समभने में भी त्रुटि देखी जाती 
है। इसका अत्यत्त असाण साहुजी के कान्यमभाकर भौर रसालजी के 
अलंकारपीयूष हैं । इन्होंने यह दोनों अन्य जृहदाकार बनाकर 
साहित्य-सम्मेल़न के बेचारे परीक्षार्थियों पर केत्ल मूल्य का असद्य 
भार ही नहीं रख दिया किन्तु विषय की अनभिज्ञता के कारण 
जन की हत्या करके विद्यार्थियों के साथ भ्रक्षम्य अन्याय भी 
। 


( अआ » 


प्रस्तुत संस्करण के विषय में दो शब्द 


काव्यकल्पद्‌ म के इस तृतीय संस्करण के प्रथम भाग में निरूपित 
विषयों को जिस प्रकार आल्लोचनाव्मक विवेचन द्वारा परिष्छत करके 
पूर्व संस्करण की अपेक्षा परिवर्द्धित किया गया है, उसी प्रकार इस 
दूसरे भाग मे भी अत्ढ्वार विषय को आलोचनात्मक विवेचन द्वारा 
परिष्कृत और परिवर्द्धित करके सरक्तता से समझाने की चेष्टा की 
गई है। अबकी बार अन्य उपयोगी बातों के साथ साथ प्रत्येक भ्रत्नद्वार 
के नामार्थ का स्पष्टीकण भी किया गया है। सभी अल्ड्वारों के नास 
सार्थक हैं । जिस अलझ्कार में जिस भ्कार का चमत्कार विशेष है, उसको 
ल्चय में रखकर भ्लझ्कारों के नाम निर्दिष्ट किये गये हैं । अ्रतः नामार्थ के 
स्पष्टीकरण द्वारा पाठकों को प्रत्येक अल्वह्वार का स्थूल रूप ज्ञात हो 
जाने से वही सुविधा रहती है। 


इसके अतिरिक्त बहुत से अत्झ्वारों के विषय में संस्कृत के आचार्यों 
का मत भेद है। वह भी असन्नाचुसार दिखाया गया है। उदाइरणों की 
संख्या में भी पर्याप्त इद्धि की गई है । अबकी चार उदाहत पतद्मों की 
संख्या ७०० से भी अधिक हो गईं है। जिनमें अधिकाँश इस लेखक की 
नथीन रचना के हैं। 

उदाहत प्यों के विषय में यहाँ प्रसंगगत यह सूचित किया जाना 
भी आवश्यक है कि जो उदाहरण धन्य अन्यों से लिये गये हैं उन पर 
इनवरटेड कोमा भ्र्थात्‌ पद्च के आदि और अन्त में “ ? ऐसे चिह्न 
ल्गादिये भये हैं और उनकी सूची भी परिशिष्ट में लगा दी गई दै। 


: जिन पौथ्ों पर यह चिह्न नहीं है, पे इस लेखक की रचना के हैं 
जिनमें संसक्षत भ्रन्‍्थों से अजुवादित भी हैं। सम्भव है कि ल्लेखक की 
रचना के उदाहत पत्ों में कुछ पद्य ऐसी भी हों जिनके साथ श्राचीन 
हिन्दी अन्धों के पद्यों का भाव-साम्य हो, उन्हें देखकर सह यह धारणा 


( अइ ) 


हो सकती है कि खेखक द्वारा प्राचीन हिन्दी अन्धों के प्चों का भावाप- 
हरण किया गया है। किन्तु इस काये को यह लेखक अत्यन्त घणास्पद 
समझता है । वस्तुतः ऐसे भाव-साम्य का कारण केवल यही हो सकता 
है कि जिस संस्कृत अँथ के पथ्च का अजुवाद करके इस पन्ध में लिखा 
गया है, उसी पथ्य का अनुवाद हिन्दी के किसी प्राचीन अन्यकार ने भी 
करके अपने ग्रन्थ में लिखा दो। ऐसी परिस्थिति में केवल भाव-सासम्य ही 
क्‍यों किसी अंश में शब्द-साम्य भी हो सकता है । 


प्राचीन अन्थों के अतिरिक्त कुछ आधुनिक अलझार-प्रन्थों के उदा- 
हस्त पद्यों और गद्यात्मक लेखों के साथ भी इस ( काव्यकल्पतुस ) अन्य 
के गद्य-पर्यों में केवल साव-सास्य ही नहीं, अधिकाँश में अविकल शदद- 
साम्य भी अवश्य दृष्टिगत होगा । इसका कारण यह है कि भ््तक्मारप्रकाश 
और काब्यकर्पहुम (प्रस्तुत संस्करण के पूर्व संस्करण) के बाद अलझार 
विषय के जो हिन्दी में अन्य लेखकों द्वारा ग्रन्थ लिखे गये हैं प्रायः उनमें 
बहुत कुछ सामझ्ी लेखक के उक्त दोनों अन्थों से क्री गई है। कुछ 
लेखकों ने तो उक्त दोनों अन्थों के विवेचनाव्मक गद्य लेखों और उदाहत 
पद्यो को कहीं कही कुछ परिवर्तित रूप में और कही अविकतल रूप में 
ज्यों के त्यों अपने अन्थों में रख दिये है। और उनके नीचे अलकझूार- 
प्रकाश यथा काब्यकल्पदुम का नासोल्लेख करके अवतरण रूप से उद्छत 
न करके उनका अपनी निजी सम्पत्ति के समान उपयोग किया है। जैसे-- 


स्व० लाला भगवानदीनजी 'दौन ने अपनी अलडझ्ास्मंजूषा जे 
अलक्षारम्काश से बहुत कुछ सामझी त्वी है। उसका दिक्॒द्शन 
माधुरी” पतन्निका के भूतपूर्व सम्पादक साहित्यमर्म॑ज्ञ पं० श्रीकृष्णविहारीजौ 
मिश्र ने 'समाल्नोचक' पत्र में कराया है। जिसमें मिश्रजी ने अलक्षार: 
अकाश में लिखे यये अलझरों के दोष भ्रकरण मे लेखक की रचना के 
अविकल् रूप में पथ और कुछ शब्द परिवर्तित रूप में गद्य का अलकझ्ार- 


( अई ) 

संजूषा' में जो अपहरण किया गया है, उसका १० पृष्ठों में अवतरण 
देकर दिक्‌-दर्शन कराया है। उस लेख का अन्तिम नोट इस प्रकार है-- 

“लोट---सेठ कन्हैयालाल पोदार स्वखित अलड्डारप्रकाश अन्ध के 
पंचमोदलास में अलझारों के दोषों का वर्णन है। ला० भगवानदीन ने 
अपनी 'अद्क्वारमंजूषा' के चौथे पटल मे “दोष कोप” नाम वेकर इस 
उल्लास की सारी सामग्री थोढा सा फेर फार करके ज्यों की त्यों रख दी 
है। और भूमिका आदि में कहीं भी यह स्वीकार नहीं किया है कि यह 
सामओ अलड्ढारप्रकाश से जी गईं है! पाठक गण अज्नद्भारमंजूषा की 
भौलिकता की असलियत जान लें, इसलिए कुछ उदाहरण ऊपर 


दिखाये गये हैं |? ( त्रेमासिक समालोचक हेमन्त वि० सं० १६८७ 


घु० १११-१६० ) 

इसी प्रकार श्रीजगन्नाथप्रसाद 'भाजु' ने अपने काव्यप्रभाकर में 
अलक्षारत्काश के गद्य-प्मों का पर्याप्त अपहरण किया है-- 
अलक्ञागप्रकाश मुद्रित बि० | क्ाब्य्रभाकर सृद्रित स्वत 
सं० ६५६. /8$ $ 

भूमिका ए० १से ३११ तक- | सूसिका ४० २ में “जैसे 


“जिस प्रकार व्याकरण, न्‍्याय।” | व्याकरण के आचार्य” इस पधाक्य 


इस वाक्य से प्रारम्भ होकर “साम्मत | से प्रारस्भ करके ४० ८ तक कहीं 


फान्य की अवनति का कारण” | कहीं कुछ शब्द परिवर्तन करके 
धक्भाच्य से चाभ। 99 प्य्श ध्ध्क््न्य प्राय: अविकल रूप से सभी लेख 
क्ञाभ”! “ज्ञोक व्यवहार ज्ञान ।” | से दिया गया है । 

“दुःख निवारण।” “शीघ्र ही 

परमाननद्‌ 4 ध्भ्फान्ता की भाँति 

उपदेश [” “कारण ।” इत्यादि 

शीर्षकों का विवेचन किया गया है। 


( अउ ) 


सदसारथिसूत सु लखत 
तुरर आदि. पदुसैन, 
अरिवधदेह शरीर हो 
नृूप तुम धीरज ऐन । 
ध्‌० ३० 
वक्र वक्रकरिपुच्छुकरि “'इत्यादि 
पृ० १३ 


गौरवशासिनी प्यारी हमारी सदा”"* 


इत्यादि चु० बे 


घरि कुरंग को अंक 
सूगलांडन ससि नाम भो, 
स्ंगगन दनत निसंक 
नाम सगाधिप हरि लक्षो ! 
पृू० ६१२ 
सेमर तेरी भाग्य यह 
कहा सराहयो जाय, 
पत्ती करि फल-आश जो 
तुहि सेवत सित शाय। 
घृ० ३२१ 
इत्यादि दिकू-दर्शन मात्र है। 


सहसारथिसूत्त सु त्सत 
तरंग. आदि पदसेन, 
निकट तुम्हारे रहत भुप 
सुमनस विदुध सुबेन। 
पृ० ४७३ 
अविकल ए० ४७६ 


अवखिकत्न ५० ४६२ 


झअविकल पू० ४६३ 
अचिकल प्‌ू० ४११ 


घरि कुरंग को अंक मे 
मर्यकं सकलंक, 

भयो सुगाधिप केसरी 
मारत ताहि निसंक | 
पु० ४३२ 

सेमर तू बढ़ भाग है 
कहा सराहयो जाय, 

पंदी कर फल आश तुदहि 
निसद्न सेवहिं आय। 
पृ० द ३९ 


श्री रामशद्भर शुक्त एम० ए०, 'रसाक्षजी तो इस विषय में सब 
से अधिक बढ गये है | काव्यकल्पद् सम से लिये गये अत्येक अलड्ार के 


( अऊझ ) 


विवेचनात्मक आवरण को अलज्लारपीयूष' से हटा देने पर दी 'पीयूष' 
के निरावरण--असली रूप--की 'रसालता' पाठकों को विदित दो 


सकती है। इस अपहरण लीला को भल्ती प्रकार प्रकाश में लाने के 


दिये यहाँ स्थान कददाँ, कुछ दिकदु्शन इस पकार है--- 


काण्यकल्पद्रम पव पस्करण 


मृद्रण॒काल' ६८२ (०१६९७) 


श्लेष के भेद्‌ भ७ २६० 

“लेप” शब्दाबड्ार है या 
अर्थालड्वार ए० २९७ 

घृ० २७२ “उपमेकाशलूषी ।* 
इत्यादि चित्रमौमांसा का पद 
लिखकर टिप्पणी में अवन्चय 
श्रादि अनेक अल्झ्षार उपमामूलक 
बताये गये हैं । 

उपसा के सावयवादि भेद 
'हू० २८७ 

असम (पु० २६०), 'उदाह- 
रण” (४० २६१), उपमेयोपसा 
( ए० २६२ ), 'प्रतिवस्तूपमा' 
(४० ३५७ ), 'रूपका (पू० 
२६७-६८ ), अपन्हुति! ( घ्रु० 
शेर३े२८ ), पिरिणाम! ( पू० 
२८० ), उस्मेत्षा ( घृ० ३२८ ), 
अतिशयोक्ति' ( प० ६३४३-४४), 
आदि अलद्ठारों का अन्य अल्- 
कूरों से उथकरण किया गया है । 


अलक्लारपीयष मृद्रएशकाल 


(३० १६१२६ ) 
देखिये पु० २४२-२४४ 


देखिये पु० २४४-२४४ 
पृ० २४८४-२४ ६ में अधिकल लिया 
गया है । हाँ चित्रमीसांसा' का 
प्रथम प्रथम न लिखकर अन्त में 
द्विखा गया है। 


देखिये ए० २६१ 


देखिये, 'असम! (४० २७२), 
“उदाहरण” (४० २७३ ), उप- 
सेयोपमा (४० २८६), 'प्रतिवस्वू- 
पा (घ० २७४ ) 'रूपका 
( र८घम२-२८३ ), . 'अपन्हुति' 
(घ० २६१-२३६ ), परिणाम 
(ए० २८१ ), 'डल्ोज्ञा! ( घू० 
३०००६ ) अतिशयोक्ति! ( पूछ 
३११-१३ ) आदि 


( अए ) 


नीचे काव्यकल्पदम के कुछ ऐसे छुन्दों का दिकद॒शंन कराया 
जाता है जिनका रसालजी ने अविक्ल रूप में निज रचना की त्तरह 


यीयूष मे उपयोग किया है. 
काव्यकरपहुम  एष्ट 
जिहि तुक्तना तहि दीजिये''''*" र्ष्य 
खटा डद्य होतो भयो न २७६ 
विकसित नील सरोज सम***""* श्र१ 
सफ़री से अभि चपल है**** श्ण४ 
चचसी माधुरि मूरती ७००००० श्यप्‌ 
मुख सिय को है चन्द्र रिपु***** रघ७ 
शोभित कुसुमनस्तवकयथुत “***' श्र 
अमल कमल से चैन हे ४००००० २६९ 
सुधा संत के सचन सी "०००७० २६३ 
अद्याचतुरानन बिना*** ३०६ 
संकट शक्ती सो निकारी""" ३४१ 
भवरगौरी सो लालकी*'' ३५० 
चारन तारन घूद्धू जन''* ३१२ 
तिबन मदन यदु हितसदुन ३१२ 
कऊत बहु पापरु तापयुत"** ३१३ 


अल्लड्वारपीयूष पृष्ठ 


रथ 
श्श्ष 
२७ 
श६रे 
शप३े 
२६३ 
२६६ 
२६१६३ 
२६६ 
श्णद्‌ 
३०७ 
श्श्घ् 
शे२२ 
रे२र 
इ२४ 


नोचे काव्यकल्पद्ुस के ऐसे छुन्दो का दिक्‌-दुर्शंन कराया जाता है 
जिनसे कुछ शब्द परिवर्तन करके रसालजी ने अपनी कृति के रूप में 


गौरव प्राप्त करने की चेष्टा की है--- 


( अऐ ) 


श्ट्ठ 

नभ सर नीलमता सलिल 
भगन शुकुल चकपाल्न, 
पोडस कल्न दल अंक असि 

अलि ससि कंज विशाल २६६ 
हालाहल जिन गये कर, 

हों ही कठिन अपार । 
पैन कहा तेरे सदश, 

खल जन बचन निहार 
अदुभुत्त जोत महान सा, 

किय प्रकाश न्रय भौन। 
झुक्तात्ल. सुपंश-भव, 

तुद्दि न सराहत कौन [३०३ 
शहत सदा विकसित बिमद्; 

घरे वास झूदु मंजु । 
उपजो नहि धुनि पंक ते, 

राघे को झुख चंद ।३०६ 
तिय-तनदछुवि-मर तरन द्वित 
लखि तिहिं अतल अपारु 
समर जोवन के मनहु यह 

तरन कुभ थुय चार ११२ 


सुक्तारत 


श्छ 


नभ सर नीले जल सहित 


उडुप प्रफूल कलि इंद। 


घोडस दृल्न बिच श्याम अलि 


लसत कंलाधर चन्द्र | २४४ 


गरव करे रे शर फ्हा, 


हो' ही अजुपम पेन! 


कहा न तो सम है परखु 


दुष्ट जनन के बेन । २७८ 


अदूभुत जोत महान सों, 


किय अकाश जन्वय भौन। 
सुवंश-भव, 
चोहिन चाहत कौन | २८९ 


रहै प्रकाशित पूर्ण नित्, 


लवे सुधा-रस बिन्दु । 


सुखद सदा बिन कास्िमा, 


राधा को सुख चन्द। २८४६ / 


तिय सुखमा रस रास भय, 


शोभा सिंधु अपार । 


तरत ताहि युग कुम ले, 


यौधन के जनु भार । ३०३ 


उत्यादि। पीयूष में ऐसा कोई अलझ्ार मकरण नहीं जिसमें कल्पद्ू म 
के गद्य और पद्चों का पर्याप्त अपहरण न किया गया हो । यहाँ पीयूष के 
केवल प्रथम भाग का कुछ दिक्दर्शन भात्र है। दो चार दोहों के नीचे 
जो ऊपर उचत नहीं किये गये हैं “का० क०”” यह चिह्ध भी ज्ञगा दिया 


( अओ ) 


है। वह इसलिए कि इस चिह्न के रहित सभी छुन्द्‌ 'रसालजी' के निजी. 
समझ लिये जाये । 

'भारतीभूषण' में केडियाजी ने भी काब्यकह्पहुम के अलक्षारों 
के गधात्मक विवेचन का पर्या उपयोग किया है। अलझ्लारों की परस्पर 
मैं प्थक्ता दिखाने में तो अधिकांश भाग काव्यकल्पद्नुम से ही लिया 
गया 
कक लिज रे कदापि नही है कि इन विद्वान्‌ लेखकों 
ने अपने अन्यों में अ्रलक्वारमकाश और क्राव्यकल्पहुस की सामभी का 
उपयोग क्यों किया । भत्युत अन्य विद्वानों द्वारा किसी लेखक के अन्य 
की सामप्री का उपयोग किया जाना तो उस लेखक के गौरव का विषय- 
है--अंथ लिखने की सफलता ही तमी समझी जाती है, जब अन्य 
व्यक्तियों को उसके हारा कुछ लाभ प्राप्त दो। किन्तु जिस ग्रन्थ की 
सामग्री की जाय उसका नास्ोह्लेख किया जाना भी उचित और आव- 
श्यक है। भन्यथा फालान्तर में यह अम हो सकता है कि किसने किस 
अन्य से सामग्री ली है। अतएुत यहाँ यह अवतरण इसलिए दिये गये” 
हैं कि कान्यकल्पतुम का यह संस्करश अब इन अंथों के बाद सें प्रकाशित्त 
हो रहा है--कालान्तर में इस अन्थ के लेखक पर अत्युत उन अन्यों से 
अपहरण करने का दोषारोपण न किया जाय | 


हिन्दी के प्राचीन अन्यकर्त्ाओं के विषय में हम प्रथम भाग 
पन्‍्यों की * मिक मे यह कह छुक्े हैं कि वे अत्यन्त 

अन्य मन्यों की भतिभाशाली होते हुए भी उन्होंने अपना 
आलोचना. अधिक लत्षय काव्य की औद़-रचना पर ही 


# कान्यकत्पतुम के पूर्व संस्करण से मिज्ञान करिये भारतीभूषण- 
में चक्ोक्ति ( ४० ३४ नोद ), शलेप ( ४० ३६ सूचना ), उपसा ( घु० 
४३ पादटिप्पणी ), रूपक (ए० ८४ ), उल्लेख (थु० १०४), 
उद्मेद्ा ( ४० १९४-१३९ ), अतिशयोक्ति (घ० ३४६ ), मतिवस्तृपसा- 
( ४० १६६ ) इत्यादि प्रायः सभी अलक्षार | 


( अओ ) 


शक्‍्खा है, न कि विषय को स्वयं समझने और दूसरों को सममाने 
पर । झतयुव इच्छा न रहने पर भी इस भाग में भी कहीं कहीं हिन्दी के 
“प्राचीन अन्धों के विषय में कुछ विचार प्रकट किये गये हैं। विषय को 
स्पष्ट करने के लिये वाध्य होकर ही इस कारये में अद्धत्त होना पडा है। 
आशा है विद्वान्‌ पाठक क्षमा करेंगे | 
आधुनिक अन्यों में कविराजा सुरारिदानजी के जसवंत-जसोभूषण 
में किये गये अ्रलृक्षारों के विवेचन के साथ भी हमारा अधिकांश में 
भत्त सेद है, किन्तु उसकी आलोचना स्थानाभाव के कारण इस अन्य मे 
नहीं की गई है। 
इसके भ्रतिरिक्त स्व० साला भगवानदीनजी की “अलंकार मंजूपा' 
भावी के 'काव्यप्रभाकर! और रसालजी के 'अलंकारपीयूप' की इस 
अन्य के अलड्ार प्रकरण में इसलिए उपेक्षा की गई है, कि हन तीनों 
अन्धों की आलोचना के लिये स्वतन्त्र मन्थ छिखने की आवश्यकता है। 
दिक्‌-दृर्शन के लिये दीनजी की “ब्यंग्याथंमजूप/! भालुजी के काव्यप्रभाकर 
और रसालजी के अल्लष्टारपीयूष की संक्षित्त रूप में ऑशिक आल्लोचनाएं 
'साधुरी? पत्निका में इस लेखक द्वारा की गई है ।# 
भारतीभूपण में सेठ भ्रशु नदासजी केडिया भी अलक्कारों के लक्षण 
और उदाहरण यथार्थ खिखने सें सफलीभूत नहीं हो सके हैं । केंडियाजी 


# देखिये माधुरी” मासिक पत्रिका-- 

च्यंग्या्थंमजूपा की आलोचना माधुरी धर्ष ६, खंड २, संख्य: हे 
ए० दे१३-०३११४८ 

काव्यप्रभाकर की आलोचना माधुरी वर्ष ७, खंड ६१ संख्या १ 
४० ४४-६२ और संख्या € ए० ८३६२-३७ । 

अलक्वरपीयूष की आलोचना माधुरी वर्ष ८, खंड २ संख्या ३ 
“घु० २६०-२६९ और संस्या & पृ० <८घ६-५६२ । 


( अअञं॑ ) 


इस लेखक के परम मित्र थे | अतएव भारतीभूषण के संशोधन में इस 
लेखक ने भी अपना कुछ ससय दिया था और केडियाजी के अडुरोध से 
समय-समय पर अल्ञद्वार विएयक जटिल प्रश्नों को थथासाध्य समझाने 
की चेष्टा भी की गई थो। फिर सी केडियानी ने भारतीभूषण की 
सर्वोत्छष्टता दिखाते हुए अल्लद्वारप्रकाश और काव्यकछ्पन्ुम की--स्पष्ट 
नासोर्लेख न करके--कई स्थलों प्र निःसार आलोचना की है! 'अन्यकार 
का वक्तव्य” में भी आपने लिखा है--- 


“हल्दी प्रन्थों में कट्रिन अल््वारों के एक से अधिक उदाहरण 
बहुत कम मिलते हैं । सरल अल्लझ्वारों के उदाहरण कुछ अधिक मिलते 
है वे इवलयानन्द से अनुवादित हैं। अतः बहुत से अन्थों में उदाहरण 
पक से हो गये है ।”” ( भारतीभूषण ए० ३९ ) 

इसके प्रमाण में आपने कुछ मन्‍्थों के तीसरी 'असक्ञति' के उदा- 
इरण उच्धत किये हैं. जिनमें अल्झ्वारप्रकाश भी सम्मिलित है। किन्तु न 
तो हिन्दी भन्‍्थों सें अधिकाधिक उदाहरणों का असाच ही है और न 
अधिकोंश में कुषछयानन्द से अनुदादित उदाहरण ही हैं&: । फिर अधिक 
उदाहरण तभी उपयोगी हो सकते दे जब उनका निर्वाचन, विषय के 
अनुकूज यथा किया जाय, भ्रन्यथा प्रत्युत भ्रवर्थ हो जाता है । स्वयं 
केडियाजी साधारण अलड़डारों के उदाहरण निबांचन में भी आँत होकर 
अधिकोंश में रसलिंत हो गये हैं । इसी तीसरी असंगति का उदाहरण 
भारतीसूषण में प्रतिछत है।। भारतीसूषण में लक्ष्योपसा का सदाहरण-- 

शगावत सलार मिल“ द्रीची से“ |! इत्यादि छु० ७० 
यह दिया है । इसके चतुर्थ रण में 'मानो' का अयोग होने के कारण 





# देखिए, काज्यकह्पहुम, काव्यनि्ंय, रामचन्द्र + शिवश्चज- 
भूषण और ललितललाम आदि । ५20023% 


' देखिये काव्यकल्पहुस के इस संस्करण का घू० २५६। 


( अञअः ) 


' उत्मेज्ञा धान है और जिस 'अनाद्रः शब्द के प्रयोग के कारण आपने 
इसमें तचभोपसा मान ली है, उस 'अनादरः शब्द के प्रयोग हारा 
धतीप' सिद्ध होता है, न कि लचयोपमा । 

उपसान-लुप्ता मालोपमा का आप वानधारी पाथ सो न समान 
कुरुराज कैसो'****')” इत्यादि (५० ६० ) यह उदाहरण दिया है। 
इसमें 'पाथ” और 'कुरुराज! भादि के बाद्‌ 'सा' श्रौती-ठपमा-वाचक शब्द्‌ 
का अयोग होने के कारण 'पाथ”! आदि सभी उपमान हैं|, बिनको आपने 
डपमेय समस्त लिया है ।? 
हम नहीं समभते कि केडियाजी ने कौन से अलझ्वारों को कठिन 
समा है। इस लेखक के विचार में यो तो सभी अल्वक्लरों का विषय 
कठिन है। विशेषतः श्लेष, ससासोक्ति, उत्मेज्षा, निदर्शना और पर्या- 
योक्ति आदि का ऐसा विषय है, जिस पर संस्कृत के सुमसिद्ध आचायों 
ने बडी गस्भीर विवेचना द्वारा सूचमदर्शिता प्रदर्शित की है। अतएव 
इन अज्ह्वारों का विषय विवेचन ही अलझ्कार अन्य के लेखक की परीक्षा 
के लिए एक मात्र कसौटी है। किन्तु केडियाजी इन अलक्षारों का विवेचन 
तो कहां, प्ांप्त उदाहरण भी न लिख सके । भ्रस्तु। यहां न तो किसी अन्य 
की आलोचना अभीष्ट है और न अन्य भन्‍थों से इस प्रन्थ की उत्कृष्टता 
दिखाना ही, अगत्या असंगाजुसार कुछ पंक्तियाँ लिख दी गई हैं। 
जिन संस्कृत अन्थों के आधार पर यह अन्थ लिखा गया है, उन 
सहायक अन्धों के जो संस्करण इस लेखक ने उपयोग 
पहायक अन्ध॒ मे लिये हैं उनकी नामावली आगे गा दी गईं है । 
अतः इस अन्ध में संस्कृत अन्धों के अवतरणों के 
आगे जो पृष्ठ संख्या दी गई है, वह उन्हीं संस्करणों की है। 
न देखिये काव्यकल्पहुम के इस संस्फरण में ० ९६ उपसान-लुप्ता 
[| 


? इन के अतिरिक्त काव्यकल्पदुम के इस संस्करण में प्रसद्धप्राप 
अन्यन्त्र मी इस विषय का दिकृदर्शन कराया गया है । 


( अक ) 
विनीत निवेदन 


झअलझ्ार का विषय धत्यन्त जटिल एवं विवादास्पद होने के कारण 
श्रलक्वार विषय का परिप्कृत और परिसार्जित एवं निर्दोष निरूपण किया 
जाना बडा ही हुःसाध्य ज्यापार है, यहाँ तक कि संस्कृत के जिन अंथों 
के आधार पर यह अन्थ लिखा गया है, उन ग्रन्थों के सुमसिद्ध व्याख्या- 
कार्रों का सी अनेक स्थत्नों पर परस्पर में मतमेद इष्टिगत होता है । ऐसी 
परिस्थिति में उन अन्थों का यथाये तात्पर्य समझ कर दूसरों को समझाने 
में एवं आल्ोचनाव्सक विवेचन में सफल्षता प्राप्त करता इस लेखक जैसे 
अल्पश् साधारण व्यक्ति के लिए सर्वेथा असम्भव है। अतपुव इस अन्य 
में अनिवाये रूप से अनेक सुटियों का होना स्वाभाविक है। आशा है 
घिपय की छ्लिष्टता पर लक्ष्य रखकर सभी त्रुटियों के विषय में कान्य- 
समक्ष गुण-आही उदारचेता सहद्य जन उमा प्रदान करेंगे 

वस अब निम्न लिखित सूक्ति को आर्थना रूप में उद्छत करते हुए 
इस प्राकथन को समाप्त किया जाता है :-- 


अभ्यर्थके मय्यनुकम्पया वा, 
साहित्यसबेस्वलमीहया वा। 
सदीयसाह्याँ सतला निवन्ध-- 
सर परीज्ध्वममत्सरेश ।” 
(गोपेन््न्रिपुरदर भूपाल) 
मथुरा ) विनीत--- 
वैसाख शु० ३वि० सं० १६६६३ कन्दैयालाल पोहयर 


व 3८-+०२०--लककशा-म 3०५. 


( अख ) 


इस प्राक्ृपन के प्रूफ संशेघन में कुछ भशद्धियों रह गई हैं, 
थे नीचे लिखे अचुसार ठीक करके पढ़ता चाहिये--- 

पृष्ठ (ई ) में--.'अलक्षारात्तराणा'” के आगे # यह चिन्ह 
ओऔर इस चिन्ह का फुटनोट भूल से छुप गया है। असक्ष में # यह 

चिन्ह भौर इस चिन्ह का फुट नोट पृष्ठ (आ ) में भामह की--सिपा 
सर्च॑त्र पक्रोक्ति'''**' 7” इस कारिका का है । 

पृष्ठ (च) मे भक्ति ३ के आगे--रुदट ने अपने पूर्ववर्ती आचायों 
की श्रपेष्ता २६ भत्नक्वार नवीन शाविष्कार क्यिे हैं। इतना पाठ अधिक 
समझता चाहिये । 

पृष्ठ (ढ ) की पंक्ति ७ वी में “३७ अलक्कार” के स्थान पर 
५९३७ शअलझ्भारं पढ़ना चाहिये। 


पृष्ठ (घ) की अलकझ्र तालिका में भूल से 

सतत २१ > १६ १६ 
मीलित २२ द्द १७ १७ 
विपम २३ विरोध में श्र पे 
व्याघाद २७ श्र ह | 


इस प्रकार छुप गया है। इसके स्थान पर नीचे के अनुसार 
होना चाहिये--- 


मत श्र्‌ > भ् । 

भीलित २२ घ् १६ १५६ 

विपम २३ विरोध में १७ १७ 

न्याघात २9 ५ श्द श्द 

पृष्ठ (प) की पंक्ति १० में निर्नलिखित १७ झलझार की जगह 
निम्नलिखित १७ अर्थालक्वार पढ़ना चाहिये-- 


पृष्ट (त्र)की पंक्ति ७ मे “सब अलंकारों के” स्थान पर “इस 
अलंकार का! पढ़ना चाहिये | 


जि 


( अग ) 


संस्कृत के उन ग्रंथों की नामावली जिनकी इस ग्रन्ध में 
सहायता ली गई है । 


॥ अग्निपुराण--(भगवान्‌ चेदव्यास) आनन्दाश्रम, पूना । 

२ अलक्लारसर्वस्व--(रुव्यक और मंखक) जयद्रथकृत विमर्शिनी- 
व्याख्या निर्ययसागर प्रेस, सन्‌ १०६३ 

३ अलक्षारसूत्र--( रुव्यक और मंखक ) समुद्॒बन्ध कृत व्याख्या 
टीवेन्डूस सन्‌ १६२६ 

४ अलक्लारशेखर--( केशव मिश्र ) निर्णय खागर प्रेस बंबई: 
सन्‌ १६०४ 

४ एकावली--( विद्याघर ) बौबे संस्कृत सीरीज 

६ काव्यप्रकाश--(-आचाये श्रीमम्मट ), वामनाचाय कृत बाल- 
बोधिनी व्याख्या निर्यय सागर सन्‌ १8०१ 

७ काव्यग्रकाश--( श्री मस्सट ) काज्यप्रदीप और उद्योत्त ध्यास्या: 
आनन्दाअम, पूना 

८ काव्यालह्लार-- ( आचाये भामह ) चौखंभा संस्कृतसीरीज विद्या- 
विल्यास प्रेस बनारस सन्त १४ २८ 

$ काव्यात्नद्धारसारसंग्रह--( उद्धट ) भंडारकर, पूना सन्‌ १६२६ 

३० काव्यालक्वारसारसंग्रह--(उन्नठ) निर्यय सागर सन्‌ १६१५ 

११ काव्यालद्डारसूच--( वामन ) सिंहभूपाल कृत कामघेलु न्याख्या 
बनाएस सन्‌ १६०७ 

१२ काव्याक्षक्षार--( रुदद ) नम्सिधु कृत टिप्पणी निर्यंय सागर 
सन्‌ १८८६ 


( अघ ) 
३ काव्यादर्श--( दण्डी ) लाहौर 
१७ काव्यालुशासन--( हेसचन्द्र ) निर्शय सागर सन्‌ १६०१ 
१४ काव्यानुशासन-- वाग्भठ ) निर्यय सागर सन्‌ ३६१५ 
१६ कुवलयानन्द--( अष्पय्य दीक्षित ) ओवेड्नटेशवर बंबई बि० 


सं० १६५२ 
4७ चन्द्रालोक--( जयदेव पीयूपवर्य ) गुजराती प्रिडिंग प्रेस बंबई 
सन्‌ १६२३ 


१८ चित्रमीमांसा--( अप्पय्य दीक्षित ) निर्यथ सागर सत्‌ ३८६३ 

१६ ध्वन्यालोक--( ध्वनिकार और श्रीभानन्व॒वर्धनाचार्य ) निर्णय 
सागर सन्‌ १८६१ 

२० नाट्यशास्त्र--( श्री भरतझ्ुनि ) निर्यथय सागर सन्‌ १६६४ 

२१ रसगद्स्‍जाधर--( पंडितराज जगन्नाथ ) निर्यय सागर सन्‌ १८६४ 


२२ बक्रोक्तिजीवित--( कुन्तक वा कुन्तल ) ओरियण्टल सीरीज 
कलकत्ता सन्‌ १६१५८ 


२३ वाग्भटालकछ्लार--( वाग्भर ) निर्णय सागर सभ्‌ १६२८ 
२४ सरस्वतीकण्ठाभरणु--(भ्रीमोजराज), निर्यय सागर सन्‌, १६२२ 


२२ सादित्यद्र्पण--( श्रीविश्वनाथ ) श्री काणे सस्पादित निर्णय 
सागर सच १६३३ 


श्रीहरिः 
काव्य-कल्पदुम 
'छ्वितीया घताग* 
अष्टम स्तवक 





संगलाचरण 
स्मरणमात्र से तरुणातप को कर करुणा हरता निः्शेष, 
जित्तके निकट चमत्कत रहती अगाणित चपलाएँ सविशेष | 
अखिल विश्व निज कृपा-वृष्टि से आप्यायित करता निष्काम, 
वहा सतत इस कल्पद्रुम को सफल करे अमिनव घनरश्याम | 


# काब्य-कल्पहुस के प्रथम भाग में सातस्तवकहें उनमें वाचक आदि 
शब्द, वाच्य आदि अर्थ, अभिधा आदि बृत्ति श्र रस-ध्वनि एवं भाव 
आदि का विषेचन किया गया है। इस दूसरे भाग में अलझ्ार विषय 
का विवेचन है। केचल झलझूार दिपय के पाठकों के ल्षिए यह दूसरा 
आग पयांप्त है। 


अषप्टम स्तवक नर 


अलक्कवार 

अलइझूरोतीति अलड्जारः | अलझ्भार पद में “अल! 
ओर “कार! दो शब्द है। इनका अर्थ है शोभा करने 
बाला । अलकझ्लार काव्य के वाह्य शोभाकारक धर्म हैं, 
अतः इनकी अलड्जार संज्ञा है। आचार्य दण्डी ने 
कहा है--- 

काव्यशोसाकरान्धमोन अलक्लारान्प्रचक्षते ! 
काव्यादर्श २।१ 

उक्त कारिका में दश्डी ने अत़झ्ारों को काब्य के भर्म बताये हैं ! 

किन्तु आचार्य घामन ने गुणों को ही काव्य के शोभाकारक धर्म 


कहा है-- 
काव्यशोभायाः कतौरो घमोगुणाः ।” 
काव्यालकझ्ार सूत्र ३१ 
अतपुव आचाये मम्मट ने युण और श्र॒ल्क्ार का घपृथकरण करते 
हुए गुणों को कान्य के साज्ाव्‌ घर्म और अंलक्कारों को कान्य के अड्जभूतत 
शब्द और धर्थ के शोभाकारक धर्म कहकर अलक्षारों का सामान्य लक्षण 
इस अकार स्पष्ट किया है--- 
“पझुर्वन्ति व॑ सन्‍त॑ येउज्ञद्वारेण जातुचित्‌, 
दाराद्विदलड्डारास्तेघतुआसोपमादयः 
कान्यप्रकाश ६७ 
काव्य की आत्मा रस है। रस भड्ठी है; और शब्द एवं अर्थ उसके 
( रसाव्मक कान्य के ) अन्ज हैं। अर्थात्‌ काव्य, शब्द और अर्थ के 
आश्रित है। जिल अकार हार आदि आभूषण कामिनी के शरीर को 
चम्रत्कृत करते हैं उसी प्रकार अजुम्रास और उपमा आदि अलझ्वार 


| अलकारे 


शंब्दार्थ रूप काव्य के उत्कर्षक हैं। किन्तु रखात्मक कान्य के अलक्वार 
कहीं-कंहीं ही उष्कर्पक होते हैं--सर्वेन्न नहीं। भअ्रथांत्‌ न तो अ्रक्नक्वार रस 
के सर्वश्न उत्कर्षक ही होते हैं और न रस के साथ सर्वन्न अलझ्लारों की 
रिथिति ही रहती है# | किन्तु युण रस के सदैव उत्कर्षक हैं और रस के 
साथ गुणों की सर्वत्र स्थिति भी रहती है | आताये सम्मभठ के इस विवेचन 
द्वारा अलझ्कार भर गुण का भेद स्पष्ट द्वो जाता है। 


अलड़ारों का शब्द और अर्थगत विमाय 


अलड्भार प्रधानतः दो भागों में विभक्त हैं।शब्दालझ्ाार और 
अर्थाक्क्लार । शब्द्‌ को चमत्कृत करने वाले असुपआस आदि अलकझ्कार शब्द 
के आश्रित हैं, अतः वे शब्दालइ्वार कहे जाते हैं। अर्थ को चमत्छुत 
करने वाले उपमा आदि अलझार अथ के आश्रित है अतः वे अर्थाक्षक्वार 
कहे जाते है। और जो अलक्कार शब्द और अथ॑ दोनों के आश्रित रहकर 
दोनों को चमत्कृत करते है, वे उडभयालकझ्कार कह्दे जाते हैं| अलकझ्कारों का 
शब्द और भ्रथे-गत विभाजन अन्वयप' भौर व्यतिरेक[ पर निर्भर है। 
अथांव्‌ जो अलझ्ाार किसी विशेष शब्द की स्थिति रहने पर द्वी रह 
सकता है और उस शब्द के स्थान पर उसी अर्थ वाला दूसरा शब्द 


# झल्कूारों का रसके उत्कर्ष एवं अजुत्कर्षक होने और रस के विना भी 
उनकी स्थिति रहने के सम्बन्ध में प्रथम भाग के छुठे स्तवक में देखिये। 


.... ' जिसके होने पर जिसकी स्थिति रहती है उसे 'अन्वय! कहते हैं 
जेसे--दुण्ड (चाक के फिराने का डयडा) और चक्र (कुम्दार का चाक) के 
डोने पर ही घट की उत्पत्ति हो सकती है। 

4 जिलके न होने पर जिसकी स्थिति नहीं रहती उसे व्यतिरेक 


कहते है। जैसे--दुए्ड और चाक के न होने पर घट की उत्पत्ति नहीं 
हो सकती। 


अष्टम स्तवक छठे 


रहने पर नहीं रह सकता, पह शब्दालझ्ार है। जो अलब्वार शब्दाश्रित 
नहीं रहता अर्थाव्‌ जिन शब्दों के प्रयोग द्वारा किसी अलद्वार की स्थिति 
रहती दो, यदि उन शब्दों के स्थान पर उसी अर्थ वाल्ले दूसरे शब्द रख 
देने पर भी उस अलक्षार की स्थिति रह सकती हो, वह अ्र्थालक्वार 
है। निष्कर्ष यह है कि जो अलझ्कार, गुण या दोष शब्द के आ्राश्रित रहते 
है, वे शब्द के और जो अर्थ के आश्रित रहते हैं वे अर्थ के माने जाते हैं । 
इसी सिद्धान्त पर शब्दालह्वार भौर श्रथांलझ्वार का धर्गीकरणकिया 


गया है# । 


शब्दालड्ूारा 
(१ ) वक्रोक्ति अलझ्वार 


किसी के कहे हुए वाक्य का किसी अन्य व्यक्ति 
दारा--श्लेष से अथवा काहइु-उक्ति से--अन्य श्र्थ 
कल्पना किये जाने को पक्रोक्ति अलझ्भार कहते हैं । 


अर्थात्‌ चक्ता ने जिस अभिप्राय से जो घाक्य कहा हो, उसका 
ओता द्वारा मिन्न अथे कल्पना करके उत्तर दिया जाना। सिन्न अथथे की 
कहपना दो अ्रकार से हो सकती है---रल्लेष द्वारा और 'काकु” द्वारा । अतः 
पक्रोक्ति के दो भेद हैं---श्लेष-बक्रोक्ति और काकु-चक्रोक्ति | 


# 'श्लेष' अलड़, . आर श्लेष-मिश्चितं अलड्भारों के सम्बन्ध में 
शब्द और अर्थ-गत विभाग के विषय में आचायों का मतभेद है| इसका 
विवेचन श्लेष अलवर के प्रकरण में प्रसक्षानुसार किया जायगा। 


पं शब्द और अर्थ में प्रथम शब्द का चमत्कार बोध होने के कारण 
शब्दालझारों के विशेष भेद प्रथम निरूपण किये जाते हैं । 


४ वकोक्त 
श्लेष-बक्रोक्ति 


चक्ता के वाक्य का श्लि्ट शब्द के श्लेषार्थ से 
अन्य द्वारा जहाँ मिन्नार्थ कल्पना किया जाता है, वहाँ 
श्लेष-वक्रोक्ति होती है। 


जिस शब्द या पद के एक से अधिक अर्थ होते हैं डसको शिल्षष्ट 
शब्द था र्लिष्ट पद कहते हैं | शिल्रिट्ट शब्द या पद्‌ का कहीं भंग होकर 
और कहीं पूरे शब्द या पद का भिन्नार्थ किया जाता है । 


पद-मंग श्लेष-वक्रोक्ति 


अयि गौरवशालिनि ! माननि ! आज 
सुधास्मित क्यो बरसाती नहीं ! 
निज-कामिनि को प्रिय! गो#, अवशाए' 
अलिनी!| न कभी कहि जाती कही । 
यह कोशलता8३ भवदीय पग्रिये ! 
पर दर्म-लता" न दिखाती यहीं, 
मुद-दायक हो गिरिजा प्रिय से 
यो बिनोद में मोद बढ़ाती वहीं ॥शा 


श्री शंकर पार्वती के इस क्रीडालाप मे 'गौरवशालिनि! सम्बोधन 
पद को पार्व॑तीजी ने--गौ, अवशा और असिनी--इस प्रकार भंग 


करके श्लेष द्वारा अन्यार्थ कल्पना किया है। अतः पदु-भंग श्केष 
चक्रोक्ति है । 


# गाय । ' किसी के वंश में न रहने चाल्ी स्वतन्त्र | ! भोरे की 
सादा । 8 चातुये | " डास की छता। 


अष्टम स्तवक द 
अगंग-पद श्लेष-वक्रोक्त 


ऐसी मति तब दारुणा कहु किहिं निर्मित कीन, 
, त्रिगुणा# मति कहिजातु पे दारुमई। कितही न॥शा। 
किसी निदृयी भलुष्य से कह्दे हुए--तेरी बुद्धि दारुणा (ऋर ) 
किसने बना दी--इस वाक्य में 'दारुणा पद्‌ का उस निर्दयी ने 
श्केष द्वारा “काठ से बनी? अन्याथे कदपना करके उत्तर दिया है । 
को तुम ? हैं. घनस्याम हम तो वरसौ कित जाय, 
नहिं. मनमोहन हैं प्िये ! फिर क्‍यों पकरत पॉँय ॥श॥ 


थहाँ श्रीकृष्ण हारा कहे हुए अपने नाम धनश्यास और मनमोहन 
पढ़ा को मानवती राधिकाजी ने 'मेघ' और “सनको मोहनेवाला” ये 
अन्याथ कल्पना किये हैं । 


काकु-वक्रोक्ति 


जहाँ काऊु' उक्ति में अन्य द्वारा अन्याथ कल्पना 
किया जाता है पहाँ काकु वक्रोक्ति होती है । 
'काकु” एक विशेष प्रकार की कंठ-ध्वनि होती है । 


“संद-संद मारुत बहेरी चहुँ ओरन तें, 

मोरन के सोरन अपार छवि छातेंगे। 
चारो ओर चपला चमके चित चोर लेत, 

दादुर दरेरों देत आनेंद बढ़ायेंगे। 


# सत्व, रज, तमे गुणात्मक। .' दारु चाम काठ का है दारु का 
सृतीया विभक्ति का रूप दारुण होता है । 


| 


वरषा विलोकि वीर ! बरसे वधूटी बृन्द, 
घोलत पपीहा पीब पीव मन भायेंगे । 
“बल्लम विचार हिय कहुरी सयानी आली ! 
ऐसे समे नाथ परदेस तें न आयँंगे” ॥शा 
यहाँ नायिका के--'ऐसे समे नाथ परदेसतें न आयेग्रे'---इस चाक्य 
में नायक के भाने का निषेध है किन्तु सखी द्वारा इसी वाक्य का काऊु से 
अन्याथ यही कल्पना होगा कि 'नायक क्यों न आवेगे--अवश्य झातेंगे! । 
विष-सानेहू सद्दि सके दुसह सल्य नर-धीर, 
पुनि न अकारन खलन के कटु वचनन की पीर ॥श॥ 
वक्ता ने कहा है कि 'घीर पुरुष विषाक्त शक््य (चाण ) सहन कर 
सकते हैं पर सलों के कटु वाक्य नहीं सहन कर सकते” | इस वाक्य का 
अल्य द्वारा यह अन्याथ कदपना किया गया है कि जब घीर पुरुष विषाक्त 
शक्य ही सहन कर सकते हैं, फिर दु्जनों के कटु वाक्य क्यों नहों सहन 
कर सकते ! अर्थात्‌ वे सी सहन कर सकते हैं । 
ह काझु-बक्रोक्ति अलक्वार वहीं होता है जहाँ किसी अन्य ध्यक्ति द्वारा 
कहे हुए वाक्य का अन्य व्यक्ति द्वारा अन्यार्थ कल्पना किया जाता है। 
जहाँ अपनी ही उक्ति में काकु-उक्ति होती है वहाँ काक्रािप्त गुणीमृत 
च्यज्ञय होता है थ कि अलद्वार । जैसे-- 
“अब सुख सोवत सोच नहिं, सीख मांगि भव खाहिं, 
सहज एकाकिन्ह के सवन कचहुंक नारि खटाहिं ? ॥”क्षा 
पारव॑तीजी के प्रति सप्तऋषियों ने “कबहुँक नारि खटाहिं! स्वय॑ 
इस उक्ति में काकु उक्ति की है। इसके द्वारा वक्ता के कहते ही वाच्यार्थ 
स्तरयं-..एकाकी के घर में नारी नहीं खदाती” इस विपरीत अर्थ में बदल 


जाता है--अन्य द्वारा झन्‍्यार्थ कल्पना नहीं किया जाता अतः 
चक्रोक्ति अलझ्ार नहीं है। 3 


अष्टम स्तवक व्ड 
(२ ) शअ्रनुप्रास अलक्भार 


चर्णों' के साम्य को अनुप्रास कहते हें 


“अलुप्रासः पद्‌ अजु' 'प्र! और आस! से सिल्कर बना है। अनु! 
का अथ है बारम्बार, 'ह' का अर्थ है. प्रकर्ष और “आस! का भर है 
न्यास ( रखना ) । वर्णों का ( रस-भाव आदि के अ्रजुकूल ) वारस्वार 
पअ्रकर्षता# से--पास पास में रक्खा जाना। 


धवर्णों के साम्य” कहने का अ्रसिप्राय यह है कि स्वरों की समानता 
न होने पर भी केवल चर्णों के साम्य में अलुप्रास हो सकता है। स्वर 
और वर्ण दोनों के साम्य में तो अधिक चमत्कार होने के कारण अनुप्रास 
होता ही है। 


अनुपास के प्रधान दो सेद्‌ हैं--चर्णानुप्रास और शब्दाजुभास । 
चर्यालुप्रास में निरथंक वर्णो की आवृत्ति होती है और शब्दाजुप्ास|' में 
सार्थक चरणों की आवृत्ति होती है। इनके भेद इस प्रकार है--- 


#$£ 'प्रकर्पता” का अर्थ यहाँ वर्णों के प्रयोग में अन्तर न होकर--- 
अध्यवधान ( समीप में--पास-पास में ) घ्ों की आवृत्ति द्ोना है 
अकर्षश्नान्यदधानेन न्यास: सएबवं च सहवयहद्यालुरक्षक'--उच्चोत्त । 
4छृप्देष्दूरान्तरितों न्यासोड्लुआासः? हेमचन्द्र काव्याजुशासन ए० २०६ 


नू' शब्दानुपआस को लाटालुप्रास भी कहते हैं । 





0 न ा औ 
त्क््क्कन्त्ल्ल्सन कई, 
नदी मी काइण पदादृत्ति नामाइत्ति 


सब 2 लक बपायसिक ५2 


छेकालुप्रास 


अनेक वर्णो' के एक वार साइश्य होने को छेकानुप्रास 
कहते है | 
छेक का अर्थ है चतुर। घचतुर जनों के प्रिय होने के कारण इसे 
छेकाजुभास कहते है। 'रस सर” ऐसे प्रयोगों में छेकाहुप्रास नहीं हो 
सकता--डेकालुपास में चणणों का उसी क्रम से प्रयोग होना चाहिये, 
जैले--/सर सर!# । उदाहरण--- 
अरुन वरन रवि उदित ही चन्द भनन्‍्द्‌-दुति कीन्द, 
पकाम-छाम-तरुतीन के गण्ड-पाण्ड-छवि लीन्द।णा 
'हन रन! 'चन्द सन्‍्द' और 'गण्ड पाण्इु' में दो दो वर्णो की एक. 
बार समानता है | 
मन्द मन्‍्द्‌ चलि अलिन को करत गन्ध मद-अन्ध, 
कावेरी-बारी-पवन पावन परम सुछन्द [८ा। 


# 'स्वरूपतः ऋमतश्! साहित्यदपेण परिच्छेद १०३ बृत्ति। 
पै' कामदेव की ताप से पीड़ित कामिनी जनों के कपोल्न की पीत 
कान्ति के समान | 


अषप्टम स्तवक १० 


यहाँ गनधो और “अन्ध! मे संयुक्त वर्ण न और “घि की; कावेरी” 
ओर वारी' सें असंयुक्त व” और 'र की और पावन पवन सें पर वि 
“कर की एक चारे आवृत्ति है । 


धत्ेस त्रत संजम के पींजरे परे को जब 
लाजकुल-कानि प्रतिबंधहिं निवारि चुकी, 
कौन गुन गोरव को लंगर लगावे जब 
सुधि बुधिही को भार टेक करि टारिचुकीं। 
जोग-र्तनाकर' मैं सांस घंटि बडे कौन 
ऊधौ! हस सूधों यह वानक विचारि च्॒कीं, 
मुक्ति-मुकता की मोल साल दी कहाँ है जब, 
मोहन ला पे सन-मानिक ही बारि चुकीं॥”८)॥ 
यहाँ चतुर्थ चरण में 'सुक्तिसुक्ता? में 'मः और 'कः की, मोल 
माला में 'म और “क्' की और मन सानिक में मे और विक्की 
आवृत्ति है। 
एक चर्ण के एक वार साइश्य में छेकालुप्रास नहीं होता है# । काज्य 
भ्रकाश की अदीप' और “द्योत्त' व्याख्या में एवं साहित्यदप॑ण) में 
एक वर्ण के एक चार साइश्य में तृत्यनुप्रास माना गया है। भारतीभूषण , 
में जो एक वर्ण के एक वार साइश्य में दिकानुपलस' माना है, घह 
शाख्र-सम्मत नहीं । 





# अनेकस्मिश्षिति बचनाज् असक्ृदेवंबिधरूपोपनिबन्धे सति 
डेकाजुप्रासता नतु सकृदिति मन्तव्यम्---उद्धटाचाये कान्याल्नड्भार सार- 
संग्रह बृत्ति ए० ४ बोस्बे सीरीज | 

१ देखिये प्रदीप ए० ४०३ आनन्दाश्रम संस्करण । 

| साहित्यदर्पण में दृत्यनुपास के ल्तय में लिखा है 'एकस्मसकृदपि' 


११ अजुआास 


वृत्यनुप्रास 
बृत्ति-गत अनेक चरणों की अथवा एक वर्ण की 
अधिक वार आइत्ति किये जाने को इृत्यजुप्रास कहते है। 
चुति-- 
सिन्न-मिन्न रसों के चर्णन में सिन्न-भिन्न वर्णों के प्रयोग करने का 
नियम है। ऐसे नियम-बद्ध वर्णों की रचना को वृत्ति कहते हैं। बृत्ति 
सीन प्रकार की होती हैं--उपनागरिका, परुषा भौर कोसला। आचाये 
चामन आदि ने इन बृत्तियों को क्रमशः वैदर्भी, गौडी और पांचाली के 
नाम से लिखा है। 
उपनागरिका वृत्ति-- 
साधुये शुश की व्यंजना करने वाल्ले व्णों की रचना को उपनाग- 
रिका दृत्ति कहते हैं । 
उपनागरिका दृत्ति सें 2, 5, ड, ढ को छोड़कर मधुर पुव॑ अनुस्वार 
सहित और समास रहित अथवा छोटे समास की रचना होती है ।# 
नव बोर रसाल़ रसाल रसाज पत्नास विकास दिखाने लगे, 
कल कूजित कोकिल मत्त दिगन्‍त मनोज का ओज बताने लगे, 
सकरन्द-अलुब्ध मिलिन्द्‌ तथा सद-संजुल शुज सुनाने लगे, 
अब हन्त वसन्‍्त के वासर थे विरही जन वाप बढ़ाने लगे ॥६॥॥ 
यहाँ साधुय॑ गुण-न्यंचक स, क, न और व वर्णों की अनेक वार 
आवृत्ति है और छोटे समास हैं। 
# साधुये गुण का अधिक विवेचन प्रथम भाग के छुठे स्तनक में 
'किया जा चुका है । 
| प्रत्येक आज्न के बृत्त की रसपूर्ण मंजरी । 


अष्टम स्तवक १२ 


मीन-सद्‌-गंजन सान भंजन हैं खंजन त्यों, 
चंचल अनन्त हैं निकाई के दौना हे; 
अंजन सुद्दातु है कुरंग हू लजातु चित्त-- 
रंजन दिखातु हैं अनज्ञ के खिलौना है । 
भूपित हैं सलौना जुग टोना से बीच मांहि, 
स्थाम रह्ञ विंदु त्यों गुल्ञावी रक्न कोना है ; 
मेरे जान आनन-सरोज-पोखुरी हैं दृग, 
खेलत तहों हैं मंजु मानो भ्रज्ञ छोना है ॥१०। 
यहाँ भ, न, ज, आदि वर्णों की अ्रनेक वार आदृत्ति है । 
“रस सिंयार मज्जन किये कंजनु भंजनु दैन, 
अंजनु र॑जनु हूँ विना खंजन गंजनु नेन ॥”११॥ 
यहाँ ज और न की अनेक चार आउृत्ति है। 


पुक वर्ण की आवृत्ति में उपनागरिकावृत्ति-पत बृत्यलुपरास--- 
चन्दन चन्दक चांदनी चन्द्साल नव वाल, 
नित ही चित चाहतु चतुर ये निदाघ के काल।॥।१२॥ 
यहाँ 'चः धर्ण की अनेक धर आधृत्ति है। 
परुषा वृत्ति-- 
ओज' शुण की व्यंजना करने वाले वर्णों की 
रचना को परुषाइत्ति कहते हैं। 
इसमें ट, 5, ड, ढ बर्णों की अधिकता रेफ सहित संयुक्ताचर और 
हविल्व वर्णों की कठोर रचना होती है# । 


# ओजगुण का अधिक विवेचन प्रथम भाग के छुठे स्तवक में 
किया गया है। 


श३ अनुभास 


“हननाहट भौ घनघोरन को ठननाहट कातर सत्य ठ्यो, 
छननाछट श्रौनन वान छुबे फननाहुट तोपन भूरि भयो। 
कटि लुत्यथन पै क॒ति लुत्थ परी वदि चुत्थन वुत्थन बात बढ़े, 
अनयास चढ़े गिरि व्यूढन पे हट रूढ सुव्यूढ अयास चढ़े ।?१३ 

यहाँ कर्णालु न युद्ध के वर्णन में न, ह, ट, व्थ चरणों की अनेक वार 
आवृत्ति और ८ वर्ग की अधिकता वाली कठोर रचना है। 


#चिग्घत दिग्गज दिग्ध सिग्ध भुअ चाल चलत दल, 
कच्छ अच्छ खल सलत सफल उच्छुलत जलधि जल, 
टुद्ठत वन फुट्टत पतार फट्टत फर्निंद फन, 
छुट्टत गढ़ जुद्दत गयंद हुट्टर नरिद्र बन, 
गंप्रवनुपति गल-गज्नि इमि घुनि निसान लज्जित गगनु। 
अति त्रसित सुरासुर नरसकल सुकुद्धितरुद्र जुंगत जनु॥” श्शा 
यहाँ सी ओजगुण व्यंजन हवित्व वर्णों चात्दी कठोर रचना है | 
“तौ ज्ञगि या मन-सदन मे हरि आयचे किहिं वाट, 
विकट जुटे जो लगि निपट खुटे न कपट कपाट” ॥श्शा 
यहाँ उत्तराध॑ में ओजगुण-व्यंजक टकार की अनेक वार आवृत्ति है । 
कोमलावूत्ति-- 
माधुये और ओजगुण-व्यंजक वर्णों के अतिरिक्त 
शेष बर्णों' की रचना को कोमलाइति कहते है । 
“फल्न-फूल्ो से हैं. लदी डालियोँ मेरी, 
वे हरी पतले भरी थालियों मेरी, 
मुनि-वालाएँ है यहाँ आलियों मेरी, 
तदनी की लहरे और तालियों मेरी, 
क्रीड़ा-सामित्री वनी स्वयं निज छाया | 
मेरी कुटिया मे राज-भवन मन भाया ॥”१६॥ 
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यहाँ प्रायः माधुय और ओजगुण-न्यंजक वर्णों के अतिरिक्त चरणों की 
रचना है । ल, य, र, आदि की कई वार शभ्रावृत्ति है। 


“ज्याल ही की खोल मे अखिल ख्याल खेल खेल 
गाफिल दै भूल्यो दुख दोष की खुसाली मैं, 
लाख लाख भांति अवलाखि लखे लाख 
अरु अज्ख लख्यो न लखी लालन की लाली ते | 
प्रभु प्रभु (देव! प्रभु सो न पल पाली प्रीति 
दे दे करताली ना रिक्रायो वनमाली ते, 
भूठी मिलमिल की भलक ही मे भूल्यो जल- 
मल की प्लाल खत ! खाली खाल पाली तें [”१ण। 
यहाँ प्रायः माधुय और ओजगुण-व्यंजक धर्यों को छोडकर शेष 
चर्णों की अधिकता है और ख, तल, प, अ, आदि वर्यों की कई पार 
आवृत्ति है । 


लाटालुप्रास 
शब्द और अर्थ दोनों की आइति में तात्पय की 
भिन्नता होने को लाठाजुप्रास कहते हैं । 


ल्ाठाजुप्रास में शब्द और अभथे की पुनरक्ति होती है। केवल 
सासपये (अन्चय) में मिन्नता रहती है। इसमें शब्द या पदों की आइत्ति 
होने के कारण इसकी शब्दाजुपमास या पदाजुप्रास संज्ञा है। यह पाँच 
अकार का होता है-- 


(क) पद की आवृत्ति--- 


१--बहुत से पदो की अथांत्‌ चाक्य की आवृत्ति। 
२--एक ही पद की आाद्ृत्ति । 
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(क) नागा अथौत्‌ विभाक्ते रहित ग्रतिषादक की आवपि--- 
१--एक समास में आदृत्ति। 
२--सिन्न समास में आदत्ति। 
३--समास और विदा समास में आवृत्ति । 
ध्यूमक! अलझ्कर में सी ऐसे ही शब्द या पर्दों की आदृत्ति होती है, 
किन्तु यमक में जिन शब्दों की आदृत्ति होती है उनका अर्थ मिन्न-भि्त 
होता है । 
बहुत पदों की आवापि--- 


बे घर हैं वन ही सदा जो है बंधु-वियोग, 
बे घर है बन ही सदा जो नहिं बंधु-वियोग ॥१८॥ 
पूर्वाद्ध! मे जो पद हैं वे ही उत्तराधे में हैं। उनका दोनों ही स्थान 
पर पुक ही अर्थ है--केवल तात्पये भिन्न है। पूर्वांद में बन्धुजनों के- 
वियोग होने पर घर को चव और उत्तराद्ध में बन्धुजनों के समीप रहने 
पर वन को ही घर कट्दा गया है । 
“सूत-सिरताज| ! मद्रराज$ ! हय साज आज, 
अस्त्रन समाज के इलाज को करुया में । 


# विसक्तिहीन शब्द को नाम! कहते हैं। जैसे--.बृत्ष, गिरि, पशु 
आदि। इन शब्दों में विभक्ति का योग नहीं है। जिसके विभक्ति अन्त 
में होती है ड्से पद कहते हैं जैसे--ध्त् का, चृक्त से || बहुत से पदों 
के समूह को वाक्य कहते हैं । 

जब दो या दो से अधिक पद्‌ मिल्न कर उनके अन्त में विभक्तिः 
रहती है उसे समास कहते हैं। 

| सारधियों में शिरोमणि । 

8 मत्र देश का राजा शब्य । 
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गेरें गजराजी# ग़ज़राज सम गाज गाज, 
गदावाज-गाज'' के इलाज को कफरोया में । 
वैनतेय[! आज काद्रवेय से अरीन काज, 
पत्थ रूप बाज$ के इलाज को करेया में। 
धर्मराज-राज के इलाज को करेया कुरु-- 
राज-हित राज के इलाज को करेया मैं।”१६॥ 
भारत-युद्ध में अपने सारथी शत्य के प्रति फर्य के इन घाकयों में 
“इलाज को करेया मैं” इस वाक्य की, जिसमें शब्द और अर्थ मिन्न 
नही है, आदृत्ति है। अन्चय ( सम्बन्ध ) पृथक-पृथक् होने के कारण 
सायपये मात्र मे भिन्नता है । 
एक पद की आवृत्ति--- 
कमलनयन ! आरनेंद-दयन ! दरन सरन-जन-पीर, 
करि करुना करुनायतन ' नाथ ! हर्‌हु भव भीर ॥२णा 
यहाँ एकार्थक करुणा? पद की आवृत्ति है| पहिले किरुणा' का 
#करि! के साथ और दूसरे करुणा” का “भायतर्न के साथ सम्बन्ध है । 
नाम आवुपि-- 
सितकर-कर-छबि-यस-विभा विभाकरन सम भूप । 
पोरुष-कमला कमला है तब निकट अनूप" ॥२१॥ 
यहाँ 'सितकर कर समास में 'कर! शब्द की आवृत्ति है। और 
(वैसा विभाकर! भिन्न भिन्न समासों में 'विभा! शब्द की आदृत्ति है। 


# हाथियों की पंक्ति । '' गदा से लड़ने वाले भीमसेन की गजेना | 
[ शट्रु रूप सपा के लिए गरुड रूप। $ अर्जत रूप बाज पत्ती । 
राजा के प्रति किसी कवि की उक्ति है--हे विभाकरन सम -- सूर्य के 
समान ! तेरे यश की कान्ति सितकर-कर -: चंद्रमा के किरणों के समान 


उज्वल है । पौरुष-कापल्ा -- पराक्रम रूप लच्मी और कमला -: लच्मीजी 
तेरे निकट रहती हैं। 
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और एक कमला? समास में और दूसरा 'कमज्ञा/ बिना समास में है । 
अतः समास और समास रहित 'कमला' शब्दु की आउृत्ति है। 'करः, 
(विसा! और 'क्रमला' विभक्ति हीन हैं, अतः नाम की आदृत्ति है । 
नामाइूत्ति भेद के उदाहरण प्रायः संस्कृत पद्यों में ही देखे जाते हैं । 

साहित्यदु्पण के अजुसार अजुप्रास के श्रुति अनुप्रास और अंत्या- 
ज्ञुप्रास भेद और हैं। ये दोनों भेद पूर्वोक्त भेदों के अन्तर्गत ही हैं। 
क्योंकि दुन्‍्त, ताहु और कंठ आदि एक विशेष स्थान से उच्चारण किये 
जाने वाले वर्णों की आध्वत्ति में श्रुति अलुप्रास माना गया है। पर जब 
झनुप्रास में वर्णों की आद्रत्ति का अहण है तव वह चाहे एक स्थान 
से उच्चारण किये जाने चाल्े वर्णों की आवृत्ति हो अथवा सिन्न-सित्त 
स्थानों से उच्चारण किये जाने वाल्ने चर्यों की आदव्ृति हो, कुछ विशे- 
चता नहीं । और पद के अन्त में अथवा पाद के अन्त में स्त्रर सहित पदों 
की झादृत्ति में 'अंत्याजुप्रास” साना गया है--- 

“नम लाली चाली निसा चटकाली धुनि कीन |! 
रति पाली आली ! अनत आये बनमाली न ॥२श॥ 

यहाँ लाली, चाली, काली, और पानी आदि पदों के अन्त में ली” 
चर्य की 'ई” स्वर सद्दित आादृत्ति है। पादान्त मे तो बजभाषा के सभी 
छन्दों में स्वर सहित वर्णों की आवृत्ति रहती है। किन्तु जब वर्णातु- 
प्रास सें स्वर सहित वर्णों की आवृत्ति का भी अहण है, फिर इसे भी 
पृथक भेद मानना युक्ति संगत नहीं । 





(३ ) यमक अलझ्वार 
निरर्थक वर्णों की अथवा भिन्न-मित्र अर्थ वाले 
सार्थक बर्णों की क्रमशः आवृत्ति या उनके पुन! श्रवण 
को यमक कहते हैं। 
दे 


अष्टम स्तवक श्र 


धमक' में स्वर सहित निरर्थक और सार्थक दोनों प्रकार के ब्यों 
की आवृत्ति होती है#। यम्क में बर्णों का प्रयोग तीन प्रकार से 
होता है-- 

(१) सब्र भ्र्थावनितनी घार आइस्तिद्दो वह निरथेक वर्णोकी हो । 

(२) एक बार निरर्थंक वर्णों की और दूसरी बार सार्थक ( श्र्थ 
चाले ) वर्णोंकी झ्राइत्ति हो । 


(३) सत्र साथक (ध्र्थ पालने ) चवर्णों की श्रादृत्ति हो। जहाँ 
सार्थक चयों की आइत्ति में थमक होता है वहाँ भिन्न-भिन्न अर्थ वाले 
वर्णों की भाद्ृत्ति होती है, न कि एकार्थक चर्यों की । 


उदाहरण+-- 
नव पलाश पलाश बनाछुला स्फुट पराग परागत पंकजा। - 
भ्रद्ु लतासुलतासुमना घना ससुरभी सुरभी मनभावना।' ॥२३॥ 


इस पथ में तीनों प्रकार के धर्णों का प्रयोग है। तीपरे चरण में 
“ज्तासु' दो बार है, अतः लितासु” का यमक है। “'लतासुः पद दोनों ही 
स्थानों पर खंडित होने के कारण निरथ्थक है। प्रथम 'कतासु' का 'क्ता' 
शआदुक्ता में है और सु! 'सु जता” में है। दूसरी बार के 'लतासु' में 
कप जक कक चलन पद किम 


# यमक के सम्बन्ध में जहाँ-जहाँ आवृत्ति! शब्द का प्रयोग किया 
गया है चहाँ-वहों इसके साथ घुनः अवण भी समसना चाहिये । 

* यह वसनन्‍्त चर्यन है। नवीन पत्चाश (पत्तों) वाले पताश 
( ढाक ) के चनों से व्याप्त, बढ़े हुए पराग ( धुष्प-रज ) से परायत 
( युक्त ), कमल्नों से और सुमनाघना ( घने पुष्पों वाली ) सदुलताशं 


से सुशेमित ससुरभी ( सुगन्ध युक्त ) यह सुरभी ( चसन्‍्त ) ऋतु, 
सन भाषन है। 
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जता! पद प्रथक्‌ है और 'सुः सुमना? में है। अतः दोनों “लतासु' 
का कोई अर्थ नहीं है। दूसरे चरण में 'पराग”! का यसक है। पहिलर 
'पराग? सार्थक है दूसरी घार का 'पराग निरर्थक है क्योंकि यह खंडित 
पद है--पूरा पद 'परागत” है। पथम चरण में 'पलाश' का यमक है ]_ 
“पलाश” पद्‌ दोनों स्थानों पर सार्थक है और अथे सिन्नभिन्न हैं--प्रथम 
वपत्नाश का अर्थ पत्ते और दूसरे 'पलाश' का अर्थ ठाक के वृत्त 

लक्षण में क्रमशः” इसलिए कट्दा गया है कि यमक में वर्णों की 
आजृत्ति उसी क्रम से होनी चाहिये, जैसे--'सर सर! । 'सर रस में 
यमक नहीं हो सकता क्योंकि वर्णों की आवृत्ति क्रमशः नहीं है। 

वयमक' और चित्र” अत्षद्वार में 'ड” और “ल', तथा 'व और “व 
एवं 'ल्' और 'र! चर्ण अभिन्न समसे जाते हैं । जेसे---“भुजलतां जढता- 
मबल्ाजनः इसमें एक वार जलता और दूसरी वार जढता का प्रयोग 
है। इनकी ध्वनि एक समान सुनी जाती है । इसलिए लक्षण में पुनः 
अचयण कहा गया है अ्रथांत्‌ चर्णों की आवृत्ति के सिचा जहाँ भ्रावृत्ति न 
होकर वर्णों का समान श्रवण होता है वहाँ भी यमक होता है । 

यमक 'पादाबृत्ति# और 'भागावृत्ति'व दो प्रकार का होता 
है ओर इनके अनेक उपमभेद होते है । 


# छन्द के चौथे विभाग को पाद कहते हैं | ऐसे पूरे पाद को 
आदृत्ति को पादावृत्ति कहते हैं। 
'' पाद के आधे विभाग की अथवा तौसरे या चौथे विभाग की या 
इससे भी छोटे विभाग की आवृत्ति को भागानृत्ति! या थमक कहते हैं । 
( क ) छन्द के एक पाद की आदच्ति के दश भेद 
नाम और लक्षण इस प्रकार हैः-- अं 
(१) झुख' । प्रथम पाद की आदत्ति दूसरे पाद में हो । 
(३) संदुंश”। प्रथम्न पाद की आवृत्ति तीसरे पाद में हो। 


शष्टम स्तवक २० 
इनके कुछ उदादरण-- 

अर्द्धपाद आवप् संदेष्क बमक--- 

भधुप-गुज मनोहर गान है, सुमन रंजन दँत समान है। 








(३) आवृत्ति! । प्रथम पाद की आइत्ति चौथे पाद में हो । 

(४) गर्मी । दूसरे पाद की आद्ृत्ति तीसरे पाद में हो । 

(९) सिंदृष्टक । दूसरे पाद की आदृत्ति चौथे पाद में हो । 

(३) 'ुच्छ! । तीसरे पाद की आइत्ति चौथे पाद में हो। 

(५) पंक्ति । प्रथम पाद की आदृत्ति तीों पादों में हो । 

(5) 'धुग्मक । प्रथम पाद की दूसरे पाद में और तौसरे पाद की 
चौथे पाद में आइत्ति हो । 

(३) 'परिरृत्ति! । प्रथम पाद की चौथे पाद में और दूसरे प्राद की 
तीसरे पाद में आवृत्ति हो । 

(१०) सप्ुदृगक । प्रथम और दूसरे दोनों पादों की तीसरे और 
चौथे दोनों पादों में आवृत्ति हो! 


(ख) पाद के आधे भाग के अर्थात्‌ छुन्द के आयें हिस्से की 
आइत्ति के २० भेद होते हैं | जिनमें पादों के प्रथम अ्धों की प्रथम अदढों 
में आवृत्ति के दुश और अ्रन्त के अद्धों की अन्त के अद्धों में आवृत्ति के 


दुश भेद होते हैं । ऊपर पूरे पाद को भआदृत्ति के जो नाम कहे गये हैं 
उसी क्रम से इनके वास भी हैं। 


(ग ) इसी प्रकार पाद के तिहाई भाग अंथांत्‌ छुम्द के बारहवें 
हिस्से की आबुत्ति के ३० और पाद के चौथाई भाग ( छुन्द के सोलदवें 
हिस्से ) की आवृत्ति के ४० मेद होते हैं। 

(घ ) एक सारे इन्द में सारे छुन्द्‌ की आइत्ति को 'महायमको 
कहते हैं. और प्रथम पादादि के अन्त के आधे भांग की दूसरे पादादि 


२१ पं 


चन-लता-पवनाहत-पात ये सुमन रंजन हैं. करताल वे# ॥२४॥ 
दूसरे पाद के प्रथमा्ै--सुमन रंजन' की चौथे पाद के प्रथमार्ड 

में आवृत्ति है । - 

अर्द भागावृत्ति पुच्छ यमक--- 

स्फुट सरोज युता गृह-चापिका जलन विहंग-रवाकुल हो महा, 

सरसनादवती मनभावनी सरसना युवती स्मित सी बनी॥२५॥ 
तीसरे पादु के प्रथमार्द---सरसना” की चौथे पाद के प्रथमाद्धे में 

आवृत्ति है। 


“वर जीते ससभैन| के ऐसे देखे में न, 
हरिनी के$ नैनानते हरि ! नीके * यह नैन” ॥२६॥ 


के आदि के आधे भाग में आवृत्ति होने से अन्तादिक आदि तथा एक 
ही प्रथम पाद में आदि के भाग की सध्य में अथवा बिना नियम के 
आइत्ति हो, दूसरे तीसरे पाद्‌ में भी इसी प्रकार हो इत्यादि के 'झावि- 
मध्य! आदिश्नन्त' और “समध्यान्तक' वास द्वोते हैं। निदान यम्कालझ्वार 
के असंख्य भेद होते हैं । 

# वसन्त वर्णान है। सौरों की गज ही गान है, सुमन-रन्‍्जन 
( सुन्दर पुष्प ) ही यान के समय की दुन्तावली है।बन लताओं के 
पत्तों का वायु द्वारा संचालन है वही गायक के हाथों की सुमनरब्जन 
( मनोहर ) ताल हैं | | यह भी चसन्‍्त का वर्णन है। वसन्‍्त में खिले 
हुए कमलों से युक्त, और जज्न-पत्तियों के सदु-मघुर शब्दों से ब्याप्त घर 
में बनी हुईं चावडी, सरस-नादवती ( मधुर शब्दों बाली ) सरसना 
( करि-भूषण कैंधनी पहिने हुए ) मन्द हास्य युक्त कामिनी के समान 


शोभित हो रही है। [ काम के वाण। 8 झूगी के। " हे इरि ! 
उसके नेन्न नीके हैं | 


अप्टम स्तवक श्र 
यहाँ भी तीसरे पाद के प्रथमार्द 'हरिनीके” की चौथे पाद के प्रथ- 

माद में आइत्ति है। 

अर्द-भायावृत्ति धुस्मकाँ यमक--- 

#सुमन चारु यही न अशोक के सुमन-चाप-अदीपक हैं नये, 

सधु-सुशोभित बोर रसाल भी न मद-कारक हैंन रसाल ही॥२ण। 


प्रथम पाद के 'सुमनचा” कौ दूसरे पाद में और तीसरे पादु के 
साल! की चौथे पाद में आज्वत्ति है। 


अर्द-पादाव्ापि आधन्त समुच्चयां यमक्--- 
जलजातहु जु लजात चख छबि मख छिपि जलजात, 
जलजात सु लखि सबतनहि सबतन ही जलजात|' ॥रदो। 


प्रथम पाद के 'जल्नजात” पाद की दूसरे पाद में, तीसरे पाद में और 
चौथे पाद में आवृत्ति है| तथा तीसरे पादु के 'सबवतनही! की चौथे पाद 
में भावत्ति है। इस प्रकार के धमक की ससुचय संज्ञा है। 

पाद के तीसरे भाग की आजृत्ति 'पंक्ति' यम्रक--- 








# केबल अशोक के सुसन चार ( सुन्दर फूल ) ही सुमनचाप 
( कामदेव ) को उद्दीपन नहीं करते हैं किन्तु चसन्‍्त ऋतु में रसाल 
(भान्न ) के रखात्न ( रसपूर्ण ) बौर भी मद-कारक न होते हों सो नहीं । 

' थद्द किसी नायिका का चर्ण॑न है। इसके चख ( नेत्रों ) को छूबि 
से जल्लजात( कम ) छजाते हैं, तथा रूख ( मौन ) छिपि जजजात 
( जल् में छिप जाते ) हैं और जब यद जल जात ( जञ् भरनेको जाती ) 
है तब इसके ्खि सबतनहि ( सारे शरीर की शोमा को देख कर ) 
सवतन ही ( सौततों का हृदय ) जल जाता है। 


२३ यमक 


सथु-विकासित हो नलिनी घनी मधुरगंधित पुष्पकरिणी वनी, 
मधु-पराग-विज्ञोमित हो मद मथु-पराग भरे स्थित हैं बहाँ#॥२६॥ 


प्रथम पाद के आदि भाग के तिहाई भाग “मल! की तीनों पादों के 
आदि भाग में आवृत्ति है। 


सागावत्ति आदिसध्य यमक--- 

सुमुखि के मुख के सद्‌ से वढ़े सम सुगंधित पुष्प समूह ने, 

सधुप-पुंज चुल्ा सघु-लालची चकुलआ कुलआ उनने करी ॥रेणा 
पाद के चौथाई भाग के दूसरे खंड 'कुलआ” की तीसरे खंड में 

आदृत्ति है। 

विवि-स्मनी स्मनीय कित है र॒ति रति सम दी न,' 

हरि. वनिता बनिताहि छिन मनमथ-मथ बस कोनई ॥रेश। 


# सधु ( वसनन्‍्त ) में पुष्करियी ( छोटी छोटी तलइयांँ ) कमल- 
नियों के मधुर गन्ध से सुगन्धित हो रही हैं और उनके मधुनलोभ के 
कारण आये हुए प्रमत्त सारे वहाँ उन पर बैठे हुए शोमित हैं। 

+ सुसुझ्ति ( सुन्दर सुखवाली त्तरुणी) के मुख की मदिर के 
कुल्ले से बढ़े हुए पुष्प-समह ने भधु के क्ोभी मधुप-पुन्ज ( मैंरों के 
समूह ) को बुत्ञा लिय। । उन्होंने आकर वकुद्ध ( मोरचुछ्ली के चच्च ) को 
आकुल ( व्याप्त ) कर दिया है। 

३ भगवान, विष्छ द्वारा सहादेवजी को सोहिनीरूप दिखाने का 
चर्णन है | हरि (विष्णु ) ने चनिता (स्त्री ) का ऐसा रूप घारण 
करके कि जिसकी तुलना में दिविस्सणी ( अप्सरा ) भी कोई वस्तु 
नहीं और रति ( फाम की स्त्री ) भी रत्ती भर सौ सम नहीं, भन्‍्मथमथ 
( कामदेव को जीतने चाले महादेवजी ) को अपने वस में कर लिया । 


अष्टम स्तवक श्ष्ठे 


धसनी' 'रति' और मय! की उन्हीं पादों के तौसरे भागों में 
आहच्ति है । 


“ले चुभकी चलि जात जित जित जल-केलि अधीर, 
कीजतु केसरि-नीर से तिति तिति के सरि नीर#॥रेश॥। 


तीसरे पाद के किसरिनीर! की चौथे पाद में आवृत्ति है। 
अग्निपुराण के अचुसार थमक के दो भेद हैं “्रव्यपेत” और 'सन्यपेत'-- 
#यमर्क॑ अव्यपेतं च्‌ व्यपेत॑ चेति तद्विधा, 
आनन्तयाद्व्यपेत॑ व्यपेत॑ व्यवधानतः ॥” 
“अव्यपेत' का अथे है. व्यवधान (झंतर) का न होना | भ्रथांव्‌ जिन 
पदों था चर्णों की भ्रावृत्ति होती है उन घरों का था पदों का एक दूसरे 
के समीप होना । जैसे, ऊपर के दोहे में 'रमणी रमणी” आदि पदों का 
यमक है । दोनो 'रमणी' पद्‌ लिकट हैं--हनके मध्य में कोई और वर्ण 
नहीं है, इस प्रकार के संनिकट पदों के यमक को अध्यपेत कहते हैं। और 
धन्यपेत! का अर्थ है पदों के बीच में ्यवधान (अंतर) होना श्र्थात्‌ 
लिन पदों या घ्णों की आवृति होती है उन पदों था चरणों का एक दूसरे 
- के समीप न होना । जैसे ऊपर के मधु विकासित हो नत्षिनी”“"“** 
? में 'मधु” शब्द का थमक है। मधु? पद्‌ चारों पार्दो के आदि 
में है--उनके मध्य में अन्य पद है अतः यहाँ स-व्यपेत यमक है। 
इन दोनों सेदों का उक्लेख काव्यादश॑ और सरस्वतीकंठामरण में भी 
है। 'कविप्रिया” सें केशवदासजी ने भी इन्हें लिखा है। कविश्रिया के 
टीकाकारों ने “अव्यपेत”' और 'स-ब्यपेतः का अर्थ न समझ कर "था 
और 'प' के लिपि अम के कारण इन भेदों को अन्ययेत और सन्ययेतत 
#नायका का जल्न-विद्वार चर्शन है कि जहाँ-जहाँ वह (रमणी) जलन में 


घुभकी जगाती है वहॉ-वहाँ 'केलरि-नीरा (नदी के पानी) 'केसरिनीर' 
अर्थात्‌ केसर के रंग के हो जाते है । 


२४५ इलेष 


के नास से छिख दिये हैं॥ः । रीति अन्थों के कुछ आधुनिक अणेताओं ने 
भी उसी का अन्धाजुसरण किया है । 
किन क चलना, 


(४) श्लेष अलझूार। 


श्लिष्ट-शब्दों से अनेक अर्थो' का अभिधान (कथन) 
किये जाने को श्लेष कहते हैं। 

श्लेष शब्द शिल्प धातु से बना है। शिलष्ट का अथ है. चिपकना 
या मिलना । शिल्ष्ट शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपटे रहते हैं, अतः 
जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे शिद्वष्ट शब्द कहते है । 
शिल्िष्ट शब्द दो प्रकार के होते हैं--समंग और अभंग । जिस पूरे शब्द 
के दो अर्थ होते हैं चह अभंग श्लिष्ट शब्द कह्य जाता है । ऐसे शब्दों 
के प्रयोग द्वारा भ्रसंग श्केष होता है। जिस पूरे शब्द का अर्थ और 
होता है और शब्द के संग (खंडित) करने पर दूसरा अथ होता है वह 
समंग-शि्ल्षिप्ट शब्द कद्दा जाता है । ऐसे शब्दो के प्रयोग में सम॑ग श्लेष 
द्ोता है। 

अभंग और सभंग रुेषों में जहाँ दोनों अर्थों में (था जब दो से 
अधिक अर्थ हों उन सभी अथों मे) प्रकृत्‌ का वर्णन किया जाता है 





#देखिये ला० भगवानदीनजी के प्रियाप्रकाश की टीका घु० ३७३ 
प'देखिये पं० रामशंकर शुक्ल का अलंकार पीयूष घू० २२७ 
आरचये है कि शुक्बजी ने अपने अंथ के सहायक अंथों मे काब्यादर्श का 
सी नाम उल्लेख किया है ! फिर भी अव्ययेत और सब्ययेत दिखा है 
ओर अच्यपेत को अभंग और सच्यपेत को समंग मान दिया है । जब 
कियमक के इन भेदों का अभंग और समंग से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । 
पजिसका वर्णन करना कवि को अधानतया अमीष्ट होता है उसे 


अप्यम स्तवक १६ 


चहाँ प्रकृत मात्र श्राश्नित शेप कहा जाता है। जहाँ सभी अरथों में 
अप्रकृत# का वर्णन किया जाता है वहा अप्रकृत सान्न आश्रित श्लेष 
कहा जाता है भर जहाँ एक श्र में प्रकृत का वर्णन और दूसरे अर्थ में 
(था जहाँ एक से अधिक अर्थ हों वहाँ उब सभी में ) अप्रकृत का 
वर्णन होता है. चहोँ प्रकृत अप्रकृत उभयाश्नित श्लेष फट्दा जाता है। 
शलेप सें विशेषण पद तो सर्वत्र श्लिष्ट होते हैं किन्तु विशेष्य' पढ़ 
कहीं श्लिप्ट और कहाँ श्लिष्ट नही होते हैं। और कहीं विशेषणा_' 
और विशेष्य दोनों ही श्लिष्ट होते हैं। श्लेप के भेद इस प्रकार हैं--- 
हट 


समभंग अभंग 


| गण 
अकृत मात्र अग्रकृत मात्र पकृत अग्रकृत 
आशित श्रश्रित उमयश्ञित 


| ] 
विशेष्य शो कर विशेष्य अं हक इिलष्ट 


प्रकृत या प्रस्तुत या प्राकरणिक अर्थ कहते हैं। प्रकृत था प्रस्तुत आदि- 
का प्रयोग प्रायः उपसेय के लिये किया जाता है । 

#जिसका चर्णन किया जाना अधान न हो उसे अग्रकृत या 
अप्रस्तुत था श्प्राकरणिक कहते हैं | अप्रकृत था अग्रस्तुत आदि का 
अयोग प्रायः उपसान के लिए किया जाता है। 

|'विशेष्य उसे कहते हैं जिसले किसी बस्सु या ज्यक्ति का त्रोध 
होता है । जैसे घर, मलुप्य आदि । 

(विशेषण उसे कहते हैं जिसके द्वारा विशेष्य के भुण या अबस्था 
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इसके अनुसार “प्रकृत मान्र-आश्रितः और '“अप्रकृत सात्र-आश्रित' 
शलेष में विशेष्य का शिल्िप्ट होना नियत (अनिवार्य) नहीं अर्थाव, कहीं 
विशेष्य श्लिष्ट होता है और कहीं विशेष्य शिलप्ट न होकर केवल 
विशेषण ही रिल्ष्ट होता है | किन्तु प्रकृत अप्रकृत उसयाश्रित 
श्छोष में विशेष्य श्लिष्ट नहीं हो सकता--केवल विशेषण ही शिद्धष्ट 
होता है। क्योंकि जहाँ विशेष्य और विशेषण दोनों शिल्वष्ट होते हैं चहाँ 
शब्द-शक्ति-सूला ध्वनि होती है न कि 'श्लेष” अलझ्वार | इसके अतिरिक्त 
प्रकृत अप्रकृत उसयाश्रित श्लेष में विशेषण मात्र की शिलष्टता में 
अक्ृवत और अप्रकृत (या प्रस्तुत अप्रस्तुत) दोनों विशेष्यों का मिन्न-मिन्न 
शब्दों द्वारा कथन होना आवश्यक है। क्योंकि जहाँ केवल प्रकृत- 
चिशेष्य का ह्वी शब्द द्वारा कथन होता है वहाँ समासोक्ति अलंकार होता 
है न कि श्कोष । 'समासोक्ति' और 'श्लेष' में यही भेद है । 


ग्रकृत-मात्र आश्रित श्लिष्ट-विशेष्य समज्ञ-एलेष | 


#है पूतनामारण में सुदक्त, जघन्य काकोंद्र था विपक्ष, 

की किन्तु रक्षा उसकी दयालु, शरण्य ऐसे अभु हैं कृपालु ॥३श। 
यहाँ रास और श्रीकृष्ण दोनों की स्तुति कचि को अभीष्ट होने के 

कारण दोनों ही पस्तुत हैं अतः प्रकृत-मात्र आश्रित है। 'पूतनामररणः 

और 'काकोदर” पदों का भद्ग होकर दो अर्थ होते हैं अतः सभझ्ञ है। 


का प्रकाश होता है। विशेषण आय: विशेष्य पद के पूर्व रहता है। जैसे--- 
जया घर, गुणवान मलुष्य में 'नया' और 'गुणवान” विशेषण है । 

... #* श्री रास पक्ष में अर्थ--पत-नामा पविन्न नाम है, रण में सुदत् 
हैं काकोदर (इन्द्र के पुत्र जयन्त विपक्षी) की भी रक्षा करने वाले हैं। 
श्री कृष्ण-पक्ष में अर्थ--पूतना-सारण-पूसना राक्षसी को मारने में 
चतुर, काकोद्र-कालीय सप॑,जो विपक्षी था उसकी भी रज्ञा करने वाले | 


अष्टम स्तवक श्ट 





'प्रभु! पद्‌ विशेष्य रिल्षष्ट है। इसके औराम और श्रीकृष्ण दोनों अर्थ 
हो सकते हैं| 


प्रकृत-मात्र आश्रित अश्लिष्ट विशेष्य सभज्ञ श्होप | 
“नांही नांहीषकरें थोरे मांगें बहु देन कहें 
मंगन को देखि पट# देत बार बार 
जाको मुख देखे भली आरपति की घटी) होत 
सदा सुमजनसन_ भाये निरधार हैं; 
भोगी१ है रहत विलसत अवनी के मध्य 
कनकन$ जोरे दान पाठ परवार हैं, 
सेनापति' वैननि की रचना विचारों जामे * 
दाता अरु सूम दोऊ कीने इकसार हैं? ॥३७॥ 
यहाँ दाता और सूम दोनों का वर्णन कविको अमीष्ट है, श्रतः दोनों 
प्रस्तुत होने से प्रकृत-मात्र भ्राश्रित है। 'सुमजनस” और 'कवकन! आदि पदों 
का संग होकर दो अर्थ होते है अतः 'सभज्ञ” है। दाता और सूस दोनों 
विशेष्य पद प्ृथक्‌ प्रथक्‌ शब्द द्वारा कहे गये हैं अतः विशेष्य रिलपष्ट नहीं है।. 
वारुनि के संजोग सों) अतुल राग! श्रकटातु, 
बढ़तजात समर वेग अरु दिनमनि अस्त लखातु ॥१५॥ 


# दातापक्ष में वस्र-दान सूमपत्त में घर का दरवाजा बन्द कर देना॥ 
पै' दाता-पक्ष में घटी--समय, सूम-पत्ष में घटी--कर्मी । | दाता पक्ष _ 
में सुन्दर भजन में सन रहना, सूम-पक्त में शुम जन्म नही । '" दाता 
पक में भोगों को भोगने वाला, सूसपत्ठ में मर कर धन पर सर्प होने 
चाल्ा | $ दाता पत्त में सुवर्श कान जोडना, सूसपक्ष में अन्न के 
कन-कन( दाना-दाना ) जोडकर रखना । $ कामदेव के पक्ष में सदिरा का 
पान और सूर्य के पक मे वारुणी (पश्चिस दिशा) | कामदेव के पच में ' 
झत्यन्त अनुराग और सूरये के पक्ष में अरुणता | 


२६ श्कषेष 


यहाँ कामदेव और सूये दोनों अस्तु्तों का वर्णन है। विशेष्य-पद 
'स्पर! और 'द्निमनि' दोनों प्थक-प्रथक्‌ शब्दों द्वारा कहे गये हैं । 


अग्रकृत मात्र आशित शिलिष्ट-विशेष्य सभंगरलेष का उदाहरणुन--* 


सोहतु हरि-कर संग सो अतुल राग दिखराय,# 
तो मुख आगे अलि तऊ कमलामा छिपजाय ॥रे॥॥ 
यहाँ सुख के उपमान कहे जाने के कारण कम्त्ना ( लघ्मी ) और 
कमल दोनों अप्रस्तुत हैं। पिशेष्य पद 'कमलासा” शिल्रष्ट है इसका 
“*कमक्ञास” और “कसल-आसए इस प्रकार संग होकर दो अर्थ दोते हैं। 
और इसी दांदे को--- 
हरि-कर सों रमनीय अति अतुल राग जुत सोहि, 
कमलरु कमला विगत छबि तो मुख आगे होहि ॥२०ण। 
इस प्रकार कर देने पर कमक् और कमला दोनों विशेष्य पर्दों का 
घ्रथक्‌ पृथक शब्दों द्वारा कथत होजाने के कारण अक्िष्ट विशेष्य का 
उदाहरण दोजाता है । 


# अकृत अग्रकृत उभयाशत्रित सर्गंग इलेब | 


१“ल्खमन ही सज्ञ लिये जोबन विहार किये 
सीत हिये वसे कह्ौं तासों अमिराम को, 


#श्री राधिकाजी के प्रति सखी की उक्ति है। आपकी सुख शोभा के 
आगे हरि ( विष्णु ) के हाथों के स्पर्श से अतुल्तराग ( अजुराय ) प्राप्त 
कसला ( ख्चमी ) की भा ( कांति ) छिप जाती है। अथवा हरि ( सूर्य ) 
के कर ( किरण ) के स्पर्श से अधिक राय ( रक्त ) होने वाली कमल 
की आभा [ कांति ) छिप जाती है | 


* इसके तौन अर्थ हैं। (क ) क्मल-पच्ा-लखसन (ल्ाऊों सीनों) 


अप्यम स्तवक ३० 
:इमरालारकसमाव््जपशाशससानराउषपऋर; 


नव दल शोभा जाकी विकसे सुमित्रालखि 
कोसले बसत दिय कोऊझ धास ठाम को। 
कवि “सतिरास” शोभा देखिये अधिक नित 
सरस निधान कवि-कोवबिद के कास को, 
कीन्हों है कवित्त एक तामरसही को यासों 
शाम को कहत के कहत कोऊ बाम को ॥”श्ट॥ 
इसमें श्रीराम, कमल और कामिनी तीनों का घर्णन है। कमल 
का प्रधानता से वर्णन किया जाने के कारण यहाँ कमल का पर्णन 
प्रस्तुत और श्रीराम भौर काम्रिनी का श्रप्नस्तुत है । भ्रतः पक्ृत भ्रप्क्रत 
उभयाभित है। और 'राम” आदि तीनों विशेष्य भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा 


के साथ धन ( जल्न ) में रहतो है, सोत-हिये ( सीतल हृदय वाला ) है। 
नवदत्ञ ( भवीन पंखडियों ) से शोभित है, सु-मित्र ( सूर्य ) को देख 
कर प्रकुल्नित होता है। कौशल्ले--किशल्षय ( कोमल पत्तो से ) थुक्त है 
सरसता का स्थान है। कवि और परिडतों के वर्णन करने योग्य है। 
(ख़) ओ राम-पत्-लक्ष्मणजी के साथ वन में विद्वार किया है। 
सीताजी के हृदय में बसते हैं। उनसे सुन्दर अन्य कौन है! नवदल 
शोभा ( नवीन कमल-दुल समान कोमल ) हैं। सुमिन्राजी देखकर 
आनन्दित होती हैं, कौशल्याजी के हृदय में बसते हैं, सर-संनिधान 
( चाणों का सन्धान ) कवियों के काम का है अर्थात्‌ राचण-बध कवियों 
हरा चर्णन किया गया है। वाण-बाचक “शरः में तालच्य शकार है. पर 
भाषा में 'श” के स्थान में 'स” हो जाता है। 'रसपाणां स” प्राकृत 
व्याकरण । ( ग ) कासिनी पचा-लखमन ( बहुमूत्य सरिियों के हार ) 
हृदय पर शोमित हैं, यौवन का विहार करती है, सीतल हृदस है; 
कोसल है, मित्र को देखकर इर्पित हो जाती है, कौशल्न ( कुशलता ) 
इदय में है सरसता का स्थान है, कवियों के चर्णन करने योग्य है । 





३१ रलेष 


कथन किये हैं केवल 'लखसन' आदि चिशेषण दी शिष्ट हैं अतः अक्िष्ट- 
विशेष्य है। 


ग्रकृतमात्र आधित श्लिष्ट-विशेष्य अमेग हलेप--- 


करन कलित है चक्र नित पीताम्बर छवि चारु, 
सेवक-जन-जडता हरन हरि! श्रिय करहु अपारुक ॥३ध॥ 
यहाँ श्री विष्णु और सूर्य दोनों की स्तुति अभीष्ट है, अतः दोनों 
प्रस्तुत होने से श्रकृतमात्र आश्रित है। 'करन' आदि अ्रभड्ठ पदों के अर्थात्‌ 
पूरे शब्दों के ही दो दो अथ हैं. न कि 'पुतनामारण' आदि की तरह पढों 
का भंग होकर । अतः असंग है। “हरि! पद विशेष्य झ्िष्ट है--इसके 
विष्णु और सूये दो अथे हैं। 
करन कलित है चक्र नित पीताम्बर युत बेस, 
सेवक-जन-जड़ता हरे माधव और दिनेस ॥४०ण। 
इसमें माधव और हरि दोनों विशेष्य के लिए भिन्न-भिन्न शब्दों का 
अयोग है । अतः विशेष्य अश्लिष्ट है| 
“ढरे सधु माधुरी पराग सुवरन सनी 
सरस सलोनी पाय तापन के अंत की, 
कामना जुगति की उकति सरसावति सी 
लाबे मधुराई कल कोकिल के भंत् की, 
गोकुल कहत भरी गुनन गँभीर सीरी 
कानन को आवति पियूष ऐसे वंत की, 


क करन ( हाथों ) में सुदर्शन चक्र लिये हुए पीतास्वर से शोमित 
सेचकलनों के अशानहरनेचाले ओऔ हरि (विष्यु)--अथवा करन (किरणों) 
से और कालचक्र से धुत पीताल्वर (पीले आकाश ) से शोमित, 
सेवकजनों की सुखेता हरने वाले हरि (ओ सूर्य) प्चुर लघ्मी मदान करें । 


आप्टम स्तवक झ२ 


ऐसी सुखदानी हों न जानी जयगती में 
जैसी कविन की बानी अरु वेहर बसंत की ॥४१॥ 
यहाँ कवियों की वाणी ( काव्य ) और चसन्‍्त ऋतु दोनों का वर्णन 
अभीष्ट होने के कारण प्रकृत भात्र श्राश्रित है। वाणी और घसन्‍्त दोनों 
“विशेष्यों के लिये भिन्न-भिन्न शब्दों का प्रयोग है अतः विशेष्य अश्ल्िष्ट 
है। 'मछ' 'सुबरन' आदि पूरे पदों के ही दो अर्थ होते हैं अतः अमंग है। 
अग्रकृतमात्र आश्रित श्लिए-विशेष्य अमंग-श्लेष--- 
#लुब्ध सिलीमुख सों विकल बनमे करत निवास, 
तिन कमलन की हरत छवि तेरे नयन सहास ||४२॥ 
यहाँ विशेष्य 'कमल' शब्द श्लिष्ट है--कम्क्ष और झूग दोनों का 
चाचक है। कमल और श्ग दोनो नेन्नो के उपमान होने के कारण 
अप्रस्तुत हैं। और पूर्वार्ल मे विशेषण हैं वे भी श्लिष्ट हैं--कमल और 
रुय दोनो पत्त मे समान हैं। 'शिल्रीसुख” और “बन! का भक्ञ न होकर 
वो भ्र्थ होते है अतः अ्रमज्ष है । 
“कहा भयो जग मे विदित भये उद्त छवि लाल, 
तो होठनि की रुचिर रुचि पावत नहीं प्रवालआए४श। 
यहाँ विशेष्य 'अवाल' श्लिए्ट है--सूँगा और बूच के नवीन दुल दो 
अर्थ है। ये दोनों अधर के उपमान है अतः दोनों ही अ्रप्रकृत हैं। 
अवाल' शब्द का भंग न होकर दो अर्थ होते हैं अतः अभंग है । 


# इसके दो अर्थ हैं। कमल-पच्त-सुगन्धि के लोभी, शिलीमुखों 
( भौरों ) से डर से वन ( जल ) में रहने वाले कमलों की छुवि तेरे 
नेन्न हर लेते हैं । सग-पच्त-लुब्ध-शिलीमुख श्रर्थात्‌ स्गों को मारने पाले 
लुब्धकों के चाणों से डर कर बन में रहने वाले कमत्त अर्थात्‌ झ्गों के 
नेत्नो की छुवि तेरे नेत्र हरते हैं। कमल नाम झूग का भी है 'सूरप्र- 
नमेदे कमलः विश्वकोप | 


३३ श्लेष', 


रहें सिलीमुखसों विकल सदा बसत बन ऐन, 

तिन कमलन अरु सृगन की छबि छीनत तव नैन ॥४७॥ 

इसमें कम और झूग पिशेष्यों के लिये उथक धथक्‌ शब्दों का 
पयोग होने के कारण अश्लिष्ट विशेष्य है। 


ग्रकृत अग्रकृत उमयाश्रत अमेय एलेष--- 


लघु# पुनि मलिन। स-पत्ष[ गुन च्युत” है नर और सर, 
पर-भेदन| में दक्ष भयदायक किहिं के न हों॥ध्शा 
यहाँ उपमेय होने के कारण “नर” प्रकृत है। उपसान होने के 
कारण 'शर” अप्रकृत है। 'परभेदन में दक्ष” और“ गुनच्युत” आदि पदों 
का भंग न होकर दो अर्थ होते हैं, अतः अभंग है। “नर! और “शर! 
कक लिए मिन्न-मिन्न शब्दों का प्रयोग है, अतः झश्लिष्ट 
। 


रकेद का प्रभोग झ़दू' के कवियों से सी किया है-- 
“दर्द बह शै है कि जिस पहल, से लौटो दर्द है? ॥ 
इसमें “दर्द! 'पहलू” और '“ल्लौटो” शब्द शिल्ष्ट हैं । 


# नीच, बाण के अर्थ में छोटे ! प' सक्तिन हृदय, वाण पत् में 
काले । [ जिसके पक्षपात करने वाले हों, बाण पक्ष में पंख वाले। 
गुणों से हीन, वाण पक्ष में घनुष की डोर से छुटकर। || दूसरों 
में फूट डालने में चतुर, वाण पक्त में दूसरों के अंगछेदन करने में समरथ। “ 
३” दर्द (पीढा अथवा “ददें' ये घर्ण ) वह शे (चस्त ) है. जिसे 
- चाहे जिल पहलू (करवट या उल्नट पल्नट ) से ढौटो ( लेटो-सोबो 
अथवा उत्नया पढ़ो ) द॒दें बना रहेगा--कुछ न्यूनाधिक न होगा अर्थाव्‌ 
*दरद्‌! ही पढ़ा जायगा | 

झ््‌ 
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श्लेष शब्दालंकार हे या अथालिंकार ? 
इस विषय में आचायों का मतभेद है | रुव्यक# का मत है कि . 
समंग-श्लेष शब्दालंकार है ओर अमंग-रलेष अर्थालंकार है। रुव्यक 
का कहना है कि सभंग रेप में जतुकाष्ट न्याय|' के अलुसार दूसरा 
शब्द था पद भिन्न होने पर सी एक शब्द या पद्‌ में चिपका रहता है। 
जैसे---'पूतना मारण में सुदृक्ष* * *****०*००« | ( सं० ३३ ) और 
'पूत नासा रण में झुदुक्ष” थे मिन्न-मिन्न अर्थ वाले दो पद 'पूतनामारण 
में सुदच्त” पद में चिपके हुए हैं । इसलिए समंग श्लेष शब्दालंकार है 
मकरन कलित्‌*१००००९०००००१ (्‌ खंण् ३६ ) आदि अभंग श्लेष में 'एक 
बृंत गत फल दय[ न्याय के अजुसार एक ही शब्द था पद में दो 
अर्थ क्षगे हुए रहते हैं। इसलिए अभंग रल्तेष भर्थालंकार है । 
आचाये उद्धव" ने समंग को शब्द-रलेष और अभंग को अर्थ-एल्षेप 
चताकर भी दोनों को अर्थालंकार माना है। 
आचाये मम्मर ने अभय और समभंग दोनों प्रकार के रलेपो को 
शब्दाशंकार माना है। उनका कहना है कि गुण, दोष और अल्लंकारों का 
शब्द और श्रथ गत विभाग अन्वय और व्यतिरेक8 पर निर्भर है। अंग 
रक्षेप जहाँ अर्थाश्रित होगा वहीं भ्र्थालंकार माना जायगा शब्दाश्रित 
होगा बहा नहीं । अर्थात्‌ जहाँ शब्दाश्रित असंग श्लेप होगा वहाँ शब्दा- 
जंकार ही माना जायगा। जैसे--करनकक्षित' **“ “ “(सं०३६) में करः 
और 'पीताम्बर' आदि शब्दों के स्थाव पर “हाथ! और “पीला चल्नः आदि 


$ देखिये अलंकारसर्वस्व श्लेष प्रकरण । $ जतु (ज्ञाख 9 
लकड़ी से भिन्न होती हुई भी उस पर चिप्रकी रहती है इस न्याय के 
अजुसार । |; पक गुच्छे में दो फल जगे हुए हों उस प्रकार। " देखिये 
काव्यालंकारसारसंग्रह प्रथम वर्ग । $ इसका स्पष्टीकरण ० ३ में 
किया गया है। 





३४ रेप 


पर्याय शब्द कर देने पर दो अर्थ नही हो सकते अतः यह अमंग-श्लेष 
शब्द श्लेष है। अभंग रझेष अर्थालंकार वहाँ हो सकता है. जहाँ शब्द 
परिवर्तन कर देने पर भी दो अर्थ बने रहते हैं | जैसे-- 


५लिये सुचाल॒ विसाल वर स-सद सुरंग अचैन, 
लोग कहें बरने तुरग में बरने तुब नेन॥”४६॥ 
इसमें कामिनी के नेत्र और धोडे का वर्णन है। 'सुचाल! “अबैन 
के स्थान पर इसी अर्थ वाल्ले दूसरे शब्द परिवतन कर देने पर भी दोर्नों 
अर्थ दो सकते हैं । 
आचार्य मम्मट ने उन्धटाचार्य के मत की आलोचना में कहा है-- 
“ससंग को शब्द-श्लेष और अमंग को अर्थ-शलेष स्वीकार॑ करके भी 
दोनों को अर्थालंकार कहना तो विचिन्न न्याय है। यदि यह कद्दा जाय 
कि केवल शब्द की विचित्रता के कारण समभंग श्लेष को शंव्द-शल्ेष 
कहना उचित नददी। घउस्तुतः श्लेष में एक से अधिक अर्थ होने का 
कारण भथ ही है अथांत्‌ श्लेष की अ्रत्लंकारता अर्थ के ही आश्रित है, 
तो इस युक्ति के अतिवाद में यह कहां जाता है कि विचित्रता ही तो 
अलंकार है। विचिन्नता जहाँ अर्थ में हो वहाँ अर्थालंकार और जहाँ 
शद में हो वहाँ शब्दालंकार माना जाना चाहिये | केवल भ्रनेक अर्थ 
होने के कारण अथ का सहयोग सानकर इल्ेप को अर्थालंकार नहीं 
कहा जा सकता । अथ के सहयोग की अपेक्षा तो अनुप्रास, वेक्रोक्ति 
और यमक आदि मे भी रहती है, फिर वे अर्थालंकार न मोने जाकर 
शब्दालंकार क्यों साने जाते हैं ! यहीं क्यों शब्द के गुण और 
दोषों में भी अथे का सहयोग अपेक्षित है क्योंकि अर्थ के सहयोग हारा 
ही उनका ( गुण, दोपों का ) निर्णय हो सकता है भौर अर्थ के गुण 
दोषों में भी शब्द के सहयोग की भ्रपेष्ता रहती है क्योंकि शब्द के हुए 
ही उनका अतिपादन किया जाता है। फिर सी शुण और दोषों का 
शब्द्‌ और अथेयत विभाग है। निष्कर्ष यह है कि शब्द और, अर्थ 
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अन्पोन्याश्रित हैं--एक के सहयोग के बिना दूसरे में गुण दोष और 
अल्वंकार का अतिपादन नहीं हो सकता | धतएव जहाँ जिसकी अ्रधानता 
हो वहाँ वही मानना चाहिये। शअर्थाद्‌ जिस अलंकार की विचित्रता 
शब्द के आश्रित हो उसे शब्दाज्ंकार और जिसकी अथ के आश्रित 
दो उसे अर्थाल्लंकार मानना उचित है। श्रमंग और समंग दोनों रल्लेषों 
बह शआ 53333 होने के कारण इन्हें शब्दाब्ंकार ही मानना 
उचित है |”? 


लेप का अन्य अलड्ढारों पे पृथकरण | 


श्लेष का विषय बहुत व्यापक है क्योंकि श्लेष की स्थिति बहुत से 
झल्षंकारों में रहती है-- 


शज्तेषः सर्वासु पुष्णाति आयः वक्रोकियु श्रियमू#! 
काव्यादर्श २३३३ 

| अझतपुव श्लेष का विषय घडा महत्वपूर्ण और विवाद-अस्त है। 
संस्कृत अन्यों में इस पर बहुत झछ विवेचन किया गया है। पर हिन्दी 
के किसी भी रीति अन्य में इस विषय पर मार्मिक चिवेचन इृष्टिगत नहीं 
होता है। 

कद आचायों का मत है कि जहाँ रक्षेष होता है, वहाँ कोई दूसरा 
अलंकार अवश्य रहता है---अन्य अलंकार से विविक्त ( स्वतन्त्र ) शुद्ध 
शलेष का उदाहरण नहीं हो सकता | उनका कहना है कि जैसे--- 

# रजेष आयः सभी अलंकारों का शोसाकारक है। यहाँ 'वक्रोक्ति 
का प्रयोग उक्ति वेचित्य अरथांत्‌ अल्लंकारों के दिए है, न कि केवल 
घक्रोक्ति नाम के अलंकार के लिये | 


+ 'काय्याक्कार सार संग्रह! के प्रणेतः भाचाय॑ उज्धट आदि । 


६।॒ 





३७ शलेष 

'पूतनामारण मेँ सुद्स' ११ 6६०९९७ ०१क मसल च ( सं० झ््ड्‌ ) आदि 
भक्त सान्र अथवा अग्रकृत मात्र वर्णनात्मक श्केष के उदाहरयों में 
प्रकृ्तों का अथवा अप्रकृर्तों का 'पूतनामारण में सुदत्त'' आदि पएुऋ 
धर्म का कथन होने के कारण श्लेष के साथ चुल्ययोगिता अलंन- 
कार भी है ।# 

“च्घु पुनि सलिन सपक्ष ** "***९०००९०००*»० ( सं० ४४ ) आदि 
अकृत अग्रकृत उमय वर्णनातव्मक रलेष के उदाहरणों में प्रकृत अप्रकृत 
दोनों का 'गुन च्युतः आदि एक धर्म कथन होने के कारण श्ल्षेष के 
साथ दीपक अल्वंकार।' भी है। 

“चखमन ही संग लिये नग्नग__)न9११०० १( सं० शे८ ) पेसे उदाहरण 
में श्लेप के साथ संदेह अलड़ार है| | और--- 

भुदित करन जन-मन विमल राजतु है असमान, 
राय सकलकल पुर लसतु यह ससिविव समान" ॥४ण। 
ऐसे उदाहरण में श्लेष के साथ उपमा अल्भार है । 

अतः इस मत के प्तिपादकों का कहना है कि उक्त उदाहरयों द्वारा 
स्पष्ट है कि स्वतन्त्र श्लेष का उदाहरण नही दो सकता। और सर्वत्र 
यदि अन्यान्य अलझ्बार सान लिये जायेंगे तो श्लेष नाम का कोई 
अलड्भार ही न रहेगा, अतएपुव जहाँ श्लेष के साथ तुल्ययोगिता आदि 


$ देखिये नवम स्तवक में तुल्ययोगिता का लक्षण । 

नै देखिये नवस स्तवक में दीपक का लक्षण | 

4 देखिये, सन्देह अलझ्कार का लक्षण । 

९ यह नगर चन्द्रमा के समान शोमित है--चन्द्रमा असमान 
( आकाश ) में स्थित है, नगर भी असमान ( अपनी समता दूसरे में 
नही रखता ) है। चन्द्रमा सकलकल ( सम्पूर्ण-कल्ला थुक्त ) रमणीय 
है, यह नगर भी स-कलकल ( शब्द युक्त ) है 
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कोई अन्य अलड्ार हो वहाँ उसका (अन्य अल्कझ्वार का ) आभास मात्र 
समझ कर---निरवकाशोविधिरपवाद'--न्याय# के अजुसार उस अन्य 
अलद्वार का ( जिसकी स्थिति रलेष के बिना भी हो सकती है ) बाधक 
“मानकर श्केष को प्रधान समझना चाहिये। अर्थात्‌ इस रीति से श्लेष 
स्वतन्त्र अलझार माना जा सकता है। 


श्ाचारय॑ भम्मट इस सत को स्वीकार नहीं करते । उनका कहना है 
कि शुद्ध श्लेष के उदाहरण हो सकते हैं।'। जैसे पूर्वोक्त--'पृत्र॒नामारण 
से सुदुच ”'" “ में शुद्धूःखक्षेष है--श्लेष के साथ तृ्ययोगिताका 
मिश्नण नहीं है। ठुल्ययोगिता मे प्रकृत या अप्रकृत का भिन्न-भिन्न 
शब्दों द्वारा कथन होकर उनमे एक धर्म का सम्बन्ध प्रतीत द्ोता है। 
और एक धरम द्वारा उनका ( प्कृत और अग्रहृत का ) साइश्य (उपम्ान- 
उपमेय-भाव ) गम्य ( अन्दर छिपा हुआ ) रहता है। किन्तु--पृतना 
मारण में सुदृक्ष ” में दोनों प्रकृतों का ( श्रीराम और श्रीकृष्ण 
का ) एथक-एयक्‌ शब्द द्वारा कथन नहीं है--एक दी छ्लिष्ट शब्द द्वारा 
दोनों का कथन है। और न इनका ( श्रीराम और श्रीकृष्ण का ) एक 
धर्म ही कद्टा गया है. किन्तु औराम विषयक भ्रथथ में 'पविन्न नाम! और 
श्रीकृष्ण-चिषयक अर्थ में 'पूतना के सारने चाले' आदि सिन्न-मिन्न 
धर्म कहे गये हैं। अर्थात्‌ एक घर्मं द्वारा साइश्य गम्य नहीं है। 
अतपच तुल्ययोगिता नहीं--केवल श्लेष है । और 'लघुपुनि मत्षिन 
सपक्ष '******* ! में भी श॒ुरू-रत्षेष ही है--दीपक अकक्वार मिला हुआ 





# इस न्याय का तात्यये यह है कि जिस घस्तु की स्थिति के लिये 
किसी विशेष स्थान के अतिरिक्त भन्य स्थान नहीं होता वह चस्तु उस . 
दूसरी चस्तु को--जिसके किये कि अन्यत्न भी स्थान हो--उस स्थान से 
हटाकर वहाँ स्वयं प्रधानता आआरप्त कर लेती है। 


| देखिए कान्यप्रकाश नवमोद्दास श्लेष प्रकरण | 


३६ स्लेष 


नहीं है | दीपक में भस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म कहा जाता 
है और सादश्य ( उपसान-टपमेय-साव ) गम्य ( अन्द्र छिपा ) रहता 
है। किन्तु यहाँ 'लघु' 'मल्तिन! और 'गुनच्युतः आदि रिष्ट शब्दों द्वारा 
“नर! और “शर' के प्रथक्‌-धथक्‌ धर्म कहे गये हैं और न यहाँ साइश्य 
ही गम्य है । 

आचाये मम्मट के मत का यह तात्पय नहीं है कि श्लेष के साथ 
अन्य अल्क्कार मिश्रित होते ही नही हैं । उनका कहना यह है कि 'इलेप' 
शुद्ध भी होता है भौर अन्य अलझ्कार से मिश्रित भी। किन्तु जहाँ 
श्लेष के साथ कोई अन्य अलझ्लार सम्मिलित होता है. वहाँ उन दोनों में 
जो प्रधान होता है, उसे ही मानना चाहिये, न कि सर्वत्र श्लेष ही । _ 
जैसे-- ५) 

'ज्खमन ही संग लिये ]००० ० घाव घबणन 9 ( सं० श८ ) र्मे रलेप के 
साथ सन्देद्द अलझ्ार का सिश्रण है, पर सन्देह गौण है--सन्देह का 
आमास मात्र है अर्थात्‌ वह श्लेष का अंग है--श्लेष की पुष्टि करता 
है। प्रधान चसत्कार इलेप में ही है--कषि को रक्तेषार्थ में ( तीन अर्थों 
में ) ही चमत्कार दिखाना अभीष्ट है। किन्तु-- 

'मुद्ति करन जन-मन विसल""*** ० ! ( सं० ४७ ) में उपमा 
के साथ श्लेष मिश्चित होने पर भी उपमा अधान है। अतः यह उपमा 
का उदाहरण है, न कि रलेप का। यदि यहाँ 'निरवकाशोविधिरपवादः 
न्याय द्वारा रलेष को उपमा का बाधक माना जायगा तो पूर्णोपमा का 
कोई उदाहरण ही न मिलेगा । पूर्णोपमा में इस अकार के श्लेष का होना 
अनिवाय्ये है। यह नहीं कहा जा सकता है कि--'पुर ससिविंव 
समान | रल्तेप-हित पूर्णोपम्ता का उदाहरण हो सकता है क्योंकि इसमें 
समान घमे का कथन नही है। अतः यह घर्म-छुपा लुप्ठोपमा का 
उदाहरण है नकि पूर्णोपमा का। और न 'है मनोश सुख कमल 
सर ही श्लेप-रहित पूर्णोपमा का उदाहरण हो सकता है। क्योंकि 


अष्टम स्तवक है 


'सनोज्' शब्द जो सुख और कमल दोनों में समान-धर्मे का बोध कराने 
वाला है पद शिष्ट है। अतः इसमें शर्थ-रलषेप है। 


निष्कर्ष यह है कि उज्धटाचाय थादि तो 'झुद्िति करन जन-सन 
विमल्'**"** * में 'सकलकल' ( जो समान घर्म है ) पद में शब्द- 
श्क्ेष होने के कारण श्तेष को उपसा का बाधक मानकर श्लेप अलहझ्गार 
मानते हैं। पर आचासे सम्मट कहते हैं कि इसे यदि श्लेप सानते हो 
तो फिर है सनोश सुख कमत्न सम' में ( जिसको श्लेप रहित पूर्णोपसा 
का उदाहरण मानते हो ) 'मनोज् शब्द को--जिसमें अर्थ-श्लेप है, 
उपसा का बाधक क्यों नहीं मानते ? यदि शब्द-छोप को उपसा का 
बाधक सानते हो तो अर्थ-छोष को उपसा का घाधक क्‍यों नहीं मानते ! 
आतएुव हम जेक है मनोज मुख कमल सम! में अर्थ-श्लेष को उपभा 
का बाधक नहीं मानते हो उसी प्रकार सकलकल' में शब्द-शक्षेप भी 
उपसा का बाघक नही साना जा सकता । 

आचार्य सम्सट यह सी कहते हैं कि यद आपत्ति भी नहीं हो सकती 
कि “उपम्ना तो गुण या क्रिया के साइश्य में ही हो सकती है--त कि 
शब्द मात्र के साइश्य में । 'सकल्लकल' से गुण-क्रियात्मक सादश्य नहीं 
है--केवल 'शब्द-सात्र का साइश्य है# । झतः यहाँ उपसा किस अकार 
सम्भव है १” क्योंकि वास्तव में यह बात नही है, केवल शब्द्‌ के साइश्य 
में भी उपसा होती है--- 


“सुटमथोलड्डारावेतादुपमासमुश्नयो किन्तु, 
आश्ित्य शब्दमात्र' सामान्यमिहापि संभवत: ।” 
रुद्रट काब्यातज्वार ४३% 





# चन्द्रमा के पत्र में 'सकलकत्न” का अर्थ संपूर्ण कज्षा युक्त है और 
नगर के पत्त में स-क्कल का शब्दायसान अथ है। 


४१ इ्लेफ 


अर्थांद्‌ गुण और क्रिया की भाँति शब्द-साम्य भी उपसा के साइश्य 
का अयोजक है। अतः 'झुदित करन जन-सव विमल"*“””* जे 
उपमा ही है न कि श्लेष । 


केवल उपमा ही नहीं, श्लेष-मिश्रित अन्य अलक्वारों में भी अनेक 
स्थल्ञों पर श्लेष गौण होकर अन्य अलझ्लार की प्रधानता रहती है। जैसे- 


सखि, यह अचरज हे हमे जखि तुव दृगन-विलास, 

कृष्णु-र॑ग-रत तठ करत करन-निकट नित वास ।#४८)॥ 

इसमें 'कृष्ण” और 'करन ( कर्ण )! शब्द छ्लिष्ट है अतः विरोधा- 
भास के साथ श्लेष है किन्तु श्लेष की प्रधानता नहीं, आमास मात्र है 
अर्थांद्‌ श्लेष विरोधाभास का अंग है क्योंकि श्लेष के बिना यहाँ चिरोध 
का आसास नही हो सकता। अत. श्लेष का वाघक होकर विरोघाभास 
प्रधान है। प्रश्न हो सकता है कि जिस प्रकार विरोध के आसास में 
विरोधाभास अलक्कार माना जाता है, उसी प्रकार श्लेष के आमास में 
यहाँ श्लेष क्‍यों नहीं मान दिया जाय ? इसका उत्तर यह है कि चास्तचिक- 
विरोधात्मक वर्णन में तो दोष है इसलिये विरोध के आभास में अलक्कार 
भाना जाता है। किन्तु वास्तविक श्लेष सें कोई दोष नहीं | और न श्लेष 
के आभास में चमत्कार ही है। श्लेष की प्रधानता होती है वहीं श्लेष 
' अल्नक्वार माना जा सकता है। इस वर्शन में विरोध के आसास मे ही 
धमत्कार होने के कारण विरोधामास की अधानता है अतः “प्रधान्येन 
ध्यपदेशा भवन्ति' न्याय के अचुसार यहाँ विरोधाभास ही माना जाना 
थुक्ति संगत है, न कि श्लेष | और--- 





ु & है सखि, तेरे कठाज्ञों का विज्ञास आश्चर्य-कारक है| कृष्ण के 
: रंग में रेंगे हुए होकर भी (इलेपार्य--पाण्डवपक्षीय श्रीकृष्ण में अजुरक्त रह 

करभी) कर्ण के समीप--दीर्घ होने केकारण कानों तक (रल्लेघार्थ--कौरव 
पच्नौय कर्य के सहयोगी ) रहते हैं। 


अध्म स्तवक श्र 


अरि-कमत्ा संकोच रवि गुनि-मानस सु मराल | 
इसमें रूपक के साथ श्लेष है। 'मानस” शब्द रिष्ट है--इसके 
लिस और भानसरोवर दो अर्थ हैं--यहाँ राजा को विद्वानों के चित्तरूपी 
सानसरोवर में निवास करने वाला हँस कहना अभीष्ट है। अतः रूपक 
प्रधान है। किन्तु मानस ( चित्त ) में मानसरोवर के श्लेपार्थ के बिना 
'रूपक नहीं बन सकता अतः यहाँ रूपक का रलेष अंग है। और-- 
नहिं भंगुर गुन कंज सम तुम गाढ़े गुनवार | 
यहाँ व्यतिरेक के साथ शल्लेप है। गुण” शब्द क्लिष्ट है। कमल की 
अपेत्षा राजा को उत्कृष्ट कहना अभीष्ट है अतः व्यतिरेक प्रधान होने के 
कारण श्लेष उसका पोषक होकर अंग भूत है | एवं--- 


संध्या अनुरक्ता है दिन भी उसके पुरःसर है, 

होता नहीं समागम विधि की गतिक्या ही विचित्रतर है।#४ध!। 

यहाँ साय्यकाल के वर्थन में अनुरकाः आदि छिप्ट शब्दों के 
'विशेषयों द्वारा परस्पर में अज्ुुरक्त नायक-तायिका के व्यवहार की प्रतीति 
भी कवि ने कराई है। अतः समासोक्ति के साथ शेप है। प्रकरण के 
अजुसार सायंकाल के वर्णन की अ्रधानता होने के कारण श्कोष, समा- 
सोक्ति का सहायक मात्र है | 

आाचाये सम्मट के श्लेष विषयक इसी मत को उनके परवर्ती 
हेमचन्द्र ( देखो काव्यानुशासन प० २३१-२३९ ), भर विश्ववाथ 
( देखो साहित्य-दर्पण श्लेष प्रकरण ) आदि ने भी स्वीकार किया है । 


# सार्यकाल् का वर्णन--संघ्या अजुरक्ता ( रक्त ) है भौर दिन ' 
डसके पुरोगामी है---झागे है। फिर भी उनका संयोग नहीं होता है 
देवगति विचित्र है। दूसरा भ्रथे--नायिका अनुरक्ता ( नायक में श्रघु- 
रक्त ) है और नायक भी उसके पुरोगामी ( अनुकूल ) है फिर भौ 
उनका मिलना नहीं होता । 


४३ उलेष 

निष्कर्ष यह है कि जहाँ एक से अधिक अलझ्लारों की स्थिति होती 
है वहाँ किस अजक्वार को मानना चाहिये, इस निर्णय के लिये थही 
देखना थोग्य है कि उनमें कौनसा अलझ्ार प्रधान है। और जहाँ जिस 
अलट्वार की प्रधानता होती है वही माना जाता है । 
श्लेष ओर ध्वनि का पृथकरण-- 

अतंकारों के अतिरिक्त श्लिष्ट शब्दों का ध्वनि काव्य के साथ 
भी बहुत कुछ सम्बन्ध है। श्लेष अलंकार मे श्लिष्ट शब्दों द्वारा 
एक से अधिक जितने श्र्थ होते हैं, वे सब अमिधा शक्ति द्वारा 
चाच्याथ होते हें। श्लेष की ध्वनि में अतिव्याप्ति न होने के लिए 
ही शलेपष अलंकार के लक्षण में अभिधान! पद का प्रयोग किया 
गया है। पूर्वोक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट है. कि श्लेष अलंकार में एक से 
अधिक सभी अर्थ अभिधा शक्ति के अभिधेय-वाच्याथे होने के कारण 
एक दी साथ योध द्वोते है। ध्यनि में एक के सिवा दूसरा अर्थ एक 
साथ बोघ नहीं होता--अभिघा द्वारा एक वाच्याथे का बोध हो जाने पर 
प्रकरण आदि के कारण अमिधा की शक्ति रुक जाती है---दूसरे अर्थ का 
थोध नहीं करा सकती | उसके बाद दूसरा अर्थ (ब्य॑ग्यार्थ ) ध्वनित 
होता है। जैसे-- 

सधुर गिरा सतपच्छ युत मद उद्धत व्यवसाय, 

धार्तराष्ट् अब गिर रहे काल-विवस मुविमायक्नाश्णा 


क# भकरण-गत चाच्या्थ--मधुर गिरा ( मीठी ध्वनि करने वाले ), 
सत्पक्त ( सुन्दर पंखों घाले ) भदोन्‍्मत्त धातराष्ट्र अर्थांव्‌ इंस काल के 
विवश ( शरद्‌ ऋतु के समय ) मानसर से धृथ्वी पर आ रहे हैं। 
च्यंग्याथं--मघुर गिरा ( मधुर भाषी ), सत्पक्ष ( भीष्म द्रोण आदि से 
सहायता पाने वाले ), मदोन्‍्मत्त दोकर कार्य करने चाले घातेराष्ट्र अर्थात्‌ 


'धत्तराष्ट्र के 
सुतिशादी ही हे हेप "न "न अल पिलण (पु के बह होस्ट) 


अष्टम स्ववक छ्छ 


यह शरद्‌ का पर्ण॑न है। अतः शरद वर्णन के प्रकरण में धातराष्ट् 
आदि पदों का हंस आदि अथै बोध कराके अमिधा शक्ति रुक जाती है। 
फिर धातेराष्ट्स्‍र आदि रिलष्ट पदों का जो दुर्योधन आदि अथे अतीत होता 
है वह ध्वनि है। इस विषय की अधिक स्पष्टता के लिए प्रथम भाग 
का चहुर्थ स्तवक देखना चाहिये | 


अप्पय्य दीक्षित ने जहाँ विशेष्य-बाचक पद श्ल्ष्ट होता है ( जेसे 
उक्त “घातैराष्ट्र पद शिल्रष्ट है) वहाँ प्रकुत्त अप्रकृत उभयाश्रित शेप 
अलंकार माना है, न कि ध्वनि | जैसे--- 


उदयारूद सुकान्ति सय मंडल रक्त सुह्यय, 
राजा यह मूदु-करन सों लोगन हिय हरपायश#।५१॥। 
इसमें विशेष्य-बाचक राजा” पद श्क्षष्ट है--इसके चब्त्रमा और 
लुप दो अर्थ है। अप्पय्य दीक्षित का कहना है “इस प्रकार के उदाहरयों 
में कान्यप्रकाश आदि मे शब्द-शक्ति भूल्रा ध्वनि मानी गई है, वह 
चंद्रमा और राजा के उपमेय उपसान भाव में जो उपसा अत्तीत होती है, 
उसी में संभव है---अग्राकृत नूप के वर्णन मे भही। यहाँ यह शंका हो 
सकती है कि जब भ्रप्नाकृत नृप के अर्थ का शीघ्र बोध नहीं होता है तो 
यहाँ ध्वनि क्यों नहीं मानी जाय ? यह ठीक है कि झम्राकृतिक श्ुप का 
झर्थ आकरणिक चंद्रमा के अ्रथे के समान उतना शीघ्र बोध नहीं दोता 
है किन्तु विलंब से अथे का घोध होने सात्न से ही ध्वनि नहीं मानी जा 


# अकरण गत अर्थ--उदय होते हुए चन्द्रमा का वर्णन है--उद- 
याचत्र पर आरूड़ रक्त मंडत्ञ वाला प्रकाशमान चन्द्रमा झदु कर ( कोमल 
था अद्प प्रकाश वाल्ली किरणों ) से ज्ञोगों के हृदय हर्षित कर रहा है। 
दूसरा अर्थ--राजा का वर्णन है--यह नवीन अभिषिक्त तेजस्वी राजा 
अभिवृद्धि पाकर शदुकरों से ( झत्प राज-कर लगाकर ), रक्तमंडल-देश 
को अपने में अनुरक्त ( प्रेमी ) करके अपनी अजा को इर्षित कर रहादै। 


चर  3५0-3522999. 


सकती । यदि झ्प्राकृतिक भुप का अर्थ विलंब से प्रतीत होता है तो 
यहाँ गूह-श्लेष कहा जा सकता है!” हमारे विचार में दीक्षितजी का यह्‌ 
सत# ठीक नहीं, यहाँ रक्षेष न मानकर ध्वनि मानना ही युक्ति-संगत है।। 
यद्यपि आचायेदंडी ने सी जिस संस्कृत पद्च का यह अजुवाद है उसको 
श्लेष अलंकार के उदाहरण में लिखा है। किन्तु ढंडी के समय में 
संभवत्तः “ध्वनि! सिद्धान्त का प्रतिपादन ही नहीं हुआ था । 





(४) पुनरुक्तवदाभास अलझ्गर । 

भिन्न-मिन्न आकार वाले शब्दों का वस्तुतः एक 
अर्थ न होने पर भी एक अर्थ की ग्रतीति होने को 
“पुनरुक्तवदाभास' कहते हैं। 

घुनरुक्तवदभास में पुनरक्ति का आमास मात्र होता है--वस्तुतः 
घुनयक्ति नहीं । 

ध्यमक' अलझ्ढार में एक द्ाकार वाले भिन्नार्थक शाव्दों का और 
इसमें मिन्न-मिन्न आकार वाल्ने सिन्नारथंक शब्दों का अयोग होता है। 
इसमें और यमक में यह भेद है । 

इसके दो भेद्‌ हैं--- 

(१) शब्दगत । पुनरुक्ति के आमास का शब्द के आश्रित होना-.- 


शब्द परिवतेन कर देने पर पुनरुक्ति के आभास का न 
समंग और अ्रभंय दो प्रकार का होता है । 22230 


(२) शब्दाथं उन्ययत | पुनरुक्ति के आमास 

दोनों के आश्रित होना ! 03 
#देखिये कुब॒लयानंद रलेप प्रकरण । 
देखिये रसगंगाघर ए० ३३७-६८। एवं काज्यकल्पहुम प्रथम 


साग पृ७० ४६ | 


अष्टम स्तवक ४६ 


शब्द-गत संग पृनतक्तददाभाप्त 


सहसार॒थि सूत सु लसत तुरण आदि पद सेन, 
अरि.्वधदेह सरीर हो नृप, तुम घीरण अन# ॥५२॥ 


यहाँ 'सारथि” भर 'सूत' आदि शब्दों का रूप तो मिन्न-मिन्र है 
किन्तु इनका श्रथ॑ एक ही प्रतीत होता है--पुनदक्ति सी सालुम होती 
है। पर 'सहसारथिसूत' का सइसा, रथी, सूत इस प्रकार भंग करने 
पर सिल्न-सिन्ष भ्रथै हो जाते हैं। सारथि और सूत के स्थान पर इसी 
अर्थ वाले अन्य शब्द कर देने पर धुनरुक्ति का आभास नहीं रहता 
अतः शब्दाप्रित है । 


शब्द-गत अंग पुनरुक्ततदाभात्त 


क्यो न होय छितिपाल बह नीतिपाल जग एक, 
जाके निकट जु रहतु नित सुसनस विवुध अनेक ॥५॥ 
यहाँ 'सुमनस” और विदुध पदों का रूप जुदा-खुदा है, पर इनका एक 
ही भ्र्थ अतीत होता दै--सुम्नस, और घिहुघ शब्दों का अर्थ देवता है। 
किन्तु यहाँ सुमनस का अथे॑ सुन्दर सन वाढ्दे और विदुध का अर्थ 
विद्वान है। भौर इन पदों का भक्त न होकर ही मिन्‍्न-मिन्‍्न अर्थ होते 
हैं, इसलिये अभक्ष है। यहाँ 'सुसनस! और 'विद्ुध! के स्थान पर इनके 
परयाथवाची शब्द बद॒त् देने पर पुनरुक्ति का आमास नहीं हो सकता 
इसलिये शब्द-गत है | 
४-5 कससअ इक्‍__ंलक्‍_ल_्_् 3 ततन्‍तत+त >> 
# राजा के प्रति कवि का चाक्‍्य है--हे राजन्‌, सहसा (चल्लपूर्वक) 
रथी (योद्धगण), सूद (सारथी) तथा तुरुग (घोड़ा) आदि सैन्य से तुम 
शोमित हो और घरि (शज्रुओं) को वच-देह (वधदा-इह) अर्थात्‌ मारने 
की चेष्टा वाल्षा तुम्हारा शरीर है पैये के स्थान हो । 


शच्दार्थ उमय-गत पृनररुक्ततदाभास 


वन्दुनीय किद्दिके नहीं वे कर्विंद मति मान, 
सुरुग गयेहू काव्य रस जिनको जगत-जहान ॥श४॥। 


थहाँ 'जगठ' और 'जद्दान' पर्दों का एक ञअथे सा भतीत होता है 
किन्तु 'जगत' का प्रकाशित और “लहान” का 'सारे जगत से? अथ है । 
जगत शब्दु के स्थान पर “उद्तः 'प्रकाश” इत्यादि शब्द बदल देने पर 
घुनरुक्ति प्रतीत नही होती इसलिये शब्दु-गत है और 'जहान' के स्थान 
पर 'ज्ञोक' आदि शब्द बदल छेने पर भी पुनरुक्ति का आभास होता 
है इसलिये श्र्थ-नत है अतएव शब्दुर्थ उसय-गत पुनरुक्दाभास है | 


जाल स-+--ु 
(६) चित्र अलझ्भार 
वर्णो' की रचना-विशेष के कारण जो छंद कमल . 
आदि आकार में पढ़े जा सके चहाँ चित्र अलक्भार होता है। 
इसके कमल, छुन्न, पन्म, घनुष, इस्ति, अरन्च और स्वेतोभद्र आदि- 
आदि अनेक आकार होते हैं। चित्र” अल््भार में न तो कुछ शब्दाे का 
. श्वमत्कार है न यह रस का उपकारी ही है। केवल रचना करने वाले कचि 
की एक प्रकार की नियुणाता साज्न है। यह कष्ट-कान्य माना गया है। 
पंंडितराज का मत हैक कि इसे काब्य में स्थान देना ही अनुचित है । 
इसके अधिक भेद न दिखा कर एक उदाहरण देते हैं-.. 
कमल-आकार-बन्ध चित्र--- 


प्रत्येक दूसरा वर्ण एक ही होने से कमल के आकार 
का चित्र होता है | 





# देखिये रसगंगाघर । 


अषप्टस स्तवक ध््द 


नैन-चान हन वैन भन ध्यान लीन मन कौन, 
चैन है न दिनरेन तनछिन छिन उन बिन छीन॥५५॥ 
इस दोहे मे प्रत्येक दूसरा वर्ण “न! है। यह दोहा दर्पण, चक्र, 
सुष्टिका, हार, हलकुण्डी, चामर, चौकी, कपाटवन्ध आदि बहुत से 
चित्र-घन्धों का उदादरण है। विस्तार भय से अधिक चित्र न दिखाकर 
कमल-बन्ध भौर चामर-बन्ध चि जे ! बै' द्विशयात् 





नवस स्तवक 


अथोलझूार 
अलक्लुस्णमथथानामथॉलड्डार. इष्यते 
त॑ बिना शब्द्सोन्द्र्यमपिनास्ति सनोहरम्‌ ।# 


अग्निपुराए ३७४।१ 
अर्थालक्वारों में साइश्य-मूलक अलझ्कार अधान हद । साइश्य-मूल्ञक 
सभी अलझ्ञारों का प्राणभूत उपमा अछक्कार है । उपसा के दिफय सें 
कहा है-- 
अलझ्लारशिरोरत्न॑ सर्वस्व॑ काव्यसम्पद्मू ; 
उपमा कविवंशस्य मातेवेति मतिर्मम ! 
राजशेखर_] | 


% ञ्र्थों को अलंकृत ( शोमित ) करने वाले अर्थालझ्वार कहे जाते 
हैं। अथौल्न्वार के बिना शब्द-सौन्दय मनोहर नहीं हो सकता । 

१'उपसेयोपसा, अनल्वय, म्रतीप, रूपक, स्मरण, आँतिमान, सन्देह, 
अपन्हुति, उल्पेछा, अतिशयोक्ति, चुल्ययोगिता, दौपक, अतिवस्तृपमा, 
अष्टान्त, निद्शना, ज्यत्तिरिष, सहोक्ति, और समासोक्ति आदि साइश्य- 
झलक सभी अल्झ्कार 'दपमा! अलड्भार पर निर्भर है। इन अलझातों 
में साइश्य कहीं तो उक्ति-मेद से वाच्य होता है और कहीं व्यद्ञथ । और 
साइश्य दी उपमा है इसलिये 'उपसा” अनेक अलक्षरों का उत्थापक है। 


| यह पद्म केशव मिश्र ने “अलकझ्वार शेखर में राजशेखर के नाम से 
डद्शत किया है 


नवम स्तवक ० 


<पमैषा शैद्षी संत्राप्ता चित्रभूमिकाभेदात्‌ , 
रू|ध्जयति काव्यरद्डे तृत्यन्ती तद्विदां चेतः ।# 
चित्रमीमांसा । 
(१ ) छफसा 
दो पदाथों के साधम्य की उपमान उपमेय भाव से 
कथन करने को 'उपमा” कहते हैं। 

अर्थात्‌ उपमेय भौर उपमान में साइश्य की योजना करने वाले 
समान-धर्म का सम्बन्ध उपमा। है । 

(उपसा! का अर्थ है “उपसामीष्यात्‌ मान॑ इत्युपमा' | अर्थात्‌ 
समीपता से किया गया मान--एक वस्तु के समौप में दूसरी वस्तु के 
स्वरूप का तुलनात्मक शान कराना । उपमा अलड्भार में उपमेय में उप- 
सान के स्वरूप की समानता का ज्ञान कराया जाता है | जैसे---/चन्द्रमा 
के समान भुख है! । इसमें सुख में चन्द्रमा की समानता का ज्ञान 
कराया गया है । 

डपमा अलझार के लिये उपसेय, उपसान, समान-धम॑ और उपमा- 
घाचक शब्द का समझ लेना आवश्यक है । जैसे--- 

“हरि-पद्‌ कोमल कमल से ।! 

इसमें 'हरि-पद” उपमेय है। 'कमल” उपमान है। 'कोमल” समान 

भर्म है। और 'से? उपसा-वाचक शब्द है । 





# काब्यरूपी रंगभूसि में उपसारूपी नटी अनेक भूमिका-मेद से 
जत्य करती हुईं काव्यमर्मजञों का चित्त रख्षन करती है । 
पमा“-काव्यप्रकाश वास- 
नाचाये की वाल-घोधिनी पूृ७ ६५९४ | 


भ१्‌ डपसा « 


िककमााभकान्- 3 


उपसेय--जो उपसा देने के योग्य दो अर्थात्‌ जिसको उपसा दी 
जाती है--जिसको किसी के समान कहा जाता है। जैसे यहाँ 'हरि-पव 
उपमेय है। हरि-पद को कमल के समान कहा गया है। उपमेय को* 
वर्य्ये, चर्णनीय, प्रस्तुत, प्रकृत, और विषय आदि सी कहते हैं । 


उपमान--जिसकी उपमा दी जाती है अर्थात्‌ जिससे समता 
दिखाई जाती है। जैसे यहाँ 'कमज' उपमान है। कमल के समान 
हरि-पद्‌ को कहा गया है। उपमान को अवरण्ये, अवर्णनीय श्रप्रस्तुत 
अप्रकृत और विषयी आदि भी कहते हैं | 


आचार घासन के मताजुसार न्यून गुण बाला उपमेय और अधिक 
गुण वाला उपसान होता है--“येनोस्कृष्टयुणेनान्यत्तदुपसानम्‌। यदुप- 
मीयते न्यूनगुणं तदुपमेयस्त/--कान्याल्क्वार सूत्र अधिकरण ४ अध्याय 
२॥१। कं यह नियस सर्वत्र नहों--इसके प्रतिकुल भी उदाहरण 


तरुनी-पांडु-कपोल सम छविधर पूरनचंद , 
कीन्ह सुशोभित उदित हे पूरब दिसा अमंद ॥५६॥ 
यहाँ चन्द्रमा को तरुणी के पांडु ( पीत और श्वेत मिश्रित अथवा 

पीत और रक्त मिश्चित) कपोल्ञों की उपसा दी है ।इसमें न्‍्यून कांति वाले 
कपोल उपमान हैं। वास्तव में उपमेय और उपमान की कहपना कवि 
की इच्चा पर निमेर है। 

समान-धर्म---उपसेय और उपसान में समानता से रहने वाले 
शुण, किया आदि घस॑ को समान-घर्म या साधारण धर्म कहते हैं। 


जैसे--यहाँ कोमल समान चर्म है--कोमलता 
में ही होती है। बता पद और काम दोनों 


नचम स्तवक षट्र्‌ 


उपमा-वाचक शब्दु--उपमाचाचक शब्द उपसेय और उपसान 
की समानता सूचक साच्श्य-वाचक शब्द को कहते हैं। जैसे यहाँ 'से! 
शब्द दरि-पद्‌ और कमद्ष दोनों की समानता बतलता है। 
लक्षण में दो पदार्थों का साधस्ये इसक्षिए कहा गया है कि “अनन्वय' 
अक्ड्वार में भी उपमेय और उपसान का साधम्य होताहै, किन्तु अनन्यय में 
उपमेय और उपमान दो पदार्थ नहीं होते-एक ही पस्तु होती है, जेसे--- 
है रन रावन-राम को रावन-राम समान। 
इसमें श्रीराम और रावण का थुद्ध ही उपमेय है और वही उपसान 
भी है। उपमा में उपमेय और उपसान दो पदार्थ होते हैं---उपमेय मिश्त 
घस्तु और उपमान भिन्न चस्तु । जैसे--पद और कमलत्न दो सिन्‍न-मिल्न 
चस्त हैं। 
उपमा के प्रधान दो भेद हैं। पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। इनके 
श्रौती या शाब्दी और आथों झादि अनेक भेद होते हैं--- 


४३ उपसा 


कक अल जछ के 
आर्थी ओऔती एक लुछ दो लुप्ताक तीन जुघ्ाने' 


हि आम हर लक लीग के 





घम लुप्ता उपसान लुप्ता वाचक जुघ्ता चाचक चुत्ा 
| | झार्थी 
वह चमक भा 
बा घमें घधमोपमान वाचकोपसेय. चाचक उपसान 
छुपा जुदा छुच्चा बुप्ठा 
पूर्णोपमा 
जहाँ उपयु क्त उपभेय आदि चारों अछ्ल शब्दों द्वारा 


# घर्मोपमेय लुप्ता में केवल उपसान और वाचक शब्द्‌ के कथन 
होने में और उपमेयोपमान लुप्ता मे केवल समान धर्म और वाचक 
शब्द के कथन दोने में छछ चमत्कार न होने के कारण ये , दोनों भेद 
दो लुघ्ता के नहीं माने गये हैं | 

+ बाचक, धमं और उपमेय तीनों के लोप में 'रूपकातिशयोक्ति! 
एक स्वतन्त्र अल्नज्लार माना गया है। धर्म-उप्मान-उपमेय लुप्ता और 
चाध्वकोपमेयडपमान छुघ्ता में एक सें केवल घाचक का और केवल दूसरी 
में समान-घ्स ही का कथन होने से उपसा नहीं हो सकती है। अतः 
तीन लुप्ता का केवल एक ही सेद्‌ होता है। 


सवम स्तववक रे 


कहे जाते हैं पहाँ 'पूर्णोपमा' होती है | 
इसके दो भेद हैं--श्रौती और झआर्थी | 
श्रौत्री उपसा--« 


इच, यथा, वा, सी, से, सो, लो, जिसि इत्यादि साधश्य सम्बन्ध- 
चाचक शब्दों के प्रयोग में श्रोत्ती उपमा होती है। 'इच' आदि' शब्द 
साधस्य ( समान-धर्म के सम्बन्ध ) के साज्ञात्‌ वाचक हैं। इन शब्दों में 
से कोई भी एक शब्द जिस शब्द के बाद होता है वही उपमान समझ 
दिया जाता है। इसलिए इव झादि शब्द अपनी अभिधा-शक्ति द्वारा 
ही साइश्य-सम्बन्ध का बोध करा देते हैं। यद्यपि इब आदि शब्द 
उपमान से ही सम्बद्ध ( लगे हुए ) रहने के कारण उपमान के ही 
विशेषय हैं अर्थात्‌ उपसान में रहने वाले साधारण-धर्म के बोधक हैं पर 
शब्दु-शक्ति के सामर्थ्य के कारण ये श्रवण मात्र से ही पष्ठी विभक्ति की 
तरद्द उपमान-उपमेय का साधस्थ॑-सस्बन्ध बोध करा देते हैं। जेसे--- 
“राजाका पुरुष! में पष्ठी विभक्ति का प्रयोग केवल्न राजा शब्द के साथ 
ही हुआ है, तथापि चह राजा का सम्बन्ध पुरुष में बोध करा देती है। 
इसी अकार “चंद्रसा मुख” इस चाक्‍्य में 'सा” शब्द का उपमान-चंद्र से 
संबन्ध है अर्थात्‌ “चंद्र” शब्द के बाद लगा हुआ है पर चंत्रमा के ' 
साचश्य का झुख में घोध करा देता हैं। झतएव “इच! आदि शब्दों के 
अवण मात्र से ही उपमेय उपमान के साइश्य के सम्बन्ध का बोध हो 
जाने के कारण इनके अयोगों में श्रोती या शाब्दी उपमा कही जाती है। 


श्रोती पृर्णोपगा--- 
“हो जाना लता न आप लता-संलग्ना, 
करत तकतो तुम हुईं नवत्न-दल मग्ना, 
ऐसा न हो कि मैं फिरूँ खोजता तुमको, 
हे मधुप हृढ्ृता यथा मनोज्ञ सुमन को "श्णा 


24 से 

जनकनंदिनी के प्रति श्री रघुनांधनी की इस उक्ति में उत्तरादे में 
ओ्रौती पर्योपमा है। रघुनाथजी उपमेय हैं । मधुप उपमान है। दूँढ़ता 
समान-ध्म है और ध्यथाँ क्ौती उपमा-चाच्दक शब्द है 

यद्यपि इस उपमा द्वारा ज्ञानकीजी के अंगों की सुन्दरता और 
कोसलता की जो ध्वनि निकलती है यह व्य॑ग्यार्थ अवश्य है, किन्तु इस 
च्यंग्यार्थ के ज्ञान के बिना ही यहाँ उपमा के वैचित्य सें ही चमत्कार है। 
अछक्षारों के सामान्य जत्तए--व्यंग्प के बिन चमत्कार हो% इस 
चाक्य का तात्यये यही है कि अलझतों में च्य॑ग्यार्थ की च्यंजना होने पर 
भी उसकी विव्ता ( इच्छा ) नहीं रहती | केवल चा्याथे की विचित्रता 
का चमत्कार ही अलद्टार के प्रयोग में कवि को अमीष्ट होता है। 

'रसभावादिविषयविवक्षाविरदे. सत्ति, 
अलझारनिर्बधोयः सचित्र बिषयो सतः! 

कहने का तात्पर्य यह है कि रस, भाव आदि ( जो व्यंग्यार्थ है ) के 
बिना तो कोई भी कान्य आतनंदुप्रद नहीं होता । पर अलक्षार प्रकरण में 
व्यंग्यार्थ तक बुद्धि नहीं पहुँचती । अलकझ्षरों की रचना के चमत्कार में 
ही आनंद प्राप्त और समाप्त दो जाता है। 
“जा दिन ते छवि सों मुसकात कहूँ निरखे नेंद्लाल विक्तासी, 
ता दिन ते सन दी सन से 'सतिराम! पियें मुसकानि सुधा सी। 
नेक निमेष न लागत नेन चकी चितवे तिय देव-तिया सी, 
चंदमुखी न हल न चत्ते निरवात-निवास में दीपसिखा सी ”श्ट 

श्रीनंदुनंद्न के दुर्शनजन्य गोपांगना की जड़ अ्रवस्था को यहाँ चतथ्थ 
चरण में निर्वांत-दीपशिखा की उपमा दी गई है। “चंद्मुली' उपसेय है। 
निवात-दीपक-शिखा उपसान है। 'न चलें न हिले” समान-घर्म और 
“सी? उपमान्वाचक शब्द है। 


# देखिये भथम भाग ए० मे | 


भनवम स्तवक श्दू 


ध्थारि कै हिमंत के सज़ीते स्वच्छ अंबर कों, 
. आपने अभाव को अडंबर बढाए लेति, 
कहे “रतनाकर” द्वाकर उपासी जानि, 
पाला कंज-पुजनि पे पारि सुरमाए लेति। 
दिन के अभाव ओ प्रभा की अखराई पर-- 
निज सियराई-सेंवराई-छवि छाए लेति, 
देज-हत-पति-मरजादू-सम ताकोा मान, 
चाव-चढ़ी कामिनी लों जामिनी दवाएं लेति।”श्धा 
यहाँ हेमंत ऋतु की शत्ति को कासिनी की डपमा है। “जामिनी” 
उपमेय, कामिनी! उपसान, “दवाएं लेति! सम्रान-धर्म भर कौ? शाव्दी- 
उपमा-वाचक शब्द है । * 
आथी उपया--- 
तुल्य, तूल, सम, समान, सरिस, सदृश, हृत्यादि उपमा-वाचक 
शब्दों के प्रयोग मे आर्थी उपसमा होती है। बयोकि 'तुल्य” आदि शब्द 
समान-धर्मे वाले उपुमान और उपमेय दोनों के थाचक हैं | जैसे, “चंद्रमा 
के तुल्य मुख' में उपमेय ( भुख ) के साथ, 'झुख है तुल्य चंद्रमा के' में 
उपमान ( चंद्रमा ) के साथ और “चंत्रमा तथा सुख तुल्य हैं? में उपमान 
और उपमेय अर्थात्‌ चंद्रमा और भुख दोनों के साथ 'तुल्य' आदि शब्दों 
का सम्बन्ध रहता है। अर्थात्‌ तुल्य आदि शब्द कहीं उपमेय के साथ, 
कहीं उपमान के लाथ और कहीं दोनों के साथ सम्बन्ध रखते है । अतणएुव 
इनके अ्योग में अर्थ पर ॒चिचार करने से ही साधरथे का ( समान-धर्मे 
के सम्बन्ध का ) चोध होता है | 'चुल्य” आदि शब्द “इव” आदि शब्दों 
की तरह साधर््य के साह्ात्‌ वाचक नहीं हैं। 'इव' आदि शष्द जिस 
शब्द के वाद छगे हुए होते है अर्थात्‌ जिस शब्द से सम्बन्ध रखते हैं 
उसको शब्द-शक्ति के कारण उपसान' ज्ञान लिया जाता है। किन्त॒ 
सुल्य आदि शब्द्‌ जिस शब्द से सम्बन्ध रखते हैं उसका उपमान होना 





श्र उपसा 


अनिवार्य्य नही है | इनके प्रयाग में उपसेय उपसान का बोध अर्थ का 
विचार करने पर विल्लंव से ही होता है&#। इसी कारण 'तुल्यादि' 
शब्द्‌ आर्थी-उपमा-वाचक हैं । 


आर्थी प्रणोपमा--- 


विजय करन दारिद-दमन द्रन सकल दुख-हुंद, 
गिरिजा-पद्‌ मूदु कंज सम बंदत हो सुख-कंद ॥६०॥ 
यहाँ 'गिरिजा-पद्‌” उपमेय है। 'कंज' उपसान है। 'कोमल' ससान- 
धर्म और 'सम” आर्थी उपसा-वाचक शब्द है। 


“पूरी हुई होगी प्रतिज्ञा पार्थ की इससे सुखी, 
पर चिन्ह पाकर कुछ न उसके, व्यभ्न चिंतायुत दुखी | 
राजा युधिष्ठिर उस समय दोनो तरफ ज्षोमित हुए, 
अम्ुदित नविभ्ुदितडस समय के कुमुद्सम शो भित॒ हुए।” ६९ 
सूर्यास्त के समय जयद्थ के वध का अनुसान करने वाले 'युधिष्टिरः 
उपमेय हैं। 'कुमुद! उपमान है। 'अमुदित न विमुद्ति' समान-घर्म 
और 'सम” आर्थों उपसा-बाचक श्व्द्है। 
उपसा अल्नक्वार का प्रयोग वेदों में भी है-- 


, अस्माकसुत्तम॑ कि श्रवो देवेपु सूर्य्य। 
वर्शिप्ठं द्रामिवोपरि” | 
/ आा्थ्यमुपमानोपमेयनिर॑यविकस्बेनास्वाद्विलस्य; चद॒मावः औत्य- 
मिति' । उद्योत ( आनंदाश्रम ) ए० ४४२ । ४७४७ 


| इसका था है--दे मलुष्यो ! जिस अकार आकाश में 
है उसी प्रकार विद्या और विनय की शअ 
उत्पन्न करो । अत से सच पेऱर्य को 


-नवम स्तवक बट 

उदू के कवियों ने भी बहुधा उपमा का प्रयोग किया है-- 

“तेरी आतिशेक# बयानी। दा्रा रोशन है जमाने में, 
पिघल जाता है मिस्ले) समा$ दिल हरइक सखुनदां/” का ।?६२॥ 

यहाँ हृदय को मोमबत्ती की उपसा दी है । 
देवजी ने सावदितास में उपमा का--- 

“राति जगी अँगराति इते गहि गैल गई गुन की निधि गोरी , 
रोमवली त्रिवली पै लसी कुसुमी अगिया हू लसी उर जोरी | 
ओछे उरोजनि पै हँसिके कसिके पहिरी गहरी रेंग बोरी , 
पैरि सिंवार सरोज-सनाल चढ़ी मनो इन्द्र-बधूनिकी जोरी ।” शी 

यह उदाहरण दिया है। इसमें 'मानों” शब्द्‌ का प्रयोग अन्लुचित 
है। 'मानों' शब्द उत््रेज्ञा-वाचक है---न कि डपमा-वाचक | शतः यहाँ 
उपमा नहीं । 


उपभेय, उपसान, समान-धर्म और उपसा-वाचक 

शब्द में से किसी एक, दो अथवा तीन के लोप हो जाने 
में--कथन नहीं किये जाने में लुप्तोपमा होती है | 

घर्म-लता--- 
“कुन्द-इन्दु सम देह उमारमन करुना-अयन, 
जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन-मयन |“5४॥ 

यहाँ श्री शिवजी का देह उपमेय है। कुन्द और इन्दु उपमान हैं। 

और 'सम” आर्थी उपमा-वाचक शब्द है। भौर-बर्ण आदि धर्मों का 

'कथन नहीं है अतः धर्म-छुप्ता उपमा है। सम से स्थान पर “सो कर 


# अप का साप । ' कहता। [समान । $ सोमबत्ती | $” कविजन। 


र६ उपसा 


देने पर यहाँ धम-लुप्ता औती उपमा हों जाबगी । धर्म-लक्तोपमा को 
कान्यादर्श में 'वस्तृपमा' कहा है। 


उपमान-लुप्ता--- 


जिहि तुलना तुहि दीजिये च सौरभ सांहि, 
कुसुम-तिलक चंपक | अहो! हो नहिं जानो ताहि॥६५॥ 
यहाँ उपमान का कथन नहीं है अतः उपमान लुप्ता आर्थी उपमा 

है। श्रीती उपसा उपमान-लुप्ता नहीं हो सकती क्योंकि श्रौती उपमा- 
चाचक 'इव” आदि शब्द, जिस शब्द के धाद लगाये जाते हैं वह उपमान 
ही जाता है। जैसे इस उदाहरण मे चंपा का फूल वर्शनीय होने के 
कारण उपमेय है। किन्तु “चंपक सो सुन्दर कुसुम दू देहु मिल्ि है नांदि । 
में चंपा के बाद 'सो” क्रौत्ती उपसा-चाचक शब्द होने के कारण चह 
६ 'चस्पक ) उपसान हो जाता है--उपमेय नहीं रहता। अतः ओऔती 
उपमा उपसान-लुप्ता नहीं हो सकती# । 
कचक-लुता-- 


“नील-सरोरुद्द स्याम तरुन अरुन घारिज नयन, 


करो सो मम उर-घाम सदा छीर-सागर-सयन ॥”६६॥ 
यहाँ उपमा-वाचक-शब्द नहीं है 


वाचक-पर्म लता-- 
नीति निपुत निज धरम चित्र चरित सब अबदात, 
करत श्रजा रंजन सवा नृप-कुंजर विख्यात ॥६ण॥। 


यहाँ नए” उपभेय और 'कुजर” उपसान है। साधारण-धर्म और 
चाचक-शब्द नहीं हैं अतः वाचक-घर्म-लुप्ता है। 





# देखिये कान्यप्रदीप लुप्तोपमा प्रकरण । 
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वाचक-पर्म-लुम्ता उपया और रूपक की पृथक्ता | 
चाचक-धर्म-लुप्ता के और सम-अमेद रूपक के उदाहरण एक समान 
अतीत होते हैं, पर जहां उपसान के घमे की अधानता होती है वहाँ 
रूपक होता है और णहां उपमेय के धर्म की प्रधानता होती है वहाँ 
उपमा द्ोती है। जैसे यहाँ नीति निपुन” आदि धर्म ( विशेषण ) राजा 
( उपमेय ) के लिए ही-संभव हो सकते हैं, न कि कुजर ( हाथी ) के 
' लिए । अतः यहाँ उपमेय (राजा ) के धर्म की अधानता उपमा का 
साधक और रूपक का बाधक है.।# 
“सुनि कुलबधू मरोखनि मांकति रामचंद्र-छवि चंद वद्निया, 
तुलसिदास प्रभु देखि मगन भंई प्रेम-विवस कछु सुधि न अपनियां।” ६८ 
* यहाँ बदन! उपमेय और चंद्र उपसान है। साधारण-धम और 
चाचक-शब्द नही हैं। यहां भी 'फांकति' आदि धर्म घदन ( उपमेय ) 
की प्रधानता के कारण हैं अतः उपमा है न कि रूपक | 
घर्मोपमान लुप्ता--- 
” भू” करि भरिहे वृथा फेतकि कण्टक मांदि, 
रे अलि! भमालति कुसुम सम खोजत मिल है नांहि ॥६६॥ 
खोजत मिलि है नांहि' पद के कारण उपसान और धम्म॑लुप्ता है। 
वाचका/पमंय लस[+** 


छवि सो रति आचरति है चलि अवलोकहु लाल ! ॥७०॥ 

बूती हारा किसी नायिका की प्रशंसा है। 'रति! उपमान और 'छवि' 
समान-धर्म है-उपसेय और वाचक शब्द नहीं है। इसके उदाहरण 
संस्कृत अंथों में 'कान्त्या स्मरवधूयन्ती” इत्यादि क्यच्‌ प्रत्यय के प्रयोग 
में स्पष्ट दिखाये जा सकते हैं---न कि हिन्दी भाषा में । 


8 साधक और बाघक की स्पष्टता संकर अलछड्ढार में देखिए । 
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बाचक-उपमाव लुप्ता-- 


दसन सु सित-अरुन है मृग-नयन विसाल, 
कर ञञति छीन है लसत मनोहर वाल ॥७शा। 
'दसन! आदि उपमेय और सित-अरुत आदि साधारण-धर्म हैं। 
चाचक शब्द और उपमान ( दाढिस के दुने आदि ) का छोप है। केवल 
दाढ़िम, संग, और सिंह, दृशन नेन्न और कटि के उपसान नहीं हो सकते 


किन्तु दादिम के दाने, झूग के नेत्र और सिंह कौ कटि उपमान हो 
सकते हैं। 


पएद्माकरजी ने वाचक उपमान लुप्ता का--सधुर कोकिल्ा तान! | 
यह उदाहरण दिया है। पर यह तो कोकिल के त्तान की मघुरता का 
वर्णन हुआ संभदतः इसमें 'तान' को उपमेय साना गया है, पर यहाँ 
दान! की उपसेय-वाचक रूप से प्रतीति न होकर कोकिल्ल द्वारा की गई 
तान की स्पष्ट प्रतीति होती है अत. ऐसे उदाहरणों में वाचक्रोपमान- 
लुप्ता उपमा स्पष्ट प्रतीत नहीं हो सकती | 


धर्म-उपसान-वाचक लुता-- 


“कुजर-मनि कप कलित उरन्ह तुलसिका माल, 
इपअ-कन्ध कहरे ठवन बलनिधि वाहु विसालगाण्शा 
यहां 'रवन! 


उपमेय है। र्टंघ का उपभान वृष का स्कंध हो सकता 
है--हुप के स्कंध की ही उपमा स्कंघ को दी जा सकती है, नक्ि 
केवल दुप की अतः उपसान तया समान धर्म एवं उपसान्वाचक शब्द 
का लोप है। 


धर्मोपमेयवाचकल्त्ता का काप्यनिशय में भिखारीदासली ने-.. 


“त्त्त ऊपर सर वीचि युत कहा कहौ बृजराज ! 
चैव्बो ९५५ 
तापर वैठ्यो हों लख्यो चक्रवाक जुग आज 7७श॥ 
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और लद्धीरामजी ने रामचन्द्र भूषण में यह उदाहरण दिया है--- 
“वपल-स्याम-घन चपला सरजू-तीर । 
मुकुट-माल सय वारिज अमर जंजीर ।७४॥ 

इनमें धम, उपमेय और घाचक शब्द नही हैं--केवल उपमान हैं। 
केवल उपमान का होना रूपकातिशयोक्ति का विषय है अतः नतोये 
उदाहरण लुघतोपमा के हैं और न धर्म, उपमेय और उपमा-वाचक शब्द के 
ज्ञोप में उपमा हो ही सकती है। 

उक्त सेदों के सिवा उपमा के और भी अनेक भेद होते हैं। जेसे--- 


बिंबप्रतिबिंबोपमा । 


जहाँ उपमेय और उपमान के कहे हुए मिन्न-मिन्न 
धर्मो' का परस्पर बिंबप्रतिबिंब भाव होता है वहां बिंव- 
ग्रतिबिंबोपमा होती है | 


#आगे एन्द्री-यन्ु कह रहा रम्य बल्‍्मीक से यो-- 
नानारंगीकिरण नभ मे रत्न के हो मिले ज्यो। 
तेरा नीला वपुष जिससे होयगा कांति धारी-- 
जेसे बहाँवृत-मुकट से गोप-बेशी मुरारी॥०शा 


थहाँ इन््र-धनुष युक्त नीज़ मेघ को भयूर-पक्त के मुकुट धारण किये 
हुए श्रीकृष्ण की उपमा दी गई है। साधारण-धमम भिन्न-भिन्न हैं---नील- 


# यह मेधदूत में मेघ के श्रति यक्ष की उक्ति है | देख | तेरे सामने 
बल्मीकि ( गिरिश्द्धा अथवा सूर्य-प्रभा ) से इन्द्र का रमणीय धज्ञुष, 
रत्ों की अनेक रंग की अभा के समान निकल रहा है। इसके संयोग 
से तेरी नीज्ी घटा ऐसी शोमित होगी, जैसे मयूरपंख के मुकुट से 
श्यामसुन्दर कृष्ण गोप-बेष में शोभा पाते हैं। 


द३े उपमा 


मेघ का धमम इन्त्र-बलुप और श्रीकृष्ण का धर्म मयूर-पिच्छु का सुकुट 
कहा गया है। इन दोनों सें रुमान-धर्म का विव-अतिविंव भाव है# । 


बस्तु-प्रतिवस्तु-निर्दिष्ट उपझा-- 

जहाँ उपमान और उपभेय का एक ही समान-अ्र्म 
शब्द-भेद से कहा जाता है, वहाँ वस्तुप्रतिवस्तुनिर्दिष्ट 
उपमा होती है। 

विकसित नील-सरोज सस ग्रफुलित दृगन लखाय, 

सृगनयनी हिय भाव सव सोहि दिये समुझाय ।७श॥ 

यहाँ उपसान-कम्ल का 'विकसित' और उपमेय नेश्र का 'प्रुछ्धिता 

पक ही धर्म है---केवल शब्द-सेद है। 

'प्रतिवस्तूपसा' अलछक्कार में उपस्ा प्रतीयमाना रहती है अर्थात्‌ 
उपसा-वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, किन्तु इस बस्तु- 
भतिवस्तु-निर्दिष्ट में उपसा वाच्य रहती है अर्थात्‌ उपमा-वाचक शब्द द्वारा 
उपमा स्पष्ट कही जाती है। जैसे इस पद्य में 'सम” शब्द द्वारा उपम्ा 
स्पष्ट कही गई है। इन दोनों में यही भेद है। 
श्लेषोपमा 


जहाँ रिष्ट शब्दों द्वारा समान-धर्म का कथन किया 
जाता है, वहाँ छलेपोपमा होती है। 
यह अर्थ-रलेप और शब्द-रल्षेप द्वारा दो प्रकार को होती है| 
प्रतिहवन्द्दी शशि का भ्रिये ! परिपूरित सकरंद, 
तरा मुख अरविंद समर शोमित है सुखकंद ।७क्षा 
# द्षण में मुख के दिंव का अतिविंब ग्रिरता है उसी अकार एक 


४४२ का दूसरे धर्म में प्रतिविंव गिरने को बिंब-अतिविंव भाक 
|] 
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अरविंद! उपमान और 'झुख” उपमेय के समान-धर्म 'शशि का 
प्रतिद्वन्द्दी # और 'पूरित सकरंद' ड्विष्ट पदों द्वारा कह्दे गये हैं। 'शशि का 
पतिदवन्द्दी! आदि पदों के पर्याय शब्दों द्वारा भी समान-धर्म बोध हो सकता 
है। अ्रतः अर्थ-शल्लेप मिश्रित उपमा है। यहाँ श्लेष गौण और उपसा 
प्रधान है। 


कभी सत्य तथैष असत्य कभी मूदुचित्त कभी अति क्र लखाती , 
कभी हिंसक और दयालु कभी सुउदार कभी अनुदार दिखाती । 
धन-लुबन्धक भी बनती कब ही व्यय मे कर-युक्त कभी दृग आती , 
नृप-नीति की हैन प्रतीतिसखे! गरिका सम रूप अनेक दिखाती |००॥ 
यहाँ 'नृपतीति! उपमेय और “गणिका” उपसान है। इन दोतों के 
समान-घर्म 'क्मी सत्य तथैव असत्य कभी” आदि छिष्ट पदों द्वारा कहे 
हैं। इनपदों के पर्याय शब्दों द्वारा भी समान-धर्म का बोध हो सकता 
है। यहाँ भी भर्थ-श्लेष मिश्रित है । 
अब्द-रलेपोपया--- 
“पूरन गंभीर धीर बहु वाहिनी'' को पति, 
धारत रतन महा राखत अमान है, 
लखि ह्विजगज३ करे हरष अपार सन, 
पानिप विपुल अति दानी छमावान है। 
घुकवि गुलाब” सरनागत अभयकारी, 
हरि-उर धारी उपकारी महान है, 
चलावंध सैलपति साह कवि-कोल-भानु 
रामसिद भूवलेद्र सागर समान है।ज्या। 


# चन्द्रमा पक्ष में शत्रु और मुख पत्त में मरतिहवन्द्रता करने वाला । 
'' समुत्र पक्त में नदी, राजा के पक्ष में सेना । 
| समद् के पत्त में चन्द्रमा, राजा के पत्त में आह्यण । 


दर डपसा 

यहाँ राजा रामसिंह को सागर की उपमा दी गईं है। चाहिनीपति' 
और 'ह्विजराज” आदि विशेषण पद्‌ रिष्ट हैं--समुद्र और राजा दोनों 
के बोधक हैं। इन पदों के शब्द परिवर्तत करने पर ये विशेषण राजा 
शमसिह और समुद्द दोनों के चोधक नहीं हो सकते । इसलिये यह 
शब्द-श्लेपोपमा है। रतन” आदि कुछ शब्द परिवर्तनशील भी हैं । पर 
यहाँ अपरिवर्तनशील शब्दों में शब्द-शलेपोपमा का उदाहरण दिखाया 


गया ह्द ॥ 

आचार्य दुर्डी ने इस भेद को समानोपमा नाम से लिखा है । 
चैधम्धों पमा-- 

जहाँ उपमेय और उपमान का धर्म एक दूसरे के 
विपरीत होता है, वहाँ वेधम्योंपमा होती है | 
#हग थिरकोहे अधखुले देह थकोहे ढार, 
सुरत-सुखित सी देखियत दुखित गरम के सार बट 

यहाँ गर्भ-सार से व्यथित तरुणी को रति-थकित सुखित नायिका 
की उपमा दी गई है। दुखित भौर सुखित घ्म एक दूसरे के विपरीत 
हैं। पर यहाँ इस चैधस्मे द्वारा वस्तुतः पूर्वार्स में गर्सिणी और रति-यकित 
नायिका का साधस्ये ही कथन है । 
लनियसोपसा--- 


जहाँ एक ही नियमित उपमान में साहश्य नियंत्रण 
कर दिया जाता है वहाँ नियमोपमा होती है। 
तो मुख सम इक कमल ही दूजौ कोड न लखाय ७धा। 
यहां 'ही के प्रयोग द्वारा सुख के साइश्य को कमल में नियन्त्रित 
करके अन्यत्र उसका अभाव कहा गया है। 
रै 


नवम , स्तवक हु 





अगूतोपमा अथवा कल्पितोपमा--- 
“उपमा एक. अभूत भई तब जब जननी पटपीत उठाये, 
नील-जलद्‌ पर उडुगन निरखत तजि सुभाव जिमि# तडित छिपाये ८० 
, यहाँ पीतास्वर ओढ़े हुए श्याम्रचिप्रह श्री रामचन्द्रजी को स्थिर 
बिजली द्वारा आच्छादित नील-मेघ की उपभा दी गईं है। बिजल्ली का 
स्थिर रहना असस्भव होने के कारण यह अभूतोपमा है । 

“कहि केशव' श्री व्ृषभानु-कुमारि सिंगार सिंगारि सबे सरसे, 
स-विलास चित हरि-नायक त्यों रतिनायक-सायक से बरसे | 
कबहेँ मुख देखति दर्पन ले उपम्रा सुख की सुखमा परसे, 
जिमि| आलेदकन्द सु पूरनचंद दुरयो रवि-मंडल्त मे दरसे ।“८९ 

यहाँ दर्पण में सुख देखती हुईं श्री राधिकाजी के सुख को सूये के 
सण्दक्त के अन्दर दीखते हुए चन्द्रमा की उपसा दी गई है। सूर्यमंदत् 
में चन्द्रमा के ध्श्य का होना अपम्भव होने के कारण यह अभूतोपमा है। 
सपुचयोपसा-- 
५ जहाँ उपसान के अनेक भर्मो' का समुच्चय# होता है, 
बहाँ समुच्चयोपमा होती है। 
रमनी-सुख रमनीय यह जोवन ललित विलास, 
चंपक-कुसुम समान सब रूप रंग ढुति वास ॥८९॥ 
यहाँ उपमान ( चंपक पुष्प ) के रूप, रंग, चुति और सुगंध आदि 
अनेक धर्मों से उपमा दी गई है। 


# मूल पाठ 'सनो” है। उपसा के उदाहरण के किये 'मनो' के 
स्थान पर 'जिसि' किया गया है। प 
* मै केशवदासजी का पाठ 'जलजु” है। यहाँ उपमा का उदाहरण बनाने 
के लिये 'जञु' के स्थान पर 'जिमि! कर दिया गया है। $ इकट्ठा । 


६७ सउपसा 


राधे ! तुब ससि बदन में दुति दी इक न समान, 
ल्हादकता हू रहतु है यामे चंद्र समान ॥टश। 
यहाँ 'काँति! गुण और 'मादुकता' क्रिया के रुसुच्यय द्वारा उपस्ता 
दी गई है। अतः समुधयोपमा है। 


रसनोपमा-- 
बहुत से उपमान और उपमेयों में यथोत्तर उपभेय 
को उपमान कथन किये जाने को 'रसनोपमा” कहते हैं। 
यद भी अभिन्न-धर्मा और सिन्न-धर्मा दोनों प्रकार की होती है। 
“कुल सी मति, मति सो जु सन मन ही सो गुरु दान ।“व्शा 
यहाँ 'सति' उपमेय है फिर यही समिति! सन उपसेय का 'उपमान 
है। 'सन! सी “दान! उपसेय का उपसान है। इन सबका 'गुरुताः रूप 
एक दी साधारण घर्म कहा गया है । 


वच सी भाधुरि सूरती मूरति सी कल क्रीति, 

कीरति लो सब जगत में छाइ रही तब नीति॥८शा! 

यहाँ 'मूरती! आ्रादि उत्तरोत्तर डपमानों के माधुरी, कल, और 
, छाइ रही, सिल्न-सिल्न घसे कहे गये हैं । 


उपयुक्त सारे उदाहरण वाच्योपमा के हैं क्योंकि इनके वाच्यार्थ 
में ही उपमा है। हर 22 


लक्ष्योपमा । 
सरसिज-सोदर हैं प्रिये | तेरे दृय रमणीय ॥८श। 


लेत्रों को कमल के सदोदर ( एक उदर से उत्पन्न आता 
गया है। किन्तु नेत्रों को कमल के सहोद्र कहना नहीं बन बा हद 


नपवम स्तचक द्द 


झुख्यार्थ का धाघ है। सहोदर का लच्यार्थ यहाँ समान समझता जाता है 
झतः लक्षणा द्वारा साचइश्य लक्षित होने के कारण लषषयोपमा है।' । 
व्यंग्योपमा | 

मनरंजन हो निशिनाथ तथा उड्डराज सुशोभित हो सच ही, 
करते तुम मोद कुमोद को भी समता अपनी सहते न कहीं। 
पर गय॑ वृथा करते तुम चंद्र ! न ध्यान कभी धरते यह ही, 
कहिये किसने कर खोज कभी भुविमंडल देख लिया सबहद्दी ८६ 

यहाँ चाच्यार्थ में स्पष्ट उपमा नहीं दी गईं है। चन्द्रमा के प्रति 

किसी वियोगी की इस उक्ति में 'कमी बाहिर नहीं निकलने घात्ती मेरी 
प्रिया का सुख जो तेरे समान है, तूने नहीं देखा है! इस ध्यंग्यार्थ की 
ध्वनि में उपमा है । 


#परम पुरुष के परम हग दोनों एजु, 
भनत पुरान वेद बानी ओ पढ़े गई। 
कवि 'मतिराम' घोसपति बे निसापति थे, 
काहू की निकाई केहूँ नेक न बढ़ गई । 
सूरज के सुतन करन महादानी भयो, 
वाही के विचार मति चिता मे मढ गई | 
तोदि पाट बैठत कमाऊँ के उद्योतच॑द्र ! 
चंद्रमा की करज करेजे सों कढ गश्शा”दश। 


पं 'जच्योपमा' लाक्षणिक शब्द के अयोग में होती है। इसकी 
स्पष्टता प्रथम भाग के दूसरे स्तवक में की गई है । [: कुस॒द अथवा भोद 
रहित अर्थात्‌ आनन्द रहित--तप्त । $ सूर्य और चन्द्रमा दोनों विराद 
- भगवान के नेश्र हैं। एक दिनपति है और दूसरा निशापति। दोनों के 
समान अताप हैं। किन्तु सूर्य के धुत्न महादानी कर्य के समान चन्द्रमा के 


६६ उपमा 


यहाँ राजा उद्योतचन्द्र को कर्ण की उपमा स्पष्ट नहीं दी गईं है। 
ध्वनि से अकट होती है । 

रूपक अलक्कार की भांति उपमा के भी निरबयवा, सावयवा, 
समस्तवस्तुविषया, पकदेशविवर्तिनी और परंपरिता आदि भेद द्वोते, हैं-- 





उपमा 

कक. खाक... रह परंपरिता 
पक न क! मिल दि ल्टलेन टली 
को सिल्क: हंस 

[7 
अश्लिष्टा (भिन्‍्नशब्दा) गा 
>> 5] छछ 
शुद्धा मालोपमा शुद्धा भमालारुपा 
निरवयवा--- 


इसमें उपसान और उपमेय के शरद या सास नहीं कही जाती हैं । 
शुद्ध निरवयवा-- 
“शोकुल-नरिद इन्द्रजाल सो जुटाय 
अजवालन भुल्राय के छुटाय घने भाम सों, 


5 अकी 32. ब कक लिन म कक पद आक 
दानशीज्ष पुत्र नथा। इस बात का चन्द्रमा को बढा 
कं छुश्ख था। अब 
उसके चंश सें (चन्द्र-वंश में) कर्ण के समान दानी उद्योतचन्द्र के लिंहा- 
सनारूढ़ होने पर चन्द्रमा का वह दुःख जाता रहा। 


नवम' स्तवक ७्ढे 
'र्यकाशालताक-दालापानपञ कपाए-व.. 


विज्जुल से वास अंग उज्वल अकार करि 
विविध विलास रस हास अभिराम सों। 
जान्यो नहिं जातु पहिचान्यो ना विलात 
रास मंडल ते स्याम भास मंडलते धामसों, 
बाहन के जोट काय कंचन के कोट गयो 
ओट के दमोदर दुरोद्र के दाम सों ॥”धय॥। 
थहाँ दामोदर ( श्रीकृष्ण ) को दुरोदर के दाम ( जूआ के प्रष्य ) 
की उपभा दी गई है। जूए के अंग या सामग्मी का कथन नहीं है 
अतः निरचयवा है । पूर्वोक्त 'हरिपद्‌ कोमल कमल से! आदि उदाहरण 
भी निरवयवा उपसा के हैं। 


निरवयवा सांलोपमा 


जहाँ एक उपभेय को बहुत सी उपमा दी जाती हैं 
वहाँ मालोपमा होती है। 
इसके तीन भेद्‌ हैं--- 
(१) अभिन्‍न-धर्मा । सभी उपसानों का एक ही धर्म कह! जाना । 
(२) भिन्‍न-घर्मा । प्रत्येक उपसान का मिन्‍न-मिन्‍्न धर्म कहा जाना। 
(३) लुप्त धर्मां । समान धर्म नहीं कहा जाना । 
आभिष्-पर्मो--- 
“जैसे भद-गलित गयंदनि के बन्द बेधि, 
'... कन्दत जकन्दत मयन्द कढि जात है, 
कहे 'रतनाकर! फर्निंद्नि के फंद फारि 
जैसे विनता को ग्रिय-नन्द कढि जात है। 
जैसे तारकासुर के असुर समूह साति 
स्क॑द जगवंद निरहंद कढि जात है, 


७९ उपमा 


सूबा-सरहिंद-सेन गारि यो गुर्विद कह्थी 
ध्व॑सि ज्यों विधु तुद को चंद कढि जात है।“८६॥ 
गुरु गोविन्द्सिद को मयंद ( सिंह ), विनतानन्द ( यरुड ) स्कन्द 
और चन्द्र की चार उपमाएँ दी गई है । इनमें “'कढि जात है” शक ही 
समान-धर्मे कहा गया है। अ्रत. अमिन्‍न-धर्मा सालोपमा है। 
“अलिक# पे कलम चलेवो चतुरानन को हे 
पत्थ-पन' लेवो इभ-दंतत|, कढि ऐवो सो, 
राम रघु-राज केसो अंगीकृत केवो वलि 
बजञ्ञ को चनेवो पार प्रकृति केजैधो "सो , 
रू को खम खैवों वोर दैवो नीली रंग केसो ह 
हली-दहल पाय हस्तिनापुर नवेषोश्सो, 
प्रेस को सुनैदो तत्ववोध कैसो पेवो हैवो- 
हाडा को हुकुम लेख द्वीरा पै लिखैबोईसो॥२१॥ 
इसमें वूँ दी-नरेश हाडा रामसिह के हुकुम की इढ़ता को अलिक पे 
कलम 'चलैवो चतुरानन को' इत्यादि अनेक उपमाएँ दी गईहैं। इन 
सभी में दत्ता रूप एक घमे के कहे जाने से अभिन्‍न-धर्मा है। 
भिक्-धर्मा मालोपसा--- 


“मित्र ज्यो नेद निवाह करे कुल-कामिनि ज्योपरत्ोक सुधारन, 
संपति दान को साहिव ज्यों गुरु-लोगन ज्यो गुरु-ज्ञान असारन ! 
दासजू ज्ातन सी वल-दाइनि भातुसी दे नित दुःख निवारन, 
या जग मे बुधवंतन की बर विद्या बड़ी वित ज्यों हितकारन ॥६१॥ 

ब-लडससकसक इसी चित क......ु-.................त 


# ललार । ९ अजु न की अतिक्ञा | [; हाथी के दाँत | ९ सोच को 
आप्त हो जाना | 8 बलरामजी ने हस्तिनापुर को इल् से टेढ़ा कर दियाथा 
उसकी उपसाहै। पं मन्त्र विशेष । ६ हीरे परलिखा हुआ कभी नहीं मिटता [ 


नवम स्तवक ७ 


यहाँ विद्या को मित्र और कुल कामिनि आदि अनेक उपभाएँ दी 
गई हैं। इनके 'नेह निभाना! और 'परक्नोक सुधारना” आदि परथक्‌ पृथक 
भरे कहे गये हैं, अतः मिनन-धर्मा है। 
लुत्तपर्मा माल्रोपमा--- 


#इन्द्र जिमि ज॑ंभ# पर वाडव|' सु अंभ पर 
रावन सन्दँभ पर रघुकुल-राजड) हैं, 
पोन वारि-वाह पर शंसु रति-नाह” पर 
त्यों सहस्नवाहु पर राम-द्विजराज हैं | 
दावा$ द्रुम-दरड पर चीता सृग-कुण्ड पर 
'भूषन! वित॒ुण्ड#” पर जैसे सगराज है, 
तेज तिमिरंस $ पर कान्ह जिसि कंस पर 
त्यो मलेच्छ-वंस पर सेर सिवराज हें॥ध्श। 
यहां शिवराज के इन्द्रादिक बहुत से उपमानों का साधारण,घर्म 
नहीं कहा गया अतः लुप्तधर्मा मालोपमा है। 


सावयवा-- 
इसमें उपमेय के अवयवों को भी उपमान के अब- 
यवों द्वारा उपभा दी जाती है। 
यह कहीं समस्तवस्तुविषया और कहीं एकदेशविवर्तिनी होती है। 
समस्तवस्तुपिषिया---- 


वदन कमल सम अमल यह भुज यह सरिस सनाल, 
शोमावल्ली सिवाल सम सरसी समर यह बाल ॥६्श॥ 





#जंभासुर एक शात्तस पर। 'चाडवामि । [मेघ । "कामदेव । 
कदावाग्नि । हाथी । $ अन्घकार । 


उपमा 
छ३्‌ मिदीजई 


यहां नायिका को सरसी ( गृहवापिका-वावडी ) की उपसा दी 
गई है। नायिका के मुख, खुना आदि अवयवों को भी कमल, सनाल 
आदि वावडी के अवयवों की उपसा दी गई है। झतः सावयवा है।ः 
उपमैय और उपसान के सारे अ्रवयवों का शब्दों द्वारा कथन है अतः 
समस्तवस्तुविषया है । 


एकदेश विवर्तिनी 


इसमें उपमान का कहीं तो शब्द द्वारा कथन किया 
जाता है और कहीं नहीं। 


सकर सरिस भट-गन लसतु कवि-जन रत्न समान, 

कवितासृत-यस-चन्द्र के हो तुम भूप ! निधान। ध्छा 

यह राजा को समुद्र की उपम्रा दी गई है। राजा के अवयव 
( सामान ) योद्धा, कविजन, कविता और यश आदि को समुद्र के अच- 
यव मकर, रत, अमृत और चंद्र आदि की उपमा शब्द द्वारा दी गहे 
है। और राजा को जो समुद्र की उपम्रा शब्द द्वारा नहीं दी गई है, 
उसका मकर (मगर ) रत श्रादि अवयध्ों की उपभा द्वारा आरतप होता 
है। क्योंकि मकर झोर रत्ों का उत्पत्ति-स्थान समुद्र ही है। अतः 
एकदेशविवर्तिनी उपसा है।। 


पर॑परिता उपसा |+ 
इसमें एक उपमा दूसरी उपमा का कारण होती है | 
भिषशचा शद्धा परंपरा | 
'लिखन-उत्तर आहुति सरिस भूगुवर-कोप-छसाजु, 
बढ़त दंखि जल सम वचन वोले रघुकुल-भानु॥६४॥ 
आम 3: व सम के 


# परंपरिता उपमा के लिए अधिक स्पष्टता परंपरित रूपक में देखिये। 


'नवम स्तवक || 


यहाँ परशुरामजी के वचरनों को अम्रि की उपमा दिया जाना ही 
ज्च्मणजी के उचर को आहुति की और श्री रघुनाथजी के वचन को 
जल की उपम्ा देने का कारण है। यहाँ झ्लिष्ट शब्द नहीं है। कोप और 
कृशाजु आदि मिन्न-मिन्न शब्दों द्वारा उपमा है। 


मित्र-शब्दा परपरिता मालोपमा | 


यवन-कुमुद-बषन रवि सरिस जाको विद्ति अताप, 
आअरि-जस-कमतन-चंद सम राना भयो अताप ॥६६॥ 
महाराणा प्रताप को सूर्य और चंद्रमा की जो उपमा दी गई है, चह 
'ऋमशः यवनों को कुओुद और शत्रुओं के यश को कमत्न की उपमा दिये 
जाने का कारण है। यहाँ ये उपमाएँ कुमुद॒ और रवि आदि भित्न-मिन्न 
शब्दों द्वारा दी गई हैं । 


र्ल्रष्ट जुद्धा परंपरितोपमा | 


“लघुन बढ़ाबै अति उच्चन नमाय लावे, 
फूल फल लत्ित लुनाय के लगाबे काम, 
वक्रनरकों सरल बनावे चल-मूलन/ की, 
दे जल दृढावे कंटकन को छुरावे धाम । 
भल दल|भावे ओअपकन पकावे त्योंब, 
दीमन विहाबे फटे तिनको न राखे नाम, 
बूदी सुधा-सीचीसी बगीचीसी बनाय राखी, 
मालिकमनी "सो यो विराजे रावराजा राम था 





# टेढ़े तत्षों को, राजा के अर्थ में विरोधीजनों को। | जिनकी 
जड़ उखड गई है ऐसे इत्तों को, राजा के अर्थ में निर्बलों को । [ पत्ते, 
राजा के अथे में सेना । " साली कसनी अर्थात्‌ निपुण माली, राजा के 
अथ में माद्चिकमणि। 


छा 





इसमें घूदी-नरेश रामसिंह को जो माली की उपमा दी गई है उसका 
कारण शजधानी वृ्‌द्दी को वगीची की उपसा दिया जाना है। जब तक 
धुंदी को बगीची की उपमा न दी जायगी, राजा के लिये माली की उपमा 
सझुसंगत नही हो सकेगी। 'मात्तिकमणि और '“लघुन बढ़ावै आदि 
शिए-शब्द हैं--एक अर्थ राजा से और दूसरा अर्थ माली से सम्बन्ध 
रखता है| अत. शिप्टा परंपरिता उपमा है। 


श्लिए्ट परपारिता मालोपसा --- 


महीभृतन मे लसत है तू सुमेरु सम सत्त, 
है नृपेद्र ! तू काव्य में वृषपर्वा सम नित्त ॥ध्ट॥ 
थहाँ भहीख्त ( राजा था पर्वत ) और कान्य ( काव्य या शुक्राचाय ) 
पद छिप्ट हैं। यहाँ वर्यनीय राजा को सुमेऱ और वृषपर्वा की उपसा 
दी जाने का कारण अन्य राजाओं को पतव॑तों को और कान्य को शुक्राचाय 
की उपसा दिया जाना है। 





( २ ) अनन्वय अलइूपर 
एक ही वस्तु को उपमान और उपसेय भाव से 
कथन किये जाने को अनन्बय अलड्ार कहते है। 
अनन्वय का अर्थ है अ्न्वय ( सम्बन्ध) न होना। अनन्यय में 


अन्य उपमान का सम्बन्ध नहीं होता--उपमेय ही उपमान होता है। 
यह शाब्द और आर्थे एवं पूर्ण और लुप्त भी होता है । 


शाद्‌ पूर्ण अननय--- 
कक है,। करि किचित पाप, भयो जिनके हिय खेद महा, 
पेनक अध-जारन को जननी ! अवनीतल तीर्थ अनेक यहाँ । 
न वन तप. 


# विधाता से उगे हुए। 


नवम स्तवक ष््ट 


जिनको न समर्थ उधारन को अघ-नाशक कोउ न कर्म कहाँ, 
उनको भवसागर-तारन को इक तोसी तुद्दी बस है अपघ-दाध्ध। 
यहाँ 'तो सी चुद्दी! पद द्वारा गंगाजी को गंगाजी की ही उपमा दी 
गई है अतः उपसान और उपमेय एक ही वस्तु हैं । 'सौ शाब्दी-उपमा- 
घाचक शब्द है। 'मवसागर-तारन! समान-धर्म है अतः शाब्द पूर्ण 
अनन्वय है। 
“आगे रहे गनिका गज-गीध सु वो अब कोउ दिखात नहीं है, 
पाप परायन ताप भरे 'परताप' समान न आन कहीं 
हे सुखदायक ग्रेमनिधे ! जग यो तो भल्ते औ बुरे सब ही 
दीनदयाल ओ दीन ग्रभो! तुमसे. तुम ही हमसे हम ही हैं॥॥१००| 
यहाँ 'तुम से तुम ही हमसे हम ही हैं? में 'से! शाब्दी-उपमानवाचक 
शब्द है अ्रतः शाब्द्‌ अनन्वय है। जहाँ आर्थी-डपमा-वाचक शब्द का 
प्रयोग होता है वहाँ आर्थ अनन्वय समझना चाहिये । 
लुप्त अनस्वय--- 


सागर है सागर सदृश गगन गगन सम जानु, 
है रन रावन राम को रावन राम समानु ॥१०१॥ 
थहाँ 'विपुल्न! आदि घम का ल्ोप है अतः लुप्त अनन्वय है। 
अनन्वय अल््लार की ध्वनि भी होती है-- 
अनेकों आती हैं तटिनि गिरियो से मिकल थे, 
कहो श्रीभत्तो के चरण किसने क्षालन किये 
अनब्ञारी-घारी निज-शिर-जटा में कब किसे, 
बतारी ए अम्बे ! कवि कहूँ तुम्हारी सम जिसे॥१०९॥ 
यहाँ श्री गंगाजी को गंगाजी की उपम्रा शब्द द्वारा नहीं दी गई है। 
“तेरे लिवा दूसरी किस ( नदी ) ने श्री लक्मीनाथ के पादअद्चालन किये हैं 


छ्छ असम 


'और किसको श्रीशंकर ने अपनी जटा में धारण की है ?” इस वाक्य में 

'सूने ही श्री रमा-रमण के चरण-प्रत्नालन किये हैं और तुझे ही भ्रीशंकर 
ने अपनी जटा में धारण किया है अर्थात्‌ तेरे समान तू ही है” यह ध्वनि 
निकलती है। 





(३ ) असम झलझ्टार 
उपमान के सर्वथा अभाव वर्णन को असम अल- 


झ्वार कहते हैं । 
“असम' का अर्थ है जिसके समान दूसरा न हो । 
“सोक-ससमुद्र निमज्जत काढ़ि कपीस कियो जय जानत जैसो, 
नीच निसाचर बैरिको वंधु विभीषन फीन्ह पुरन्दर तेसो। 
नाम लिये अपनाय लियो 'तुलसी' सो कहो जय कौन अनेसो, 
आरत-आरति-भंजन राम गरीव-निवाज न दूसर ऐसो ॥”?१०१॥ 
'ओरघुनाथजी के समान दूसरा कोई नहीं है? इस कथन में उपसान 
का सर्वथा निषेध है । 
“छुवीला सांवला सुन्दर वना है नन्‍द का लाला, 
वही जज मे नजर आया जपों जिस नाम की माला। 
अजाइव रंग दे ,खुशतर नहीं ऐसा कोई भू पर, 
देऊँ जिसकी उसे पटतर पिये हूं ग्रेम का प्या्रा॥१०७॥ 
“दूसरा कोई नहीं भूपर” इस वाक्य द्वारा उपमान का निपेध है। 
अत की ध्वानि--- 
“ज्वाज्वल्य ज्वाला मय अनल की फैलती जो कान्ति है, 
कर याद अर्जुन की छटा होती उसी की आंति है। 
इस युद्ध में जेसा पराक्रम पार्य का देखा गया, 
इतिहास के आलोक मे है सर्वथा ही वह नया॥।”१०श। 


नवम्॒ स्तवक यु 


यहाँ चतुथ चरण के वाक्या्थ से 'अज्ञुन के समान कोई नहीं हुआ 
यह ध्वनि निकलती है। अतः “असम” की ध्वनि है। 


अनन्वय और लुप्तोपमा से असम की मिच्ता--« 


अनन्वय” अलकझ्कार में उपसेय को ही उपसान कहा जाता है भर 
असम में उपमान का सवेथा अभाव वर्णन किया जाता है । 

घर्मोपसान-लुप्ता उपमा में भी उपमान का सर्वथा अभाव नहीं कहा 
जाता । जैसे--पर्वोक्त-'भूं. भूं करि भरि है दृथा केतकि कंटक 
भांहि! इस उदाहरण में माल्ती पुष्प के साइश्य का सर्वेथा अ्रभाव नहीं 
कहा गया है किन्तु अमर के प्रति यह कहा गया है कि “संभव हैकहीं हो, 
पर तुझे केतकी के वन में माल्ती जेसा पुष्प अप्राप्य है? । 

रखगज्ञाधघर और अलड्डाररत्नाकर मे असम को स्व॒तन्त्र अलड्भार 
माना गया है। काव्यप्रकाश की व्याख्या 'उद्योतः कार इसे अनन्वय के 
और 'प्रभा' कार इसे लुप्तोपमा के अन्तर्गत मानते हैं । 





(४ ) उदाहरण अलझ्लार 
जहाँ सामान्य रूप से कहे गये अ्रथे को भली प्रकार 
समझाने के लिये उसका एक अंश (८ विशेष रूप ) 
दिखला कर उदाहरण दिखाया जाता है वहाँ उदाहरण 
अलड्भार होता है। 
अर्थात्‌ कहे हुए सामान्य अर्थ का इव, यथा, जैसे और इश्टन्त 
आदि शब्दों के प्रयोग द्वारा उदाहरण (नमूना) दिखाया जाना | जैसे-- 
विपदागत हू सदूगुनी करत सदा उपकार , 
ज्यो मूछित अरु मृतक हू पारव है गुनकार ॥१०॥॥ 


७६ उदाहरय 


पूर्वारदे में कही गद्े सामान्य बात का उत्तराद्ध में उदाहरण दिया 
गया है। 
बलवान सों वेरि करि. विनसति कुमति नितांत, 
यामे हर अरु मदन को ज्यों प्तच्छ दृष्टांत १०७ 
पूर्वादे के सामान्य कथन का उत्तराद्धे में उदाहरण दिया गया है ।' 
“जो गुन-दीन महाधघन संचित ते न लहे सुखमा जग सांही, 
जो गुनवंत विना धन है सु तिन्हे कवि लोग 'गुविद' सराही, 
ज्यों दृग-लोल-विसाल फटे-पट ताहि लखे जन रीम विकाही, 
नैन-विद्दीन-तिया मनि-मंडित भूषपन सो कछु भूषित नांही॥१०८॥: 
पूर्वार्द में जो सामान्य कथन है, उसका उत्तराद्ध में उदाहरण 
दिया गया है। 


उदाहरण अलड्जार की अन्य अलड्डारों से भिन्‍नता--- 


ध्टांत' अल्झ्भारमें उपमेय और उपमानका विंव-प्रतिबिंव भाव होता 
है भौर 'इव! आदि उपसा-वाचक शब्दों का अयोग नहीं होता है । किन्तु 
उदाहरण अलड्ठार में सामान्य अथथ को समझाने के लिये उसके पुक 
अंश का दिग्दुशंन कराया जाता है। प्रायः साहित्याचायों ने इवादि का 
अथ्ोग होने के कारण “उदाहरण” अलझ्कार को उपमा का एक भेद्‌ माना 
है। परिदत्तराज के मतालुसार यह भिन्न अलझार है, उनका कहना है 
कि उदाहरण अलक्षार में साम्रान्य-विशेष्य भाव है--उपमा में यह बात 
नहीं। और सामान्य-विशेष भाव वाले “अथान्तरन्यास! में 'इव” आदि 
शब्दों का प्रयोग नहीं होता और “उदाहरण में 'इच! आदि शब्दों का 


प्रयोग होता है इसलिये उदाहरण को भिन्न अलद्धार सानना युक्ति. 
संगत है। 


'नत्म स्तवक प्प० 


(४ ) उपमेयोपमा अलझ्भर 
उपमेय और उपमान को परस्पर में एक दूसरे के 
उपमान और उपमेय कहे जाने को 'उपसेयोपमा' कहते हैं। 
अर्थात्‌ उपसेय को उपमान की और उपमान को उपमेय की उपसा 
दिया जाना, न कि किसी तीसरी वस्तु की । 'काव्यादुश! में इसे अन्यो- 
स्योपमा नाम से उपसा का ही एक भेद्‌ माना है । 
यह उक्त-धर्मा और व्यक्ष-धर्मा दो प्रकार का होता है-- 
($ ) उक्त-धर्मों भी दो प्रकार का होता है-- 
(के ) समान-धर्मोक्ति । इसमें समान-धर्म कहा जाता है । 
(ख ) पस्तु प्रतिवस्तु-निर्दिष्ट । इसमें एक ही धर्म दो चाक्यों 
में कहा जाता है। 
(२ ) व्यक्-धर्मा । इसमे समान धर्म का शब्द द्वारा कथन न होकर 
च्यंग्य से प्रतीत होता है । 
समान पर्मोक्ति द्वारा--- 

“श्रीतम के चख चारु चकोरन है मुसकानि अमी करे घेरो, 
रूप रसे बरसे सरसे नखतावलि लो मुकतावलि घेरो। 
शोकुल' को तन-ताप हरे सब जोन भरे रवि काम करेरो, 
तो मुखसो ससिसोहत दैबलिसोहत है ससि सो मुखतेरो॥॥१०ध। 

थहाँ सुख और चंद्रमा को परस्पर उपमेय और उपमान फहा है। 
साप-हारक आदि समान-घर्म कहे गये हैं । 
वस्तु अतिवसत्तु निर्दिष्ट द्वारा--- 
सोभित #कुसुमन-स्तवक युत विलसित कुच-युग धारि, 
वनितासी|' लतिका; लसत वनिता लतानुद्दारि"। 


अपुष्पों का गुच्छा । पैकामिनीसी । [बृत्त की ़ता। "लता के समान। 


धर प्रतीप 
यहाँ वनिता और लता को परस्पर में उपमा दी गई है। शोमित'” 
और “विज्लसित” पुक ही धर्म दो वाक्यों में कदे गये हैं । 
व्यन्ज-धर्यो । 
सुधा, स॑त की प्रकृति सी, अकृति सुधा सम जान, 
वचन खलन के विष सहस विष खत्न-धचनसमान॥११०॥ 
यहाँ माधुय॑ आदि धर्म, शब्द द्वारा नहीं कहे गये हैं--व्यंग्य से 
अतीत होते हैं । 
उपमैयोपसा में जिनको परस्पर उपमा दी जाती है उनके सिवा अन्य 
( तीसरे ) उपमान के निराद्र किये जाने का उद्देश्य रहता है। अत्तः 
जहाँ अन्य ( तीसरे ) उपसान के त्तिरत्कार की अतीति नहों पहाँ 
डपमेयोपमा नहीं होता । जैसे--« 
रवि सम ससि ससि सच्स रवि निसि सम दिन, दिन रातु, 
झुख हुख के वस होय मन सव विपरीत लखातु ॥१११॥ 
यहाँ रवि और शशि आदि की परस्पर समानता कहने में किसी 
तीसरे उपसमान के तिरस्कार की प्रतीति नहीं है--केवल सुख दुःख के 
वशीभूत चित्त की दशा का वर्णन मात्र है। अतः ऐसे उदाहरणों मे 
डपमेयोपमा नहीं है।# 


>3३+०६२००००-०>पयम किस ०७>+-+++५०_-+_त्.. 


(६ ) प्रतीप 


भरतीप का र्थ है विपरीत या प्रतिकृत । श्रतीप भलझतर में उपमान 
को उपसेय कत्पना करना झादि ऋई प्रकार की विपरीतता होती है। 
इसके पाँच सेद हैं-.- ; 


2 2 2533 
# देखिये भलझ्ार सर्वस्व की विमशिनी ध्यायया उपसेयोपमा प्रकरण । 
द्‌ 


नवम स्तवक दर 


प्रथम प्रतीप 
प्रसिद्ध उपसान को उपमेय कल्पना करना। 


हृग के सम नील सरोरुह थे उनको जल-राशि डुबा दिया हा, 
तब आनन तुल्य प्रिये! शशि को अब मेघ-घटा में छिपा दिया हा। 
गति की समता करते कलहंस उन्हें अति दूर बसा दिया हा, 
विधि ने सबही तब अंग-समान सुदृश्य अदृश्य बना दिया हाश। 
चर्षां का में थियोगी की उक्ति है। यद्दों सरोरुद (कमल ) 
आदि असिद्ध उपमानों को नेतन्न आदि के उपमेय कछपना किये गये हैं। 
दण्डी ने इसको 'विपयोपमा_ नाम से उपमा का एक भेद भाना है। 
द्वितीय प्रतीप 
प्रसिद्ध उपमान को उपमेय कल्पना करके वर्णनीय 
उपमेय का अनादर करना | 
करती तू_ निज रूप का गर्ष किन्तु अविवेक, 
रसा, उमा, शचि, शारदा तेरे सदश अनेक ॥१११॥ 
नायिका की सुन्दरता कथन करना यहाँ कवि को अभौष्ट है अतएव 
नायिका घर्णनीय है | रसा, उमा आदि असिद्ध उपसानों को |' उपमेय 
बताकर उसका ( नाथिका का ) गये दूर किया गया है। 
“चक्र हरि-हाथ मांहि, गंग सिव-माथ मांहि, 
छत्र नरनाथन के साथ सनमान मे, 
कद बंद घागन मे नागराज नागन मे, 
पंकज तड़ागन मे फटिक पखान मे। 


...__# कुबलयानन्द के पद्च का अनुवाद ।..“* 
| श्री क्च्मीजी और पारवतीजी आदि की उपमा नायिकाओं को 
दी जाती हैं इसलिए इनका उपमान होना प्रसिद्ध है| 


व्३ अतोप 


सुकवि 'गुलाब' हेरथो हास्य हरिनाच्छिनमें, 
हीरा वह खाननि में हिम हिम-थान में, 
राम ! जस रावरों गुमान करे कोन हेतु 


४५ 
थाके सम देखो लसे चंद आसमान में ।?११७॥ 


यहाँ राजा रामसिंद का यश पर्णनीय है। चन्द्रमा भ्रादि प्रसिद्ध 
उपमानों को उपसेय बताकर उस यश का निरादर किया गया है। 


तृत्तीय प्रतीष 
उपमेय को उपमाव कल्पना करके प्रसिद्ध उपभान 
का निरादर करना। * 
हालाहल, भरत गर्व कर--मैं हूं क्र अपार! 
क्या न अरे | तेरे सदश खल-जन-वचन, विचार )११श॥ 
यहाँ उपसेय दुर्जनो के बचनों को हालाहक के समाद कहकर उप- 
भान हालाइल के दारुणता सम्बन्धी गव॑ का अनादर किया गया है। 


चतुर्थ प्रतीप 
 उपमान को उपमेय की उपसा के अयोग्य कहना | 


अर्थात्‌ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के समान कह कर फिर 
उपमान को उल्ल समानता के ( उपमा के ) अयोग्य कहना | - 


तेरे मुखनसा पंकसुत या शशंक यह वात , 
जो हैं कवि भूठ बे बुद्धिःरंक विख्यात ॥९१॥ा। 

कसल और चन्द्रमा अध्िद्ध उपसान है--इनकी उपभा संख झ 
को दी जाती है। यहाँ कमल को मुख की उपसा दी ग्है। कक 
झुख का उत्कर्प बताने के लिये उस उपमा को 'यह बात कवि झूठी 
कहते हैं” इस वाक्य द्वारा अयोग्य कही गई है। 


नवम स्तवक ट्डं 


है ऑल 


“दान तुरंगम दीजतु है मृग खंजन ज्यों चलता न तजे पल, 
दीजतु सिंघुर सिंघलदीप के पीवर-कुंभ भरे मुकता फल | 
भराम अनेक जवाहिर पुंज निरंतर दीजतु भोज किंधों नल, 
मान महीपति के सन आगे लगे लघु कंकर सो कनकाचल!”११५ 

थहाँ उडपमान--सुमेरु पर्वत को उपमेय-राजा मानसिंह के मन के 
साइश्य के अयोग्य कहा दै। 


#पुस्य तपोवन की रज में यह खेल खेल कर खड़ी हु 
आश्रम की नवलतिकाओं के साथ साथ यह बड़ी हुई, 
पर समता कर सकी न उसकी राजोद्यान मल्लियाँ भी, 
लज्त हुईं देखकर उसको नंदन-विषिन वल्लियाँ भी ॥7 १९८) 
यहाँ नंदून-वन की ल्तिकाओं को उपमेय-शकुन्तला के साइश्य के 
आयोग्य सूचन किया है। 


पंचम प्रतीप 
उपमान को कैमथ्ये द्वारा आक्षेप किया जाना | 


जब उपमान का कार्य उपमेय ही भलीभांति करने के किये समर्य 
है, फिर उपसान की क्‍या आवश्यकता है” ऐसे वर्यंन को कैमथ्य कहते 
हैं। इस प्रकार की उक्ति द्वारा यहाँ उपसान का तिरस्कार किया 
जाता है। 
करता है क्या न अरविंद युति मंद और 
क्‍या न यह दर्शक को मोद उपजाता दे ! 
देख देख आते हैं चकोरचहुँ ओर क्या न ? 
देखते द्वी इसे क्या न काम बढ़ जाता है। 
तेरा मुख-चन्द्र ग्रिये | देखके अमंद्‌ फिर- 
क्यों न नमचंद्र यह शीघ्र छिप जाता है, 


प् परवीष 
सुधामय होने से भी मुधा यद्द दर्पित है 
विंवाधर तेरा क्या नसुधा को लजाता है ।#११६॥ 
चन्द्रमा उपसान के कार्य कमरों की कान्ति हरण करना और 
दर्शकों को आनन्द देना इत्यादि हैं। इन कार्यों को करने की उपमेय 
भुख में सामय्ये बताई गई है। तीसरे पाद में चन्द्रमा की अनावश्यकता 
कहकर उसका अनादर किया गया है। 
“वसुधा मे वात रस राखी ना रसायन की 
सुपारस पारस की भलीमाँव भानी तैं, 
काम कामपेनु को न ह्ार्मा हुमायू; की रही 
कर डारी पौरस8$ के पोरुष की हानी ते। 
हय गज गाज दान लाख को मुरार को दे 
भूष जसबन्त छुल-रीति पहिंचानी तैं, 
चिंतवन चित्त ते सिटायो चिंतामनिहू को ४ 
कल्पतरु हू की कीन्हीं अलप कहानी तें ।7१२० 
यहाँ कामघेनु और कल्पदृक्त आदि उपमानों का काये राजा जसवन्तर्सिह 
हारा किया जाना कहकर कामघेनु आदि उपमारनों का निरादर किया गया है। 


# अलक्षारपीयूप में काव्यकत्पदुम ( पूर्व संस्करण ) के अनेक 
' पथ लिये गये हैं, जिनके नीचे कान्यकल्पदुम का नाम तक नहीं दिया 
! है। कुछ पत्चों में कुछ अक्तर आगे पीछे करकर ज्यों के व्यों रख दिये हैं, 
! उन्हीं सें का यह कवित भी है। पाठकों को यह अम न हो कि इसमें 
अल्द्वारपीयूप का भाव चुराया गया है। 
' सारवाडी भापा में इच्छा का नाम 'हाम! है। 
हे जप मे" परीदै वह निसके सिर पर बेड जाता है वही सन्नाद्‌ 





$ सन्त्र के वल्न से बनाया हुआ सुवर्ण का पुतला जिससे इच्छाजु- 
सार सुवर्ण छेते रहने पर भी चह चेसा हो बना रहता है ! ्ड 


नवम स्तवक >7-] 


श्लेष-गर्नित प्रताव भी होता है-+- 
तारक-तरल# पियूष मय हारक छवि-अरबविंद, 
तेरा मुख शोमित यहाँ उदित हुआ क्यो चन्द्र ॥१२१॥ 
यहाँ 'तारक-तरल' 'पियूष-मय” और 'हारक छुवि झरविन्द” रिलष्ट 
पिशेषण हैं, ये मुख और घन्द्रमा दोनों के अथ में समान हैं । 
प्रताप की रचना उर्दू में भी मिलती हे-- 
“बह कफे पो हमने सोहलाये हैं नाजुक नर्म नर्म; 
क्या जताती है तू अपनी नर्मी ऐे मखमल!।”११श॥ 
यहाँ नायिका के चरण ( उपमेय ) द्वारा सखमल् ( उपमान ) का 
निरादर किया गया है। 
प्राचीनाचाथा के मताबुसार प्रतीप को स्वतन्त्र अलझ्कार लिखा गया 
है। बस्तुतः प्रतीप के प्रथम तीनों भेद्‌ उपमा के भ्रन्तर्गत हैं और चतुर्थ 
सेद्‌ अजुक्त-धर्म ज्यतिरेक एवं पंचम भेद एक प्रकार का 'झाज्षेप” अलझ्वार है।' 





(७) रूपक अलकझ्वार 
उपमभेय में उपमान के निषेध-रहित आरोप को रूपक 
अलड्जार कहते हैं। 
नाटक आदि दृश्य काज्यों में नट में दुष्यन्त आदि के स्वरूप का 
आरोप किया जाता है अतः नाटकादि कान्य को रूपक भी कहते हैं--« 
'तत्र पारोपात पकस्‌!--साहित्यद्पै॑ण । इसी रूपक न्याय के आधार पर 


क चन्द्रमा के पक्ष में अमण करने वाले तारों के समूह से युक्त 
और मुख के पह् में नेत्रों में चपल तारक-श्याम बिन्दु । 
१ देखिये रसगन्ञाघर प्रतीप प्रकरण । 


द्व्७छ ख्प्क 


इस अलझ्ार का नाम रूपक है। रूपक अ्र॒लड्वार में उप्मेय में उप- 
मान का आरोप किया जाता है। आरोप का अर्थ है एक घस्तु में दूसरी 
चस्तु की कल्पना कर लेना। 


अपइूनुत्ति! अलझ्कार मे भी उपमेय में उपसान का आरोप किया 
जाता है, किन्तु उसमें उपसेय का निषेध करके उपसान का आरोप 
किया जाता है। रूपक में उपमेय का निपेघ नहीं किया जाता । 
इसलिये लक्षण में '“निपेघ रहित” पद्‌ का प्रयोग है| 


ऋपक के सेद इस प्रकार होते हैं--. 











नंवम स्तवक प्द 
अमेद रूपक 
उपमेय में अभेद से उपमान के आरोप किए जाने 
को अभेद रूपक कहते हैं | 
अमेद का अर्थ है एकता | अभेद्‌ रूपक में आहाये अमेद होता है। 
अर्थात्‌ अमेद्‌ न होने पर भी अ्रमेद कह्दा जाता है। जैसे 'झुखचन्द्र! में 
झुख और चन्द्रमा प्थर्‌ एथक्‌ दो पस्तुयें होने पर सी झुख को ही 
चन्द्रमा कहा गया है। आन्तिमान्‌ अकड्वार में भी अमेद होता है, पर 
उसमें आहार्य अमेद्‌ नहीं किया जाता | क्योंकि आन्ति तभी सिद्ध हो 
सकती है जब पस्तुतः अमेद की कल्पना की जाती है । 
खसावयव रूपक 
अवयवबों# ( अज्ों ) के सहित उपमेय में उपमान 


के आरोप किये जाने में सावयव रूपक होता है। 
अर्थात्‌ उपमेय के अवयवों में भी उपसान के अवयवों का आरोप 
किया जाना । इसके दो भेद्‌ हैं--« 
(१ ) समस्तवस्तुविषष । सभी आरोप्यमाण '' और सभी 
आरोप के विषयों का शब्द द्वारा स्पष्ट कषन किया जाना । 


# अवयव का अर्थ अज्ञ है । शरीर के हाथ और पैर की भांति यहाँ 
केवज् भद्ज भात्र ही नही किन्तु उपकरण (सामग्री) को भी भ्रज्ञमाना है। 

| जिसका आरोप ( रूपक ) किया जाता है उसको भारोप्यमाण 
कहते हैं। आरोप्यमाण से यद्दाँ उपमान से तालये है। 

| जिसमें आरोप किया जाता है उसको आरोप का विषय कहते 
हैं। आरोप के विषय से यहाँ उपमेय से तात्पये है। 'सुखचन्द्र! में चन्द्रमा 
उपमान का झुख-उपमेय में भारोप है, अतः चस्द्रमा आरोप्यमाण 
है और सुख आरोप का विषय । 


ष्ध रूपक 

(९) पुकदेशविवर्ति | छुछ आरोप्यमायों ( उपसानों ) का शब्द 
द्वारा स्पष्ट कहा जाना और कुछ का स्पष्ट नहीं कहा जाना---मो स्पष्ट 
नहीं कदे जाते हैं, उनका अर्थ-बत्न से बोध हो जाता है। 


सावयव समस्तवस्तुविषय । 


इस व्योम-सरोवर# मे निखरा सखि! है यह नीलिम-मीर| भरा, 
अति भूपित है उडुपावलि! का भुकुलावलि-संडल॥ रम्य घिरा 
कर पोडस$ हैं नव पल्लव ये जिनकी छवि से यह है. उमरा 
शशि-कंज चिकासित है जिसमे यह शोमित अंक-मिलिन्द ३ गिरा।। १२३. 


घन्द्रमा को कमल रूप कहा गया है । चन्द्रसा-उपमेय में उपमान- 
कमल का आरोप है और उपसेय-चन्ह्रमा के अवयवों में ( आकाश, 
आकाश की नीलिमा, तारागण और सोलह-कला आदि श्रद्मों में) भी 
उपसान-कमल के अ्रवयर्वों का ( सरोचर, जल, फमत्-कलिकाएं, पम्न 
आदि अद्ढों को) आरोप किया गया है। और चन्द्रमा आदि सभी आरोप 
के विषय और फम्तल आदि सभी आरोष्यमाण शब्द हारा कहे 
गये हैं, अतः समस्तवस्तुविषय सावयव रूपक है । 
“आनन अमल चंद्र च॑द्रिका पटीर-पंक, 
दूसन अमंद कुंद-कलिका सुढंग की। 
खंजन नयन, पदपानि मृदुकंजनि के 
मंजुल मराल चाल चलत उसंग को। 
कवि जियदेव' नभ नखत समेत सोई 
ओदें चार चूनरि नवीन नील रंगक्ी। 


# भ्राकाश रूप सरोवर | ' ग्राकाश की नीलिमा रूपी जल | 
4 तारागण । ६ कम की अघसिली कलियों का समूह । 8 चन्द्रमा की" 
सोलह कल्ना | $? चन्द्रमा में कलइ है वही अमर है। 





'नवभ स्तवक ६० 


लाज भरी आज बृजराज के रिमाइबे को 
सुन्दरी सरद सिधाई सुचि अंग की |? १२७॥ 


यहाँ शरद-ऋतु में सुन्द्री-नायिका का रूपक है। शरद की सामग्री चन्द्र, 
चल्द्रिका, कुन्द-कक्षिका, खंगनन और कमल आदि में भी सुख, पटौरपंक 
( चन्दन ), दन्त, नेश्र, हाथ और चरण आदि कामिनी के घज़्ों का 
आरोप है , शरद भादि आरोप के विषय और कामिनी आदि आरोप्यमाण 
“सभी का शब्दों द्वारा कथन किया गया है। 
“रनित अृज्ञ घंटावली! भमरित दान मधु-नीर, 
मंद मंद आवत' चल्यो कुंजर-कुंज-समौर।”१२श। 
यहाँ कुब्ज की समीर में हाथी का भ्ारोप है। समीर की सामग्री 
रुक और सकरन्‍द में हाथी के घंट भौर दान का ( मद-जक्ष का ) 
आरोप है। 


सावयव एकदेशातविवर्त्ति | ' 


[भव-भरीपम की तन-ताप प्रचंड असह्य हुईं जलते-जलते , 
बल से अविवेक-जेंजीर उखाड़, नहीं रुकते चलते-चलते ! 
उस आत्म-सुधा-सर में कट जा सुक़ृतीजन मजन हैं करते , 
अति शीतल निर्मल वृत्ति-मयी मरने जिसमे रहते मरते ॥१२६॥ 
यहाँ सत्पुरुषों में हाथी का रूपक है। भव ( संसार ) में म्रीपाऋत 
का और भज्ञान में जंजीर ( लोहे की सांकल ) का आरोप शब्द द्वारा 


 झक्षों की शुल्जार रूप घंटा । [. संसार के ताप से तप्त द्वोकर 
अश्ञान रूप अंजीर को बलपूर्चक तोडकर पुण्याव्यमा जब आत्मा 
के विचाररूपी अमृत के सरोचर में जाकर मज्जन करते हैं, जहाँ 
एकाकारदृत्ति रूप शीतक्ष झरने सर्वदा सारी तापों को हरने वाले 
"बहते रहते हैं । 








ध्१ रूपक 
किया गया है। अतः यह आरोप शब्द द्वारा है। सुकृतीजनों में हाथी 
का आरोप शब्द द्वारा नहीं किया गया है; वह जंजीर झादि झन्य 
आरोपों के सस्वन्ध द्वारा अर्थ-बल से बोध होता है, क्योंक्रि ज॑जीर से 
हाथी का बन्धन होना असिद्ध है अतः एकदेशविवर्ति सावयव है। 
रूप-सलिल अति चपल चख नामि-मेंबर गंभीर , 
है वनिता सरिता विषम जहेँ मजजत मति-घीर ॥१२७॥ 
यहाँ नायिका को नदी रूप कहा है। नायिका के रूप को जलन 
और उसकी नाभि को भैंवर ( जल में पढ़ने वाला भेंवर ) शब्द द्वारा 
कट्दा गया है अतः यह भारोप शब्द द्वारा है। नेत्रों को केवल चपल 
कहा गया है--नेत्रों में मौत का आरोप शब्द द्वारा नहीं किया गया है। 
नदी में चपल भौनों का होना सिद्ध है, इसलिये नदी के अन्य आरोपों 
के सम्बन्ध से नेत्रों में सीच का आरोप शअर्थ-बत् द्वारा जाना जता है । 
अतः एकदेशविवर्त्ति सावथव रूपक है। 


निरचयव ( निरक् ) रूपक 


अबयवों से रहित क्षेचल उपमान का उपसेय में 
आरोप किये जाने में निरवयद रूपक होता है। 


श्र्थात्‌ अवयचों के बिना उपसानका डपसेय में आरोप किया जाना। 
इसके दो सेद्‌ हैं-- 


(१ ) शुद्ध । एक उपसेय में एक उपसान का अवयव के बिना 
आरोप होता। 


(३ ) माल्ारूप । एक उपसेय में से उपसानों बा 
के बिना आरोप होना | श्र 3332 
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शुद्ध निरवयव । 

“अनुराग के रंगनि रूप-तरंगन अंगनि ओप मनो उफनी; 
कहि“देव”हियो सियरानी सबै सियरानी को देखि सुहाग सनी। 
वर-धामन वाम चढ़ी बरसे मुसुकानि-सुधा घनसार घनी ; 
सखियान के आनन-इंदुन तें अंखियान की बंदनवारितनी ॥ १४५८ 

यहाँ सुसकयान में सुधा का, आनन में इंदु ( चंद्रमा ) का और 
ऋँखियात में घंदनवार का आरोप है । इनके भ्रवयव नहीं कहे गये हैं। 

“जीति सके तिनतें नर को जयदायक जो हे गुपाल सो नांदी | 
वा द्विजराज के बान समान करे उपमान पे काल सो नांही | 
हाथन में चल-चाल अनूपम है चित मे चल-चाल सो नांदी 
द्रोन-बराह की डाढन मे परिके कढिबो कछु रू्यालसो नांददी॥”१२६ 


यहाँ प्रोयाचाय में बराह का आरोप है। अवयवों का कथन नहीं 
है, अतः निरवयव है । 
रूपक का प्रयोग उ्दृ' के कवियों ने भी बहुघा किया है--- 
“ज्पट कर कृष्णजी से राधिका, हँस कर लगीं कहने , 
मिला है चांद से ए लो ऑधेरे पाखका जोड़ा ॥”१३ण। 
यहाँ भी राधा और कृष्ण में चंद्रमा और झॉथेरी रात्रिका आरोप है | 
निरवयब सालारूपक | 


“साधन की सिद्धि रिद्धि साघुन अराधन की, 
सुभग समृद्धि-इद्धि सुझृत-कमाई की; 
रितनाकर झुजस-कल' किक 
ललित लुनाईे राम-रस- की। 
सब्दनि की वारी चित्रसारी भूरि भावनिकी, 
सरवस सार सारदा की निपुनाई की» 


ध्३्‌ 220 


दास तुलसी की नीकी कविता उदार चारु, 
जीवन अधार औ सिंगार कविताई की ॥”११श॥ 
यहाँ गोस्वामी सुलसीदासजी की कविता में साधनों की सिद्धि 
आदि अनेक निरवयव उपसानों का आरोप है। श्रतः निरवयव माला- 


रूपक है । 
/पिधि के कमंडलु की सिद्धि है असिद्ध यही 
हरि-पद-पकुज॒श्रवाप की छद्दर है, 
कहे 'पदमाकर! गिरीस सीस मंठत्त के 
मुंडन की माल ततकाल अघ-हर है। 
भूपति भगीरथ के रथ की सुपुन्य-पथ 
जन्हु जप-जोग-फल फेल की फहर है, 
क्षेम की छ॒ुदर गंग ! रावरी लहर 
कलिकालको कदर जम-जाल को जहर है॥” ११ 
यहाँ भ्रीगज्गाजी में शर्मा के ऋमंदलु की सिद्धि आदि अनेक निरव- 
यव उपमानों का आरोप है। 
उूँ काव्य में माला रृूपक-- 
“न देना हाथ से तुम रास्ती कि आलम में, 
असा है पीर को और सैफ है जवां के लिए# ।?१३१॥ 
यहाँ सत्य में बृद्धों को ल्कदी भर युवाओं की तज्वार'का आरोप है। 
५ 'परपरित रूपक 
, जहाँ एक आरोप दूसरे आरोप का कारण होता है 
वहाँ प्रंपरित रूपक होता है। 
७७८८. शमई 
# आत्म ( संसार ) में तुम रास्ती ( सत्यता ) को नो देना। 


वह पीर ( बृद्धों ) के लिए असा ( हाथ में रखने की लंकेही | 
जयां ( युवकों ) के लिए सैफ ( तलवार ) है। ७ 0५ 
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पप्रंपरित' का अर्थ है परंपरा आश्रित। अर्थात्‌ काय और कारण 
रूप से आरोपों की परंपरा होना-उपमेय में किये गये एक आरोप का 
दूसरे आरोप के आश्रित होना। अतः 'परंपरित' रूपक में एक आरोप 
दूसरे आरोप का कारण होता है। इसके दो मेद्‌ हैं--- 

१ श्लिष्ट-शब्द-निबन्धन । शिलिष्ट शब्दों के श्रयोग में रूपक हो। 

२ सिन्न-शब्द-निबन्धन ! श्लिप्ट शब्दों के प्रयोग बिना मिन्न-मिन्न 

शब्दों में रूपक हो। 

ये दोनों 'शुद्धश और 'मालारूप' होते है। 

श्ल्िष्ट शब्द निबन्धन शुद्ध परपरित । 


“अद्भुत निज-आलोक सों त्रिभुवन कीन्ह प्रकास, 
मुकारत्न सु-बंस-भव न्ृप ! तुम हो गुन रास ॥१३७॥ 
दंश शब्द श्लि्ट है, इसके दो अर्थ है-बॉस भौर कुछ । कुल मे जो 
बॉस का झारोप है, वह राजा में मोती के आरोप करने का कारण है। 
क्योंकि राजा को झुक्तारल कहना तभी सिद्ध हो सकेगा जब भोतियों के 
उत्पन्न होने के स्थान बॉस# का राजा के कुल मे आरोप किया जायगा। 

एक उपमेय में एक ही उपमान का झारोप है हझातः शुद्ध श्लिप्टनाब्द , 

निवन्धन परंपरित है । 

“सखि ! नील-नभस्सर में उतरा यह हंस अहो तरता तरता, 
अब तारक-मोक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता | 
अपने हिमविंदु बचे तब भी चलता उनको धरता धरता, 
गड़ जाय न कंटक भूतल के कर डाल रहा डरता डरता 7१२५ 

इस अभात वर्णन में 'इंस”' और 'कर” शिल्लष्ट-शब्द हैं । हंस ( सूय॑) . 
मे इंस ( पत्ती ) का जो आरोप है वह नम में सरोवर के, तारागणों में 
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है बॉस में मोती का उत्पन्न होना असिद्ध है। 





घ्श्‌ ५3:22. 
मोतियों के और कर ( क्रिणों ) में कर ( हाथ ) के आरोप का कारण 
है। क्योंकि सूर्य को हंस रूप कह्ा जाने के कारण ही नम को सरोवर, 
तारायणों को मोती और किरणों को दवाथ कट्दा जाना सिद्ध होता है। 


“ज्ञेके विसराम# ट्विजराजा' के! अघाय जाय, 
दौरि दौरि टारे सीत छाया श्रम दाह के | 
सेवें कोटरीन" घने अध्वग8 अधीन हेय”, 
पीन होइवे को रहि लेव फल लाह के | 
केते पच्छाचाह३ के उछाह के उमादे रहें, 
मंजु मघुन्भोजी करे सधु अवगाह के | 
वाह| के मैं वचन सराह के कहालों कहो, 
राह के रसाल- कोस/_ राम-नरनाह के ॥”१३६॥, 
बुदी नरेश रामसिह के कोश ( खजाने ) में राह के रसाल ( मार्ग 
के आर चृक्ष ) का भारोए है । जब तक हिज आदि में पत्ती आदि का 
आरोप नहीं क्या जाता तब तक 'कोश' में 'रसाल” का आरोप सिद्ध 
नहीं हो सकता है। यहाँ 'द्विजराज' आदि शब्द श्लिष्ट हैं| 
श्लिष्ट-शच्द्‌ निवन्धन माला रूप परंपरित | 
अरिकमलासंकोच-रबि मुनि-मानस-सुमराल, 
विजय-अथस-भव-भीस तुम चिरजीवहु भुविपाल!,/ १३७॥ 





$# आश्रय । १'आम के चृक्ष के अर्थ में द्विज-पक्ी और राजा के अर्थ 
में ह्विन माह्यण ! (कितनेक | “आम के श्र्थ में पहियो के रहने के 
कोटर-स्थान, राजा के अर्थ मे कोदरी अर्थात्‌ घर । $ पथिक। $ सागे 
घोडकर । $आम के अर्थ में पं और राजा के अथे से पक्ष अर्थात्‌ 
सहाय । [स्तुति के वाक्य । --रसाल-अत्म दुक्च, राजा के अर्थ में रस के 
स्थान ।/ संडारखजाना। ,/हे नृप, चुम शब्रुओ की कमला (लक्ष्मी) 
को संकुचित करने वाले ( श्लेपार्थ-कझ्मल् को असंकुचित करने वाले- 
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अरि कमलासंकोच' 'भसानस! और 'विजय-प्थम-भव-भीम रिलष्ट 
'प्द हैं ) 'मानस” ( चित्त ) आदि में शलेष द्वारा सानसरोवर आदि का 
जो आरोप है वह राजा में हंस आदि के आरोप का कारण है। क्योंकि 
जब तक हंस के निवास स्थान मानसरोचर आदि का रूपक मानस आदि 
में नकिया जाय, तब तक राजा को हंस आदि कहना सिद्ध नहीं होसकता 
है। यहाँ राजा में (रवि! 'मरात्' आदि अनेक आरोप किये जाने से 
मालारूपक है| 

इस शिलष्ट शब्दात्मक रूपक में श्लिष्ट-शब्दों का चमत्कार शब्द के 
आश्रित है और रूपक का चम्रत्कार अर्थ के आश्रित है, अतः यह शब्दार् 
डउभय अलड्लार है। इसमें रूपक का (जो श्र्थाक्नज्धार है) चमकार 
अधान है। क्योंकि राजा को 'रघि! हंस” और 'भीमसेन” कहना ही 
अमीष्ट है। भ्रतः 'श्लेष' इस रूपक का अक्ञ मात्र है अतः इसे भर्या- 
लड़टारों में लिखा गया है। 


पित्र शब्द निवन्धन परंपरित | 
“ऐसो जो हों जानतो कि जै दै विषै के संग 


एरे मन मेरे हाथ पॉव तेरे तोरतो, 
आजु लो कत नरनाहन की नांही सुनि, 
नेह सो निद्ारि हरि बदन निहोरतो। 
चलन न देतो 'दिव” चंचल अचल करि 
चाबुक चिताउनी तें मारि मुंह मोरतो, 
भारी प्रेम-पाथर नगारा दे गरे सो बांधि 
राधावर-विरद्‌ के वारिधि में बोरतों के ड 


खिलानेवाले) सूचे हो, गुणीजनों के मानस (चित्त) रूप मानस (मान | 
सरोवर ) में रहने वाल्ले हंघ रूप हो और विजय के अरथम रहने वाले 
हो अथवा विजय (अज्ञ न) के अथम उत्पन्न होने वाले भीमसेन रूप हो। 








ध्छ रूपक 


अलाकपमकमल 


यहाँ श्रम! में पत्थर को गले में बाँधने का जो आरोप है उसका 
, कारण 'राधावर' मे समुद्र का आरोप है--राधावर में समुद्र के आरोप 
. किये जाने पर ही प्रेम में पत्थर का आरोप सिद्ध होता है। भौर भेस में 
. पत्थर आदि का आरोप सिद्च-भिन्र शब्दों में है, न कि श्लिप्ट शब्दों में, 
प्रतः भिन्न शब्द परंपरित है । हु 
४हय गज रथादिक थे जहाँ पापाण-खंड घड़े बढ़े, 
सिर, कच, चरण, कर आदि ही जल-जीव जिसमे थे पढ़े । 
ऐसे रुधिर-नद्‌ मे वहों रथ रूप नोका पर चढ़े-- 
श्रीकृष्ण-नाविक युक्त अर्जुन पार पाने को बढ़े” ॥१३६)॥ 
यहाँ अर्ञन के रथ में नौका का आरोप ही श्रीकृष्ण में नाविक के 
आरोप का कारण है। यहाँ रणभूमि और रुघिर-नदु के पापाण खण्ड 
आदि श्रज्ञों का कथन होने में जो सावयच रूपक है वह परंपरित रूपक 
का अड्ड है। 
“या भव ॒परावार को उर्ँघि पार को जाइ 
तिय-छवि-छाया-आहिनी गहे बीच ही आई” ॥१४०। 
यहाँ स्त्रियों की सुन्दरता में छायाआदहिणीक# के आरोप का फारण 
संसार में समुद्र का आरोप है। 
“ज्लोभ-कफ, क्रोध-पित्त श्रवल मदन-बात, 
मिल्यो सन्निपात उतपात उल्तच्यों रहे ! 
आक बाक वकि वकि ओचकि उचकि चकि, 
दौरि दोरि थकि थकि मरत पच्यो रहै। 
सब जग रोगी है सेंयोगी औ वियोगी भोगी, 
पथ न रहत मनोर्थन रच्यो रहे। 





# समुद्र में रहनेवाला ऐसा जीव जो समुद्र के ऊपर जाने वालों की | 
छाया को अहण करके उन्हें आकर्षित कर लेता है। 
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होय  अजरामर महोषघि-सेंतोष सेबै; 
पावै सुख-मोक्ष जो नरिदोष सों बच्यों रहे॥१४१ 
यहाँ लोभ, क्रोध, और काम में कफ, पित्त और वात के 
आरोप करने का कारण सनन्‍्तोष में महोषधि का आरोप किया 
जाना है । 
मालारूप मित्र शब्द परंपरित | 
बारिधि के कुम्मज# घन-वन के दवानल, 
तरुन-तिमिर!| हू के किरन-ससाज हो। 
कंस के कन्हेया, कामघेनु हू के कंटकाल, 
कैटभ$ के कालिका, विहद्जम के बाज हो! 
भूषन भ्रनत जग जालिम के सचीपतिर, 
पन्नग के कुल के अबल पत्षिराजह हो। 
रावन के राम, सहस्रवाहु के परसुराम, 
दिल्लीपति-द्ग्गिज के सिंह सिवराज हो” ॥१४श॥ 
यहाँ शिवराज में अगत्स्य आदि के आरोप का कारण दिल्लीपति 
बादशाह में समुद्र आदि का आरोप किया जाना है। अगस्त और दावा- 
नत्व आदि बहुत से आरोप हैं अतः मालारूप है। ये आरोप भिन्न-भिन्न 
शब्दों द्वारा हैं अतः भिन्न शब्द परंपरित है । 
सावयव रूपक ओर परंपरित रूपक का पए्थकरण-- 


सावयव रूपक में एक प्रधान आरोप होता है झौर अन्य आरोप 
उसके भज्ञसूत्त होते हैं अर्थात्‌ प्रधान आरोप सुप्ससिद्ध होता है--वह 


' # अगस्त सुनि । घोर अन्धकार । [ सूर्य । $ एक दैत्य 
के इन्द्र । $ गरद । ह 





६६ हू रुूपक. 


अन्य आरोपों के विना ही सिद्ध हो जाताहै#--उसके लिए दूसरा आरोप 
नियत ( अपेद्चित या आवश्यक ) नहीं होता। जैले---इस व्योम सरो- 
वर में सखि नीलिमा'****"*** ? ( पद्व सं० १२३ ) में चन्द्रमा में जो 

कमल का प्रधान आरोप है वह असिद्ध है अतः वह “नम आदि से 
' सरोवर आदिके आरोप किये विना ही सिद्ध हो जाताहै; अतः इसके लिए 
नम आदि में सरोवर आदि का आरोप अपेक्षित नही है--रूपक को 
केवल सावयव बनाने के लिये चन्द्रमा के अवयवों में कमल के अवयवों 
का भारोप किया गया है। 


परंपरित रूपक में एक आरोप दूसरे आरोप का कारण होता है, 
अर्थात्‌ एक आरोप दूसरे ध्रारोप के बिना सिद्ध नहीं हो सकता । जैसे--- 
'तुसो जो जानतो'****'“"*” ( पद्म स॑० १३८ ) में राधावर में जब तक 
समुद्र का आरोप नहीं किया जायगा, प्रेम से पत्थर का आरोप सिद्ध 
नहीं हो सकेगा क्योंकि राधावर श्रौर समुद्र का साधम्थ प्रसिद्ध 
नहीं अतएव एक आरोप दूसरे आरोप का कारण है। सावयव रूपक और 
परंपरित में यही भेद है। 

'सारतीभूषण” में दिये गये सावयव रूपक के--- 


“सूरजमल कवि-वृन्द-रवि गुरुगनेस-अरविंद, 
पावे सुमति-मरंद दे सो से मलिन मिलिंद ॥” 

# 'साइरुपके तु वर्णनीयस्थाद्विनः रूपण॑ सुप्सिद्साधम्य॑निमित्त- 
कमेव न हु तत्ाहरूपणमेवनिमिचस्‌ , तस्प तवुविनाअप्युपपत्तो: | काब्य- 
प्रकाश, वासनाचाये व्याय्या, ए० ७२७--७०२८। और देखिये, रसगद्गाघर 
पुृ० २३४ | 

* 'नियते वर्णनीयल्वेनावश्यके प्रकृते यः आरोप: ”* “'- क्लाव्य- 


प्रखाश, वामनाचाये न्यास्या, ० ७२८। और साहित्यदर्षण 
१०३ े वृत्ति। कप 
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इस डदाहरण में सावयव नहीं किन्तु परंपरित है। वक्ता में जो 
मिलिंद ( अमर ) का आरोप है वह मद्दाकवि सूर्यमल् में 'रवि' और 
स्वामी गणेशपुरी में अरविंद का आरोप किये बिना सिद्ध नहीं हो 
सकता है क्योंकि वक्ता का और अमर का साध्य अप्रसिद्ध है अतः एक 
आरोप दूखरे आरोप का कारण है। 

ऊपर दिये हुए सभी उदाहरणों में उपमेय में उपमान का आरोप 
समानता से कुछ-न्यूनता या अधिकता के बिना-किया गया है। अतः 
ये सभी सम-अमेद रूपक के उदाहरण हैं। भामह, उद्धट भर सम्सट 
आदि ने फेवल सम-अमेद-रूपक लिखा है। साहित्यद्पण और कुब॒ल- 
यानन्द से अधिक! झौर 'न्यून! रूपक भी ख़िखे हैं-- 

अधिक और न्यून रूपक 
उपमेय में आरोप होने से पहिले की उपमान की 

स्वाभाविक अवस्था की अपेक्षा उपमेय में आरोप किये 
जाने के बाद जहाँ कुछ अधिकता कही जाती है वहाँ 
अधिक रूपक और जहाँ कुछ न्यूनता कही जाती है वहाँ 
न्यून-रूपक होता है। ' 

दुण्डी ने भ्रधिक रूपक को व्यत्तिरेक-रूपक नाम से लिखा है ।# 
आपधिक रूपक-+« 

“कंचन की बेल सी अलेल इक सु'दरी ही, 
अंग अलबेल गईं गोकुल की गेले हे; 


पातरे वसन वारी कंचुकी कसन वारी, 
मो-मन लसन वारी परी जाकी ऐले है। 


क काव्यादश राघष८-६० 


१०१ का 


पवाल” कवि पीठि पे निद्दारी सटकारी कारी, 
तब मैं विया की बढ़ी भूलि गई सैले है; 
आली ! हम काली को कताओ नाइक बह 
बाकी वेनी-व्याली को विलोके विष फेले है” ॥१४१॥ 
यहाँ वेणी में व्याली (सर्पिणी) का आरोप करके चेणी 
रूप सर्पिणी के देखने सात्र से धिष का फैल जाना, यह अधिकता 
कही गई है। 
“मुनि समुमददि जन मुद्ति सन सल्हि अति अलुराग, 
लहहिं चार फल अछत तनु साधु-समाज-अयाग ॥१४७॥ 
यहाँ साधु-ससाज में प्रयागराज का आरोप है। प्रयागराज के सेवन 
से मरने के याद झुक्ति मिलती है। साइ-समाजरूपी प्रयागराज द्वारा 
“अछुत तनु! (इसी शरीर में ) चारों फत्नों का ( घम, अर्थ, 
और मोत्च ) मिलना कहा गया है। - 
वास्तव में 'अधिक' रूपक “व्यतिरेक' अलड्भार से भिन्न नहीं है। 
न्यून रूपक--- 


है चतुरानन-रहित विधि ढ भुज रमानिवास, हि 
भाल-नयन विन संभु यह राजतु हैं मुनि व्यास ॥१४५॥ 
यहाँ श्रीवेदब्यासजी को चार मुख रहित बह्मा, दो भुजा वाले श्री विष्यु 
ओर ललाट के नेत्र रहित शिव कहकर अक्या, विष्णु और शिव उपमानों 
की स्वाभाविक अवस्था से कुछ न्‍्यूनता कही गई है। 


ताद्रष्ध रूपक 
पं 


उपभेय को उपमान का जहाँ भिन्न ( दूसरा ) रूप 
कह जाता है वहाँ ताद्रष्यरूपक होता है। 
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ताहूध्य रूपक केवल कुवलयानन्द में लिखा है, अन्य आचीन 
अँथों में इसका उल्लेख नहीं है। ताह प्य भी अधिक और न्यून होता है-- 


अमिय मरव चहुं ओर अरु नयन-ताप हरिलेत, 
राधा-सुख यह अपर ससि सतत उद्ति सुखदेत॥१४६॥॥ 


यहाँ अपर ससि! पढ़ द्वारा श्री राधिकाजी के झुख-उपमेय को 
'उपमान-चन्द्रमा से भिन्न कहा गया है। “सतत उद्ति' के कथन से यह 
अधिक ताहूप्य है। 
, “बह कोकनद-मद-हारिणी क्यों उड़ गई मुख-लालिमा, 
क्यो नील-नीरज-लोचनो की छागई यद्द कालिमा, 
क्यों आज नीरस दल सदृश मुख-र॑ग पीला पड़ गया, 
क्यों चंद्रिका से हीन है यह चंद्रमा होकर नया॥१४ण। 
इस विरह-दशा के वर्णन में दुमयन्ती के मुख को “नया चन्द्रमा' कहने 
में तादप्य रूपक है। और “चन्द्रिका से हीन! कहने के कारण यह न्यून 
तादूप्य है । 
काव्यनिर्ण॑य में मिखारीदासजी ने न्‍्यून तातूप्य का--- 
4कूंज के संपुट हैं ये खरे हिय में गड़िजात ज्यो कुत की कोर है, 
मेर हैं पै हरि-हाथ में आवत चक्रवती पे बड़े ही कठोर हैं। 
भावती ! तेरे उरोजनि मे गुन दास” लखे सब औरहहिं और हैं; 
संमु है पै उपजाबें मनोज सुबृत्त हैं पे परचित्त के चोर हैं॥९४८॥ 
थह उदाहरण दिया है। स्तनों में जिन कमल के संपुट आदि का 
आरोप है उनके साथ स्तनों का विज्षजण वैधर्य दिखाकर विरोध घताया 
गया है--सभी आरोप प्रायः विरोध की पुष्टि करते हैं। अतः इसमे 
क्यून-तावप्य-रूपक नहीं है, विरोध” अत्वझ्लार प्रधान है । 
'रामचंद्रभूषण' में लब्िरामजी ने “अधिक! ताजूप्य का-- 


१०३ का 


“बसत मलीन वह वामी में विसासी, यह, 
मखमली स्‍्यान सों लहररबाज लाली तें ; 
“द्विराम! जंग धूम-धाम की लपट यामे, 
चह दृविजात परसत मुख ह्ाली ते। 
वह काटि भागे यह कातिल रुके न राव, 
रामचंद्रकर वर पावे मुंडमाली ते; 
जौहर ज्वलित भरी कहर कृपान वंक, 
अधिक वहाली फन-मालिनी फनाली ते? ॥१४६॥ 
यह उदाहरण दिया है। इसमे न तो तत्रप्य रूपक है ओर न 
अमेद रूपक ही--न तो कृपाण में सर्पिणी का ताबूपता से आरोप है 
और न अमेद से ही । “वसंत मल्ौन वह वासी इत्यादि विशेषयों द्वारा 
उपमान सर्पिशी का अपकर्ष, और यह मजमली स्यान! इत्यादि विशे- 
पर्यों हारा उपमेय भगवान रामचन्द्र की कृपाण का उत्क् वर्णन है, 
अतः स्पएतया शुद्ध च्यतिरेक अलक्लार है । 
काय्यादर्श में दुस्ढी ने रूपक के रूपक-रूपक, युक्त, अयुक्त और 
हेतु आदि कुछ और भी जेंदों का निरुपण किया है। जैसे-- 
रूपक-रूपक | 
रूपक का भी रूपक अयांव्‌ उपसेय में एक उपमान का झरोप करके 
फिर एक और आरोप किया जाना, जैसे--- 
तो मुख-पंकज-रंग-थल लखि मो-मन ललचातु, 
जहेँ अ्तिका-नर्तकी भावन-नृत्य दिखरातु ॥१शण। 
यहाँ मुख में कमल का आरोप करके फिर मुखरूप कमल मे रंगसंच 
का एक और धारोप क्रिया यया है। और अ, में लतिका का आरोप 
करके फिर अूकुटी रूप लतिका में दूसरा आरोप नततेंक्री का किया गया 


है। दस्डी के जिस पद्य का यह भजुवाद है उस संस्कृत पद्य के भाव 
भर कविमिया में रूपक-रूपक का--- 
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“काछ सितासितकाछनी “केसब” पातुरि ज्यों पुतरीनि विचारों, 
कोटि कटाच्छ चलें गति भेद नचावत नायक नेह निनारो, 
चाजतु है मूदठु-हास मूंग सुदीपति दीपन को उजियारो, 
देखत हों हरि ! हेरि तुम्हें यहि होत है आंखिन दी मे अखारो॥” 

यह उदाहरण दिया है। इसमें नेत्रों में केवल अखाड़े ( रंगमंच ) 
का साझा आरोप है। अतः साधारण रूपक है---रूपक-रूपक नहीं । यदि 
नेत्नों में पशहुण आदि का एक आरोप करके फिर नेत्रों में अखाडे का 
दूसरा आरोप किया जाता तो रूपक-रूपक हो सकता था। संभवतः 
सदहाकवि केशव दण्डी के रूपक-रूपक का यथार्थ स्वरूप नहीं सममने के 
कारण इसका लक्षण और उदाहरण उपयुक्त नहीं लिख सके । 
युक्त रूपक--- 
स्मित-विकसित कुसुमावली सोमित चल-ह॒ग-मृक्त, 
तेरे मुख ने हे प्िये, किया मीन-मद भकज्ञ॥शश्शा 
यहाँ स्मित मे पुष्प का और चच्नत्न नेत्रों में भ्क्न का आरोप है। 
पृष्प और खज्डों का सम्बन्ध धुक्त ( उचित ) है, अतः थुक्त रूपक है। 
अपुक्त रूपक--- 
स्निग्ध नयन पंकज सुभग शशिदुति है मूढु-द्वास, 
कलित अलक नागिनि ललित तेरा मुख सविलास ॥१५३॥ 
यहाँ नेन्न में पक्षण का और श्दु-हास्य में चन्द्रमा की चाँदनी का 
आरोप है। इसमें कमल और चाँदनी परस्पर पिरोधियों का अ्रयुक्त 
सम्बन्ध होने के कारण अयुक्त रूपक है | 
हेतु रूक--- 


हो समुद्र गांभीर्य सौं गौरव सौं गिरि रूप, 
कामदता सो कल्पतरु सोमित हो तुम भूष ॥१५७॥ 


१०४ परिणाम” 


यहाँ यांसीर्य भादिं साधारण धर्मों को समुद्र आदि उपसानों के 
कारण यताये गये हैं, अतः आचाय॑ दण्डी के मताजुसार यह हेतु 
रूपक है। 
रूपक की ध्वागि--- 
हरतु दसौ दिस को तिमिर करतु जु ताप विवास, 
सकुचिजात जलजात लखि तेरों बदन स-हास ॥१४४॥' 
यहाँ सुख को चन्द्र रूप शब्द द्वारा गही कहा गया है। मुख को 
त्रिमिर-नाशक, ताप-हारक और कमल्ों को संकुचितकरने वाला कहा गया. 
है । इसके द्वरा सुख में चन्मा का आरोप व्यग्य से ध्वनित होता है। 
अतः रूपक की ध्वनि है। 
“दियो अरघ, नीचे चलो संकट भाने जाइ, 
सुचिती है औरें सबे ससिहि विलोके आई” ॥१५६॥: 
नायिका के प्रद् सखी की इस उक्ति में नायिका के मुख से शशि 
का आरोप शब्द द्वारा नहीं है--उसकी व्यंजना होती है। 
आर “है २० कल ललल 
(८) परिणाम अलइूपर। 
फिसी कार्य के करने में असमर्थ उपसान जहाँ 
उपमेय से अभिन्न रुप होकर उस कार्य के करने को 
समथ होता है वहाँ परिणाम अलझ्र होता है। 
परिणाम का घअथे है भ्रवस्थान्तर प्राप्त होना । परिणाम भत्झर 
में उपमेय की अवस्था को आप्त होकर उपमेय का कार्य उपमरान करता 
है। जिस प्रकार उम्रेज्ञाबाचक सज्ु, जनु आादे, और उपसा-वाचक 


इय, सम, आदि शब्द हैं, उसी अ्रकार परिणाम में 'होना!, 'करना! 
अर्थ चाली क्रियाश्रों का प्रयोग होता है। 
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अमरी-कबरी भार-गत भ्रमरिन मुखरित मं॑जु#, 
दूर करें मेरे ढुरिव गोरी के पद-कंजु ॥(शणी। , 
यहाँ गौरी के पद उपमेय है और कमल उपसान है। पापों का 
दूर करने का कार्य श्री गौरी के चरण ही कर सकते हैं, न कि कमल्त, 
क्योंकि फमल जह है। जब उपसान-कमल गौरी के पद-उपमेय से 
"एक रूप हो जाता है, अर्थात्‌ पंद-लपी कमल्ल कहा जाता है तब वह 
"पा्ों के दूर करने का काये कर सकता है । 
इस अपार संसार विकट मे विषम विषय-बन गहन महा, 
किया बहुत ही भ्रमण किंतु हा !मिला नहीं विश्राम वहाँ। 
होकर श्रांत भाग्यवश अब में हरि-तमाल'' के शरण हुआ, 
हरण करेगा ताप वही * रहता यमुना-तट स्फुरण हुआ ॥१५८/॥ 
तमातलल उक्त (उपमान) द्वारा संसार-ताप हरने का काये नहीं हो 
सकता है। तमात्न को हरि (डपमेय) से एक रूप करने पर वह संसार- 
ताप नष्ठ करने के कार्य को करने में समर्थ हो जाता है। 


परिणाम और रूपक का पृथकरणु--- 

“परिणाम! और 'रूपक' के उदाहरण एक समान प्रतीत होते हैं। 
परिडतराज; ने रूपक भौर परिणाम में यह एथकता बताई है कि जहाँ 
उपसान स्वयं किसी काये को करने में असमर्थ होने के कारण उपमेय 
से एक रूप होकर उस कार्य को अर्थात्‌ उपमेय द्वारा होने योग्य कार्य 
को कर सकत। है वहाँ परिणाम” होता है, भर जद्दों उपमान स्वयं 
किसी काये को करने में समर्थ होता है वहाँ 'रूपक' जैसे-- 


4 प्रणाम काती हुईं देवांगनाओ के सुगन्धित केशपास पर बैठे हुए 
भरों से शब्दायमान होने वाल्ले गौरी के पाद-पद्म । 

| श्री हरि रूप तमाल--श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण । 

देखिये, रसगन्भाघर में परिणाम अजझ्भार प्रकरण । 





१०७ परिणाम 


जो चाहतु चित सांत तो सुत्ु सत-वचन-पियूप ! 
यहाँ सत-बचन उपमेय है और पीयूष (अस्त) उपमान । अद्धूत में 
बोलने की शक्ति नहीं है, किन्तु वह सतपुरुषों के वचनों से एुक रूप 
होने पर सुनाने का कार्य कर सकता है; ध्रतः परियास है। और-- 


जो चाहतु चित सांद तो पिव सतवचन-पियूष | 
सुन! के स्थान पर यहाँ 'पिच! कर देने के कारण “रूपक! हो 
जाता है--'पीयूप' अपने रूप से पान कराने का कार्य करने में समर्थ है। 


अलक्भारसरई॑स्वकार का सत परिड्तराज के इस मत से विपरीत 
है। सर्वस्वकार के मतानुसार--- 


सौमित्री की मैत्रि मय आतर पाय अपार, 
केवट श्रभु को लेगयों सुरसरि-पार उतार ॥१५६॥ 
इसमें लच्मणजी की मैद्री उपसेय और आतर (नाव का किराया) 

उपमान है। उपमेय सन्नी ने उपसान-आतर का कार्य ( गंगाजी के पार 
उत्तारना ) किया है--उपमेय ने उपसान रूप होकर उपसान का काये 
किया है अर्थात्‌ पंडितराज ने जिसे रूपक का विषय बताया है उसे 
सर्वस्वकार ने परिणाम क्रा विपय साना है। और सर्वस्वकार ने रूपक 
ओर परिणाम में यह भेद बत्तायाहै कि रूपक में आरोप्यमाण (डपस्ान) 
का किसी काये करने में ओऔचित्य-मात्र होता है। जेसे--'सोद देत 
मुखचंद' में सोद देने की क्रिया करने में आरोप्यमाण चन्द्रमा के विना 
भी मु (उपमेय) स्वयं समर्थ हे--मुख में चन्द्रमा का घ्रारोप करने 
में श्रौचित्य-मात्र है; अतः रूपक है। और 'तिसिर हरत भुखचंद' मे 
अंधकार को हटाने का कार्य चन्द्रमा के आरोप बिना झुख स्वयं नहीं कर 
सकता श्तः परिणाम है। किन्तु सर्वस्वकार के मताजुसार रूपक और 
परिणाम का विपय-विभाजन भलौ साँति नहीं हो सकता । परिइतराज 
का मत ही थुक्ति घंगत प्रतीत होता है। 


नवेम स्तवक॑ श्ध्द 


काव्यप्रकाश में परिणाम को स्वतन्त्र अलड्वार न किखने का 
कारण परिणाम का रूपक के अन्तर्गत होना ही उद्योतकार ने घतल्ाया है। । 
परिणाम की ध्वनि--- 
क्‍यों संतापित है रहो अरे, पथिक मतिमंद ! 
जाहु स्थाम-घन की सरन हरन-ताप सुखकंद ॥१६०॥ 
चाच्याथ में यहाँ पथिक को मेघ-छाया के सेवन करने के लिये 
कहना बोध होता है। “मतिमंद” पद द्वारा पथिक का संसार ताप से 
तापित होना ध्वनित होता है। संसार-ताप को श्यामधन ( मेघ ) अपने 
रूप से दूर करने में अशक्त है--ध्यंग्याथ द्वारा उसको (मेघ को ) 
घनश्याम श्री कृष्ण से एक रूप किये जाने पर वह संसार-ताप को 
नष्ट करने का कार्य कर सकता है, प्रतः परिणाभ की ध्वनि है । 
न 


(६ ) उल्लेख अलड्रार 
एक वस्तु का निमित्त भेद से--ज्ञाताओं के भेद के 
कारण अथवा विपय भेद के कारण--अनेक प्रकार से 
उल्लेख-वर्णगन--किये जाने को उल्लेख कहते हैं। 


उरलेख का अथी है लिखना, वर्णन करना। 

इसके दो मेद होते हैं | प्रथम उदलेख भोर द्वितीय उल्लेख | 

उल्लेख और निरवयव-माला-रूपक एवं आन्तिमान 
अलक्छलार का प्ृथकरणु-- 

निरचयव माला-रूपक में अहण करने वाले अनेक ज्यक्ति नहीं 
होते । किन्तु उल्लेझ में अनेक व्यक्ति होते हैं और एक वस्तु में दूसरी 
बस्तु के आरोप में रूपक होता है, शुद्ध 'उस्लेख' में आरोप नही होता, 
किन्तु एक चस्तु का उसके वास्तविक घ्॒मों द्वारा अनेक प्रकार से अहण 
किया जाता है। आान्तिम्ान में अम द्वोता है, शुद्ध 'उर्लेख' में अम 
नहीं होता है । 


१०६ उल्लेख 
अ्थम उल्लेख | 
ज्ाताओं के भेद्‌ के कारण एक वल्लु का अनेक पकार से 
उसलेख किये जाने को प्रथम उस्लेख कहते हैं 
प्रथम उल्लेख के दो भेद हैं, शुद्ध और संकीर् । 
शुद्ध उल्लेख | 
अति उत्सुक हो जन दर्शक ने हरि को अपने मनरं॑जन जाना, 
शिशुद्र॑द ने आनंदकंद तथा पितु नंदक# ने निज नंदन जाना । 
युवती जन ने मनमोहन को रति के पति का मद-गंजन जाना, 
भुवि-रंग मे कंस ने शंकित हो जगवंदन को निज-कंदन जाना।१६९ 
कंस की रंग-भूसि में अवेश करने के समय भगवान्‌ कृष्ण को 
यहाँ कंस आदि अनेक व्यक्तियों हारा अनेक प्रकार से समझा जाना 
कहा गया है। भन्य झिसी अल्झ्कार का मिश्रण न होने के कारण यह 
शुद्ध उत्लेख है। 
“बासव| को जायो वक्ष-वासव सिरायो[! काल 
खंजहिंहे गिरायो जस छायो जग जानें के। 
रुद्र को रिकायो, वर पायो मन भायो, दल, 
दुहेंद दवायो३ पढु पाठव पिछामें के। 
गहन, संधान, तान, चलनि सुवान चर्च- 
ताला” के समान रंग? आन-हर मानें कै। 


# नंदक भी नंद का नास है। + इन्द्र । |; इन्द्र का हृदय शीतल 
करने चाला। $ कालखंज नामक दैत्य के मारने बाज्षा। $ शत्रु की 
सैन्य को दवाने बाला ? चनेताज्ञा--चौताले की ( गाने के समय की 
एक ताल जिसमें चारों तालों का समय समाच होता है ) गति की 
क्रिया के समान चाण के अहरण करने में, सन्‍्धान करने में तानने में और 
चल्षाने में शत्ुन्रों के आस हरण करने वाल | फामूमि-नणस्वल्। 
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नर को बखानें, नर वरकों बखानें नर- 
करको बखानें नर-सर को बखानें के”? ॥१६२॥ 


यहाँ भारतयुद्धू में अज्ञन को भिन्न-भिन्न व्यक्तियों ने भिन्न-भिन्न 
अकार से समझा है। 


संकीर्ण ( अन्य अलड्डारों ते मिश्रित ) उल्लेंख--- 


तेरा सहास मुख देख मिलिद आते-- 
बे मान फुल्ल अरबिंद प्रमोद पाते। 
ये देख आलि ! शशि के भ्रम हो विभार-- 
है चंचु-शबव्द करते फिरते चकार ॥१६१॥ 
नायिका के मुख को भौरो ने कमल और चकोरों ने चन्द्रमा 
समझा है । 


यहाँ “उल्लेख” के साथ 'आान्तिमान! अलड्जार मिश्रित है । 


“सूरीजन# मूरति छतर्कन| की जाने तोहि, 
सूरजन जाने खुरलीह मे बहुपें बढ्यो। 
कवि मनमाने मीन सुधुनि महोदधि को 
सचिव बखाने मरजी मे मंत्र ही चढ्यो। 
सादी लोक जानें नल नकुल न ऐसे भये, 
जाने रिपुदंड ही उपाय मति भे मल्यों | 
रानी जन जाने रतिराज रावराजा राम ! 
जोग-सिद्धि ऐसी कलिकाल मे कहाँ पढ्यो॥१६४॥ 
बूँदी के रावराजा रामसिंह जी को सूरीजन आदि भिन्न-भिन्न 
न्यक्तियों द्वारा षद्शास्त्र की मूर्ति आदि भिन्न-भिन्न भ्रकार से समझना 





# पंडित गण। १ पद्शास्त्र । | शरवीर। $ आस्त्रविदा में 
? श्रेष्ठ ध्वनि रूप समुद्ध का मत्स्य | $ घोों के सवार । 


१११- ५०. 


कहा गया है। मीन और कासदेव आदि का राजा मे आरोप होने के कारण 
यह रूपक मिश्रित उल्लेख है। 
“अचनी की मालसी सुवाल सी दिनेस जानी, 
लालसी है. कान्ह करी वाल सुख थाल सी। 
नरकन को हालसी विहाल सी करेया भई 
धर्मन को उद्घृत सुदाज सी विसाल सी। 
पवाल' कवि भक्तन को सुरतरु जाल सी है 
झुन्दर रसाल सी छुकर्मन को भाल सी। 
दूतन को सालसी जु चित्त को हुसाल सी है 
यम को जेंजाल सी कराल काल व्याल् सी? ॥१६४ 
यह उपमा मिश्रित उल्लेख है । 
ऊपर के उठाहरणों में स्वरूप का उल्लेख होने के कारण 'स्परू- 
पोल्लेख' है। फल के उच्लेख में 'फल्ोल्लेज” और हेतु के उत्लेख 
में 'हेतृल्लेज होता हैं! । जैसे-- 
दान देन हित अर्थि-जन भ्रान देन द्वित दीन, 
प्रान लेन हित सत्रु-जन जानत तुहदि विधि कीन॥१६६॥ 
यहाँ विधाता द्वारा राजा का निर्माण क्या जाना, अर्थियों ने दान 
देने के लिए, दीनों ने अपनी रक्षा करने के लिए और शत्रुओं ने अपने, 
प्राण लेने के लिए समझा, इसकिए फ्लोक्लेख है। 
कक के सेंग सो जु इक हर-सिर-स्थिति सो अन्य, 
९ वस्तु-साहात्म्य सो कहते गंग ! 
यहाँ श्री गद्ढा को “धन्य! कहने में पक तह हक 
एथक कारण हैं, अतः हेतूल्लेख है। 
उल्लेख की ध्वानि--- 
डत चहु पापरु ताप युत्त दुखित परे भवकूप, 
विचल-तरंग सु-गंग लखि द्वोत सबै सुख-रूप ॥१६८॥ 
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पूर्वाद्ध में कह्दे हुए तीनों प्रकार के मलुप्यों द्वारा आ्रीगढ़ा के दर्शन 
सात्र से पाप, ताप और भव-दुःख का ताश होना शब्द द्वारा नहीं कहा 
गया ह--उय॑ग्थ से ध्वनित होता है, अतः उदलेख की ध्वनि है। 


द्वितीय उल्‍लेस | 


विपय भेद से पुक ही चस्तु को एक ही के द्वारा अनेक प्रकार से 
डउदलेख किये जाने को द्वितीय 'उस्लेख' कहते हैं । 


पर-पीड़ा मे कातर, अनातुर जो निज दुःख में रहते, 
यश-संचय में आतुर, चातुर है सज्जन उन्हे कहते ॥१६६॥ 


यहाँ सजनों को पर पीडा आदि अनेक विपय सेदों से कातर भादि 
अनेक प्रकार से कद्दा गया है। यह शुद्ध द्वितीय उल्लेख है । 


“नूपुर वजत सानि सग से अधीन होत, 
मीन होत जानि चरनाम्रत मरनिके। 

खंजन से नें देखि सुखमा सरद की सी, 
मधुकर से पराग फेसरनि के। 

रीफि रीमि तेरी पद-छवि पे तिलोचन के, 
लोचन थे अंब ! धारे केतिक धरनि के | 

फलत कुमुद से मयंक से निरखि नख, 

पंकज से खिलें लखि तरवा तरनि के” ॥९७०। 


यहाँ श्री शद्दर के नेन्नों को श्री पार्वतीजी के चरणों के नूपुर भादि 
अनेक दिपय सेद से झूग आदि अनेक प्रकार से कहा गया है। यह 
उपमा सिश्चित है # 


#£ देखे चित्रमीसांसा उत्लेख प्रकरण | 


११३ 


धबदन-मर्यंक पै चकोर है रहत, नित, 
” पंंकज-नयन देखि भौंर लो भयो फिरे, 
अधघर सुधारस के चखिवे कों सुमन सु, 
पूतरी है नैननि के तारन फयो फिरे। 
अंग अंग गहन अनंग के सुभट होत, 
बानी-गान सुनि ठगे झगलों ठयो फिरे, 
तेरे रूप-भूप आगे पिय को अनूप मन, 
घरि वहुरूप बहुरूपिया भयो फिरें॥१०शा 
यहाँ नायक के मन को नायिका के सुख आदि अनेक विषय भेंदों से 
चकोर भादि अनेक प्रकार से कटा गया है। यद्द रूपक और उपमा 
सिश्चित उल्लेख है । 
आचाये द्ण्डी न्ने “च्दन मयह' 0७७०७००० | ऐसे पच्चों जन हेतु-रूपक 
अलझ्भार माना है। 


| 


६ िपरफममममफन्क, 
(१० ) स्मरण अलडूगर 
पूर्वानुभूत पस्तु के सच्श किसी वस्तु के देखने पर 
उसकी ( पूर्वाचुभूत वस्तु की ) स्वृति के कथन करने 
को स्मरण अलझ्भार कहते हैं। 
स्मरण का झर्थ स्पष्ट है। स्मरण अलंकार में पूर्वांचुभूत वस्तु का 
संस्कार उत्पन्न करने वाल्ली--कालान्तर में--- उसके सदश वस्तु देखने 
पर उस प्वानुभूत चस्तु का स्मरण हो आता है | 
ठुल्य रूप शिशु देख यह अति अद्भुत वल-घाम, 
मख-रक्षक शर-चाप घर सुधि आते हैं राम ॥१०्शा 
सुमंत द्वारा यह लवका वर्णन है | भगवान रामचन्द्र की बात्यावस्था 
के इाडचूत स्व॒रूप के सरश कालान्तरमें (चंद्रकेतु के युद्ध के समय में) 
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श्री रघुनाथजी के पुत्र लव के स्वरूप को देखकर सुमंत को रामचंद्रजी का 
स्मरण हो आना कहा गया है । 
पहुँचा उड एक विचित्र कलाप भयूर तुरंग-समीप+# वहीं, 
फिर भी सुगया-पढु भ ने किंतु किया उसका शर-लक्य[ नही। 
सुध आगयी क्योकि उसे लख के तप को अपनी अजुभूत वही- 
रति मे बिखरी प्रिय-भामिनि की कवरी सु असून-गुद्दी कट ही ॥१७श॥ 
रघुवंश से अनुवादित इस पद्म में महाराज दशरथ की शिकार का 
वर्णन है। मयूर का कज्नाप (पिच्छुभार) देखकर दशरथजी को उसी 
(मयूर कल्लाप) के सदश चित्र-विचित्र फूर्लों की मा्नाओं से गुंथी और 
बिखरी हुईं अपनी प्रिया की वेणी का यहां स्मरण होआना कहा गया है। 
विरुद्ध वस्तु के देखने पर भी स्मरण अलझ्वार होता हैक-- 
जब-जब अति सुकुमार सिय वन-ढुख सों कुम्हिलातु, 
तब-तब उनके सदन-सुख रघुनाथदि सुधि आतु ॥१७श॥। 
यहाँ दुखों को देखकर सुखों का स्मरण है। 
“जयों-ज्यों इत देखियतु मूरल विमुख लोग, 
त्योंत्यों त्जवासी सुखरासी मन भाव हैं । 
खारे जत्न छीलर दुखारे अंध कूप चितें, 
कालिंदी के कूल काज मन ललचाबे है। 
जैसी अब बीतत सु कहत वनेन वेन, 
नागर! न चैन परे आन अछुलावे हैं। 
थोहर पल्ास देखि-देखि के बँबूर बुरे 
हाय हरेहरे वे तमाल सुधि आवे हँ!॥(ण्श। 
ऋष्णगढ़-नरेश नागरीदासजी के इस प्रेमोद्गार में सू्खो आदि को 
देखकर ग्जवासियों आदि का वैधरम्य द्वारा स्मरण है । 


#घोड़े के समीप। शिकार में चतुर । (बाण का निशाना । 
. 7 देखिये, साहित्यदप॑य स्मरण अलड्वार का अकरण | 


११४ स्तरस्‌ 


नहाँ सद्श वस्तु के देखे विना ही स्टव॒ति होती है वह्ों स्मरण 
अल्कक्षार नहीं होता है। जैसे--- 
“नंद औ जसुमति के प्रेस-पंगे पालन की, 
लाड भरे लालन की लालच लगावती। 
कहे 'रतनाकर सुधाकर-प्रभा सों सही, 
मंजु सग-नेनिनि के शुन-गन गावती। 
जमुना-कधारनि की रंगरस रारनि की, 
विपिन-विह्वरनि की हौंस हुलसावती। 
सुधि त्रज-चासिनि दिवेया सुख रासिन की, 
ऊधो ! नित हमको चुलावन को आवती” ॥१०५॥ 
के श सरश घस्तु के देखने से स्ट्ृति नहीं होने से स्मरण भलझार 
॥ 


'रासचन्द् भूषण में स्मरण अलकझ्ार के उदाहरण में दिये गये-- 
/बाग लवान के ओट लखी परजह्य विलास हिये फरत्ष्यों परे, 
दोने भरे कर कंज अतून गरे वनमाल को त्यो लरक्यो परे, 
मंदिर आइ सँकोच सनी मन ही सन भाँवर मे भरक्यो करे, 
सावनी स्थास-घटा रेंग राम को मैथिली-लोचन मे सरक्यो करे] १७६ 
इस पद में ज़नकन्वाटिका से श्री रघुनाथजी की रूप-साधुरी का 
जानकी जी को स्मरण मात्र है। अतः इसमें भी स्माण अलक्षर नहीं है। 
स्रण अलक्षार की घानि-- 
रवि का यह ताप असह्य, चलो वरु के तल शीतल छांह जहां, 
निशि में अब भानु का ताप कहाँ! प्रभु! है यह चंदर-अकाश यहां, 
ग्रियलद्मण ज्ञात हुआ यह क्यों! सग-अंक रहा यद दीख वहां, 
अग्रिचंद्रमुखी | मृगलोचनि! जानकि | प्राणत्रिये! तुम हाय कहा १७७ 
लच्मणजी के सुख से यह सुनकर कि यह तो रूगलांछन चन्धमा 
है! दियोगी भरी रघुनाथजी को झूय के सम्रान नेत्रों वाली और चन्द्र के 
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समान मुख बाली श्री सीताजी का स्मरण होना यहाँ शब्द द्वारा नहीं 
कहा गया है किन्तु यद् ध्वनतिं होता है। परणिडितराज ने चित्रमीमांसा- 
कार का खण्डन करते हुए जिसका यह अनुवाद है उस संस्कृत पद में 
स्मरण अल्ट्वार बतलाया है, नके स्मरण की ध्वनि। किन्तु यह 
पणिडवराज का दुराग्रह मात्र है, हमारे विचार में तो यहाँ स्मरण की ध्वनि 
ही है ।किन्तु जहाँ साइश्य ज्ञानके बिना स्द्धति की व्यंजना होती है, वहाँ 
स्मरण अल्नद्वार की ध्वनि नहीं होती है। जैसे-- 


गिरि हैं वह ही शिखि-इ्द यहां मद-पूरित कूक सदा करते, 
बन है वह द्वी मद-मत्त यहां मृग-यूथ विनोद रचा करते, 
सरिता-तट भी अनुभूत वही इनमे हम आ विचरा करते, 
नव वंजुल-कुज वही यह हैं कुछ काल विराम किया करते|१५८॥ 


शंबूक का बध करके अयोध्या को लौटते हुए श्री रघुनाथजी द्वारा 
किये गये इस दृश्डकारण्य के वर्णन में तियोगी श्री रघुनाथनी को जनक- 
कुमारी के सहचास के पूर्वानुभूत विनोदों के स्मरण हो आने की जो 
ज्यंजना होती है, उसमें सादश्य के अभाव में केवल स्घृति होने के कारण 
“स्मरण! अल्लज्ञार की ध्वनि नहीं--स्घृति संचारी भाव है। 





(११ ) भ्रान्तिमान्‌ अलझ्वार 


अप्रकृंत ( उपमान ) के समान ग्रकृत ( उपमेय ) 
को देखने पर अग्रकृत की आंति होने में आ्रांतिमान्‌ 
अलड्ढार होता है। 


आन्ति का श्रथ॑ है एक वस्तु को भ्रम के कारण दूसरी वस्तु समझ 
[लेना। इस अल्नझार में किसी पस्तु में उसके सदश अन्य पस्तु का-- 
कवि की प्रतिम/ द्वारा उत्यापित--चमत्कारक अम होता है। 


११७ जन्तिवान 


दुग्ध समझ कर नर-कपाल को लगे चाटने जिन्हें विडाल,# 
तरु-छिद्रों मे गिरी देख गज लगे मानने जिन्हें मृनाल,' 
रमणीजन रत्ति अंत तल्प| से लेने लगी वल्ल निज जान, 
प्रभामत्त-शशि-किरण सभी को भ्रमित बनाने लगी महान१७६॥ 
यहाँ दुग्ध आदि के ( अप्रकृत के ) सदश चन्द्रमा की ( प्रक्ृत- 
की ) चॉदनी में दुग्ध आदि का अम होवा कहा है । 
सममकर किंशुक-कली", होकर अमित-- 
भुग्ध मघुकर गिर रहे शुक-तुण्ड$ पर 
है ऋपटता पकड़ने शुक भी असितत-- 
अम्व॒ुफल वहसममझउस अलि-कुण्डए' पर ॥ (८० 
यहाँ अमर और शुक के परस्पर में आंति है। 
वाधित आन्ति में झर्थात्‌ किसी वस्तु में अन्य वस्पु की ज्ञान्ति 
होकर फिर उसके निवारण हो जाने पर भी यह अलड्वार दोता है-- 
जान कर कुछ दूर से फलपत्र-छाया ताप-हर, 
शुष्क-बट के निकट आये अ्रमित हो कुछ पथिक, पर- 
शब्द उनका सुन सभी शुक-इन्द तरु से उड़ गये, 
पथिक भी यह देख कोतुक फिर गये हँसते हुए ॥१८१॥ 
सूखे बट-इत्त पर बेठे हुए शुक पक्षियों को अम से वट के फल और 
पत्तों की दायर समझ कर आए हुए पश्चिकों को शुक-यृंद के उड जाने 
पर यहाँ उस ज्ान्ति का बाघ ( मिट जाना ) है। 
इग को युग लील-सरोज अली ! कुच कंज-कली अनुमानती हैं, 
कर-कोमल पद्म सनाल तथा मधुराधर बंधुकई जानती हैं, 
# विज्वियाँ। प' कमल-नाल के तंतु | |; पतंग । ० ठाक के युष्प 


की कक्ली । $ ठोते की चॉच | ७स्त्ों का समृह। ह एक प्रकार का 
रक्त पुष्प | ह॒ 
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मणिरिन-गु थी फवरीमर# को कुसुमावलि वे पहिंचानती हैं, 
अतिवारण भी करती सखि! मैं मघुपावलि किन्तु न मानती हैं ॥(८२ 

नायिका के नेत्र आदि में यहाँ सज्ञावती को कमल आदि का भ्रम 
होना कहा है। यह आन्ति माला है| 


आ्रान्तिमान अलंकार की ध्वनि--- 


“संग में श्री श्यामसुन्दर राम के, 
कनक-रुचि सम मेथिली को लक्ष्य कर | 
चातकों के पोता' अति मोदित हुए, 
सघन उस वन मे अ्रफुल्लित पक्ष कर॥९१८श॥ 
ओऔराम औौर जानकी को चन में देखकर चातक पह्चियोँ को विद्युत 
सहित नील-मेघ की आन्ति होना यहाँ शब्द द्वारा नहीं कहा गया है-- 
इसकी ज्यक्षना होती है! 
जहाँ साइश्य सूल्कक चमत्कारक कवि-कल्पित आन्ति होती है वहां 
अल्झ्ार होता है| जहाँ उन्माद-जन्य वास्तविक आान्ति होती है वहाँ 
अक्ह्वार नहीं होता जेसे-- | 
“बातें वियोग-विथा सो भरी अरी ! बावरी जाने कहा बनवासी, 
पीर हू नारिन फे उर की न पिछानत ए तरु तीर निवासी, 
सोभा सुरूप मनोहरता 'हरिओध' सी या में नहीं छवि खासी, 
बाल ! तमालसो धाइ कहा तू रही लपटाय लवंग लतासी ॥१८४ 
यहाँ उन्‍्माद अवस्था में नायिका को तसाल धृत्त में श्री नन्‍्दृनन्‍्दन 
की आान्ति हुईं है इसमें अल्भार नहीं है । 


अकयन्‍पन्‍न्‍्न्‍केरर पक) २क्‍,०००»क« 


# केशों का जूडा--वेणी । .._ # केशों का जूडा--वेणी | + बच्चे । 


११६ संदेह 


(१२) सन्देह अलकझ्ार े 
किसी वस्तु के विषय में सादश्य-मूलक संशय 
होने में सन्‍्देह अलझ्भार होता है। 

सन्दवेह का अर्थ स्पष्ट है। यहाँ कवि-कल्पित चमत्कारक सन्देह होता 

है। रात्रि मे सूखे वक्त को देखकर यह सूखा काठ है या मनुष्य? इस 
प्रकार के वास्तविक सन्‍्देद् होने में कुछ चमत्कार नहीं; अतः अलझ्कार भी 
नहीं हैं। सन्देह अ्लझ्वार के दो भेद्‌ हैं--- 

(१) भेद की उक्ति में संशय | अथांव्‌ दूसरे से भिन्नता दिखाने 
चाले धर्म कथन होकर संशय होना । सेद्‌ की उक्ति दो भ्रकार 
से होती है---उपमान में सिन्न धर्म की उक्ति और उपसेय में 
सि्ष चर्म की उक्ति। अतः इसके भी दो भेद्‌ हैं-..- 

(क) निश्चय-गर्म । ये में अर्थात्‌ सध्य में निश्वम होना- 
आदि और अन्त में सन्वेह का होना | इसमें उपसान में 
रदने बल्ले सिक्त चर्म की उत्ति होती है| 

(ख) निश्चयान्त । पहिले संशय होकर अन्त में निश्चय होना | 
इसमें उपेय में रहने वाले भिन्न चर्म की उक्ति होती है। 

(२) भेद की अलुक्ति सें संशय । दूसरे से भिन्नता करने वाले धर्म 
का कथन न होकर केवल संशय का होना । इसको शुद्ध सन्देह 
भी कहते हैं । 

सेदोक्ति निश्चय-गर्भ संदेह--- 

केधो उजागर ये अभाकर# स्वरूप राजे ? 

जाकर सदैव सप्त-अश्व, नहिं याके है। 


# सूर्य | 
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जगमगात गात जातबेद# यह आदत केधों ! 
वाहू को श्रसार नांहि दसहू दिसा के है। 
अति महकाय भयदाय यमराय केधी ! 
वाहन महिष पास छाजत जु वाके हे। 
याके है न पास थों विकल्पन अ्रकास के के, 
रन के अवास अरिरास' तोहि ताके है ॥१८५॥ 
कवि ने किसी राजा की प्रशंसा में कहा है कि रणसूमि में तुरहें 
देखकर शन्नुओं को प्रथम यह सन्देद् होता है कि यद्द सू्े है, था अग्नि 
है, अथवा यमराज ? फिर तुम्हारे पास सात घोड़ों का रथ आदि न 
देखकर यह निश्चय होता है कि यह सूर्य, अग्नि और यमराज नहीं 
है। पर यह फोन है | इस प्रकार अन्त तक उनको सन्देद ही बना 
रहता है | यहाँ सूये आदि से भिन्‍नता सूचक सूर्यादि उपमानों में रहने 
वाले सप्त अश्व के रथ आदि के अभाव रूप भिन्‍न घसे कहे गये हैं अतः 
भेद की उक्ति में निश्चय-गर्भ सन्देह है । 

“कहूँ मानवी यदि में तुमको तो वैसा संकोच कहां 
कहूँ दानवी तो उसमे है यह लावण्य कि लोच कहां ! 
बनदेवी समझ तो वह तो होती है मोली भाली, ., 
तुन्दीं बताओ अतः कोन तुम, हे रंजित रहस्य वाली ॥१३०॥ 
सूपंणला के अति लच्मणजी की इस उक्ति में 'मानवी' आदि के 

सन्‍्देह में 'वेसा संकोच कहाँ” इत्यादि वाक्यों द्वारा मध्य में 'त्‌, सानवी 
नहीं है? इत्यादि निश्चय होकर अन्त में सन्देह बना रहता है । 
भेदोक्ति में निरचरयान्त सन्देह--- 
च्युत धन है क्‍या चपला ! 
'चंपक-लतिका परिम्लान किंबा दे ? 


$ सग्नि | | शत्रु गण । 
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लेख कर स्वॉस चपतलता, 
जाना कपि, विकल जानकी अंचा दे ॥१८७्ष। 

अशोक वाटिका में जानकीजी को देखकर हनुमानजी को चपला 
( विजली ) और चंपक-लता का सन्देह हुआ फिर दीर्घ निस्वास निका- 
लती हुईं देखकर अन्त में यह सीताजी ही है” यद निरचय हो गया 
है। निस्वा्सों का होना उपमेय सौताजी का सिन्‍्त-घर्म कहा 
गया है। अतः भेदोक्ति में निरचयान्त है । इसको अग्निपुराण में 
निश्चयोपसा और कान्यादुर्श में निर्णयोपम्मा के नाम से उपमा का ही 
पुक विशेष भेद लिखा है। 
भेद की अनुक्ति में सन्देह--- 
रचना इसकी सन-सोहक में कि कलानिधि चंद्र# प्रजापति+ है ? 
कुसुमाकर| ही सुखमाकर ? या कुसुमायुध ही रति का पतिहै ? 
विधि वृद्ध विरक्त हुआ जिसकी अब बेद-विचार-रता भति है, 
इस रूप अलौकिक की कृति में नससर्थ कहीं उसकी गति है॥१८७ 

उर्वशी के सौन्दर्य के विपय में राजा घुरूरवा द्वारा यह सन्देह किया 
गया है कि इसकी रचना करने वाला चन्द्रमा है, या चसन्‍्त, अथवा 
कासदेव ? यहाँ चन्द्रमा भादि से भेद दिखाने वाले घ॒र्म नहों कहे गये 
हैं, अत. सेद की अलुक्ति है। उत्तराद से कहे गये भक्मा की चूद्धुता 


आदि धर्म चन्द्रमा आदि द्वारा रचना किये जाने के को 
करते हैं, न कि भेद-दर्शक् धर्म ) मी कक 


साहित्यवर्षण में रघुवंश के जिस पद्च का यह अुवाद है वह पद्म 
सम्बन्धातिशयोक्ति के उदाहरण में लिखा गया है। किन्तु इसमें सन्देह 
कप पल 22230: 


# यद्यपि कलानिधि चन्द्रमा का ही नास है पर ग्रहोँ क्माओं का: 
निधि इस अ्रभ्षिप्राय से चन्द्रमा के विशेषण रूप में 'कत्तानिधि! का 
प्रयोग है। | रचना करने चाला । है बसन्‍्त । 


जवम स्तवक श्श्र्‌ 


का चमकार उत्कट होने के कारण महाराज भोज, आचार मम्मट और 
'पणिद्तराज ने इसमें सन्देह ही माना है । 


“तारे आसमान के हैं आये मेहमान बन 
याकि कमला ही आज आके मुसकाई है ? 
चसक रही है चपला ही एक साथ याकि 
केशो मे निशा के मुकुतावली सजाई है? 
आई' अप्सराये हैं अलक्षित कही क्‍या जोकि 
उनके विभूषणों की ऐसी ज्योति छाई है ! 
चंद्र ही क्या विखर गया है चूर चूर होके ? 
क्योकि आज नभ में न पडता दिखाई है?॥१८८॥ 
दीपसालिका के इस वर्णन में दीपावली में 'तारें आदि का सन्देह 
ऐकिया गया है। 


“क्ँधों रूपरासि मे सिंगार रस अंकुरित 
संकुरित कैधों तम तड़ित जुन्दाई मे ? 
कहे 'पदमाकर' किधों ये काम मुनसी ने 
.. .. उैंकवा दियो है हेस प्विका सुहदाई मे 
केंघों अरविंद मे मिलिंद-सुत सोयो आज 
... राज रहो तिल के कपोल की लुनाई मे ! 
केधों परयो इन्दु में कलिदी जल-बिंदु आन 
गरक गुर्विद किधों गोरी की गुराई मे॥” १८६॥ 
श्री राधिकाजी की ठोडी के श्याम बिन्दु के इस वर्णन में झनेक 
सन्देह किये गये हैं । 


सन्देह की ध्वनि--- 
तीर तरुनि-स्मित-चदन लखि नीर खिले अरविंद, 
गंध-लुबच्ध दुहुँ ओर को धावहि मुग्ध मिलिंद ॥१६०॥ 


् 


१४३ संदेह 

सरोवर फे ठट पर नायिका के सुख को और सरोवर में प्रफुल्लित 
कमल को देखकर मैरों को यह कमल है याचद्र फमल' यह सन्‍्देह होना 
यहाँ शब्द द्वारा नहीं कहा गया है--इसकी व्यंजना हो रही है| अतः 
सन्देह की ध्वनि है । 


ध्थयी शरद्चंद्र की जोति खिली सोचे था सब गुन जुटा हुआ, 
चौका की चमक अधर विहेसन रस-भीजा दाड़िस फटा हुआ, 
इतने मे गहन समे वेला लख ख्याल बड़ा अटपटा हुआ, 
अबनी से नस, नम से अवनी अध उछले नटका वटा हुआ?॥१६ १ 


यहाँ शयन करते हुए भ्रीकृष्णचन्द्र के सुख को प्रृथ्वी पर और 
चन्द्रमा को आकाश में देख कर अहण के समग्र राहु को यह चन्द्रमा 
है या वह !* ऐसा सन्वेह होना कहा नहीं गया है, किन्तु 'नठ का 
बढ हुआ? इस पढ से यह ध्वनित होता है। 


“उज्चल अनूप वह, यह कमनीय महा, 
वह है सुधाकर यद सुधाधर हिते रहो । 
नवनीत' प्यारे ये नसावत वियोग-ताप, 
_ वह तम-तोस ही को सुचित विते रह्यों | 
वाके हैं कलंक याके अंकित दृगन सांहि, 
वह निसि एक येहू सोतिन जिते रहो। 
इत मुखचंद्र उत चंद्र को विल्लोकि राहु-- 
चाह चखि चारयो ओर चकित चिते रहयो१६२॥ 
यहाँ कामिनी के सुखचन्द्र और आकाश के चन्द्र में राहु को “यह 
घन्द्र है कि चह” यह सन्देह होना ध्वनित तो होता है। परन्तु यहाँ 
सन्देह की यद ध्वनि प्रधान नहीं किन्तु चह वितक संचारी भाव के रूप 
में--चाह चखि चारयो ओर चकित चित्ै रहो” इस अन्तिम चक्‍्य 
द्वारा जो अदभुत रस की व्यंगना है, उसकी पुष्टि करता है । 


नवम्न स्तवक श्र 





(एप्तिक मोहन! में सन्देह अलड्डार का 
“वागे बने बरही के पखा सिर बेनु बजावत गैयन घेरे, 
या विधि सो 'रघुनाथ' कहै छिन होत जुदे नहिं सांक सबेरे, 
आँखिन देखिबे को नहिं पैयतु पेयतु है नित ही करि नेरे, 
मोहन सो मन मेरो लग्यो कि लग्यो सन सो मनमोहन मेरे ॥१६३ 
यह उदाहरण दिया है। किन्तु इसमें साइश्य-मूज्ञक सन्देह न होने 
के कारण सन्देद् अ्त्नद्वार नहीं है। 
काव्यनिर्णय मे दिये गये सन्देह के-- 
“जखे उहिं टोल मे नोलवंधू म्रदुद्यास मे मेरो भयो मन डोल, 
कहों कटि-छीन को डोलनो डोल कि पीन नितंब उरोज की तोल, 
सराहो अलौकिक बोल अमोल कि आनन कोष मे रंग तमोल, 
कपोल सराह्दों कि नील-निचोल किधो विवि लोचन लोल कपोल | १६४ 
इस उदाहरण में सन्देह अत्वद्गार नहीं है क्योंकि 'नायिका के किस- 
किस अंग के सौन्दर्य की प्रशंसा करूँ” इसमें साइश्य-मूलक सन्देह नहीं 
और न ऐसे वर्णन में सन्वेह का कुछ चसत्कार ही होता है ।# 
(१३) अपन्हुति अलझ्वार 
प्रकृत का ( उपमेय का ) निषेध करके अन्य के 
( उपमान के ) स्थापन ( आरोप ) किये जाने को अप- 
नहुति अलझ्जार कहते हैं। 
'अपन्हुति” शब्द “हुड? घातु से बना है-“नहुझः अपन्दवे-घाठुपाठ। 
“अप उपसगे है। अपन्दुति का अर्थ है गोपन ( छिपाता ) था निषेध । 


$ देखिये, रसगक्लाघर एृ० २५६॥ 


रे अपन्हुति 


अपन्हुति अलझ्भार में उपमेय का निषेध करके उपमान का स्थापन किया 
जाता है। लक्षण में उपमेय और उपमान का कयन उपलक्षण मात्र है। 
वास्तव से उपमेय उपसान भाव के बिना भी अपन्हुति होती है ।|# 
अपन्हुति में कहीं पहिले निपेघ करके अन्य का आरोप किया जाता है 
ओर कहीं पहिले आरोप करके पीछे निषेध किया जाता है । 

अपन्हुति शाव्दी और झार्थी दो प्रकार की होती है। ये दोनों मेद 
सावयबा (अद्व सहित) और निरवयवा (अद्ग रहित) होते हैं । अपन्छुति के 
औद इस प्रकार हैं:--- 


| 
शादव्दी आय 
किक | | (पा धंयड 
| 


निरवयया सावयचा निरवयवा सावयवा 





अर न 5] 
हेतु-अपन्हुति. पर्यस्तापन्हुति  ज्ञान्तापन्हुति जि 








द्ेतु पर्यस्तापन्हुति. शुद्धा संमवआान्ति कल्पितम्नान्ति र जिले 
निरवयवा--- 


“ससि मे अछ्न कत्ंक को सममहु निज सद्भाय, 
सुरत-श्रमित निसि-सुन्दरी सोवत उर हपटाय॥१६५[ 
चन्द्रमा में कल का निषेध करके चन्द्रमा के अक्ल में राज्नि रूप 


नायिका के सोने का आरोप किया गया है। यद्ाँ झवयच 
अतः निरवयवा है । 33 





# देखिए काब्यप्रकाश वालवोधिती ध्याख्या | 


नवम स्तवक १२६ 


“पूरी निर्मल-नीर से बह रही थी पास ही मालिनी, 
बक्षाली जिसके अतीर पर थी भूरि अभा शालिनी, 
लीला से लहरें अनेक उठती वे लीन होती न थी# 
मीनाज्षी सरिता कटाक्ष करती वो किन्तु अ्‌-क्षप थी॥१६६॥ 
मालनी नदी की उठती और लीन होती हुईं तरज्ञों का निषेध करके 

नदी द्वारा अ.-क्षेप युक्त कटाज्ञ किये जाने का आरोप किया गया है। 
सावयवा शाबव्दी अपन्हृत्ि--- 

“मुसुकान नही यह किन्तु सुशोभित है कमनीय विकाशित ही, 
कहते मुख हे जन मूढ़ इस, यह कंज अफुल्ल सुबासित ही, 
युग उन्नत पीन उराज नही, यह हैं. द्यूति-कंचन के फल दी, 
अमरावलि-नम्य-लता यह रम्य, इसे वनिता कहना न कही ॥१६७ 

यहाँ उपमेय नाधिका का निषेध करके लतिका-उपमान का आरोप 
किया गय्या है। नायिका के झुसुकान आदि अवयलों का निषेध करके 
चविकाशित आदि को स्थापन किया गया है अतः सावयवा है। यहाँ 
( चत्तु्थ पाद में ) पहिल्ले आरोप करके तदनन्तर निपेध किया गया है ! 
आर्थी अपन्हति--- | 

आर्थी अपहृति को कैतवापह्नू दि भी कहते हैं । 

एक से बढ़ एक कृति से विधि वढ़ा सुविदग्ध हैं, 

देखकर चाठहुर्य उसका हो रहे सब मुग्ध है, 





# तौसरे चरण के अन्त में मृत्न पाठ 'थी ल्ञीन होती तथा” और 
चौथे चरण के अन्त में अक्षेप से थी यथा है। यहाँ इस पद्म को 
अपहू ति का उदाहरण बनाने के लिए इनके स्थान पर क्रमशः वे लीन 
होती न थी” और 'चो किन्तु अश्चेप थी! इस अकार पाठान्तर कर 
दिया है । 


523 अपन्हुति 


दुर्जनो के वदन मे भी एक उसने की कला, 
व्याज रसना के भयह्ूर सर्पिणी रख दी भला ॥१६८/॥, 
यहाँ दुजेनों के मुख से जिहा का निषेध करके उसमें सर्पिणी का 
आरोप किया गया है। यहाँ “निषेध! शब्द द्वारा नहीं है-व्याज! शब्द 
के अर्थ से बोध होता है अतः आर्थी है। 


|] 


५ज्ञालिमा श्री तरवान की तेज में सारदा लो सुखमा की निसेनी, 
नूपुर नीज-मनीन जड़े जमुना जग जोहर मे सुख देनी, 
यो लछिराम' छटा नख नोल तरंगनि गंग-प्रभा फल्न पेनी, 
मैथिली के चरनांबुज व्याज लसे मिथिला जग मंजु त्रिवेनी ॥१६६॥१ 
थद्दों श्री जनकननन्‍्दनी के चरणोद्क का निषेध करके उसमें जिदेणी 
का आरोप किया गया है । चरणोदक का निपेध शब्द हारा नहीं है---वह 
ब्याज! शब्द के अर्थ से बोध दोता है। 


काव्यप्रकाश और सर्व॑स्व आदि प्राचीन अन्थो के अजुसार अपन्हुति 
के ये ही भेद्‌ हैं। चन्क्ालोक आदि अन्य डुछ् ग्रन्थों के अनुसार अपन्हुति 
के और भी कुछ भेद होते हैं--- 

हेतु अपन्हुति 
कारण सहित उपसेय का निषेध करके उपमान के 

स्थापन करने को हेतु अपन्हुति कहते हैं | 
श्याम और यह श्वेत रंग है रमणी-हग का रूप नहीं, 
गरल ओर अमृत यह दोनो भरे हुए हैं सत्य यहीं, 

युवक जनों पर होता है जब देखो इनका गाढ़ निपात, 

वेसुध आर सुदित होते कक्‍्योंयदिच नहीं होती यह बात|२००।॥ 

थहाँ नेत्रों में श्याम और स्वेतत रंग का निषेध करके उनमें विष और 


'नवम स्तवक श्य्ट 





अमृत का आरोप किया गया है। इसका कारण उत्तराद् में कहा गया 
है, भ्रतः हेतु भ्रपह्ुति है। 
“धंद्रिका इसकी न छवि यह जाल है जंजाल हे, 
जो विरह-विधुरा नारियों का कर रहा बेहाल है, 
नागपाश विचित्र यह या गरल-सिंचित बद्च है, 
या अस्त्र है पंचत्व का या पंचशर का शश्र है॥२०१॥ 
दमयंती की इस उक्ति भें चन्द्रमा की चॉद्नी का निर्षेध करके 
उसमें कामदेव के शस्त्र आदि का आरोप किया गया है । दूसरे चरण 
में उसका कारण कहा है। यहाँ सन्देह अब्नक्कार मिश्रित है 
परिड्तराज के मताजुसार इस पिछुले उदाइरण में अपदूति का 
झाभास मात्र है। उनका कहना है कि चन्द्रमा की चांदनी वियोगिनी 
को तापकारक होने के कारण चन्द्रमा में कामदेव के शख्त्र भादि का 
पवियोगिनी को भ्रम उत्पन्न होता है अतः यहाँ 'आान्तिमान” अक्झ्वार है ।# 


पयेस्तापहुति । 
किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु के धर्म का, 
आरोप करने के लिए उस दूसरी वस्तु के धर्म का 
निषेध किए जाने को पर्यस्तापह्नू ति कहते हैं । 


देन सुधा यह किंतु है सुधा रूप सतसंग, 
विष हालाहल है न, यह हालाइल दुःसक्ञ ॥२०१॥ 


यहाँ सत्सड्न में सुधा-धर्म का आरोप करने के लिए सुधा में सुधा- 
चरम का निषेध किया गया है । 





# देखिये रसगज्ञाघर ए० २०८ 


१२६ अपन्हुति 


हालाहल को जो कहते विष वे हैँ मति-व्युत्पन्न नहीं, 
है बिष रमा देखिए, इसका दे प्रमाण प्रत्यक्ष यही, 
हालाइल पीकर भी सुखसे हैं जागृत श्री उमारमण, 
निद्रा-मोद्दित हुए रमा के स्पर्श सात्र से रमा-रसमण ॥२०श॥ 
यहाँ ज्चमीजी में विप-घर्म के आरोप के लिए दृल्ाहल से विष- 
अमे का निपेघ किया गया है। चौथे पाद में उसका कारण कहा है। 
अतः यह देतु-पर्यस्तापन्हुति है। 
परिडतराज# और विमशैनीकार'' ने पर्यस्तापन्हुति को द्दारोप 
रूपफ बताया है। उनका कहना है कि इसमें उपसान का त्रिपेष किया 
जाता है वह उपमेय में उसका इढ़ता पूरक आरोप ( रूपक ) करने के 
किए होता है अतः अपन्हुति नहीं । 


श्नान्तापन्हुति 
सत्य बात प्रकट करके किसी की शद्डत के दूर 
करने फो आन्तापन्हुति अलझ्जार कहते हैं। 
इसमें कहीं सम्भव ज्ान्ति और कहीं कद्पित आन्ति होती है। 
मानस चित उत्सुक सये लखि नम मेघ-वितान, 
तिन हंसन को मधुर रव नूपुर-घुनि जिन जान ॥२०४॥ 
'सानसरोवर को जाने वाले हंसों का यह मधुर शब्द है” यह सत्य 
प्रकट करके चूपुर के शब्द का अञ्म दूर किया गया है। यह सम्भव 
आान्ति है क्योंकि इस प्रकार की आस्ति का होना सम्भव है । 
# देखिये रसयद्भाघर ए० र८१ 


*' देखिये भलद्धार स्वेस्व-विमर्शनी में भपल्टू ति अलझ्गार का प्रकरण! 
३ 


नवम॑ स्तवक १३७० 


“हंस! हृह! तेरा भी 
बिगड़ गया क्‍या विवेक बन बनके 
नहीं, अरे, 
आंसू हैं उर्मिला जन के !”॥२०्शा 
थह्ट कवि-कक्पित आन्ति है, क्‍योंकि अश्रुओं में हंस को मोतियों 
की आन्ति होना असम्भव है। 

“आनन है अरविंद न फूले, अलीगन ! भूलि कहा मडरातु हो, 
#कौर ! तुम्हें कहा वायु लगी भ्रम बिम्ब से ऑठनु को ललचातु हो, 
ददासजू! व्याली न, वेनी रची तुम पापी कलापी|' ! कह्दा इतरातु हो, 
बोलत बाल, न बाजत बीन कहाँ सिगरे मृग घेरत जातु हो ॥२०६॥ 

यहाँ भी कल्पित झ्ान्ति है । 
शुद्धापन्हुति आदि में म्क्ृत ( उपसेय ) का निषेध होता है भौर 
इस आल्तापन्हुति में उपमान का। इसलिये साहित्यदर्पण में आन्ता- 
पन्हुति को 'निश्चय” नामक एक्‌ स्वतन्त्र अल्क्वार माना है और दरढी 
ने इसे तित्वास्यानोपमा” नामक उपमा का ही एक मेद्‌ लिखा है । 
छेकापन्हुति । 
स्वय॑ कथित अपने गुप्त रहस्य के किसी ग्रकार 
अकट हो जाने पर उसको मिथ्या समाधान द्वारा छिपाये 
जाने को छेकापनहुति अलझ्लार कहते हैं। 
अति चंचल है वह आ मट ही तन से सखि! अव्वल को हरता है 
रुकता न समक्ष किसी जन के लगता फिर अछ्ठ नहीं डरता है, 


अधरक्षत भी करता रहता कुछ शह्क॒ नहीं मन में घरता है, 
अलि!क्या प्रिय ध्ृष्ठ ? नहीं यह तो सब शीत-समीर किया करता है। 


तन तोता । | मयूर | 


१३१ अपन्हुति 


यहाँ नायिका द्वारा अपनी भ्रन्तरद्न सखी से कहे हुये गुप्त रहस्य 
को सुनकर “क्या तेरा पति इतना निज है ९! इस अकार पूछने वाली 
दूसरी स्त्री से नागरिका ने यह कहकर कि “नहीं मैं तो यह शीतकाल के 
समीर के विपय में कह रही हूँ? सत्य को छिपाया है। 
यह श्लेप-मिश्रित भी होती है--- 
रहि न सकत काउ अपतिता सख्ि ! पावस-ऋतु मांय, 
भई कहां उतकंठिता ? नहिं पथ फिसलत पांय ॥२०८॥ 
अपतिता' के दो श्रर्थ है 'पति के बिना न रहना' और 'फिसले 
बिना न रहना | वियोगिनी के कह्दे हुए “वर्षाऋतु में कोहे अ्पतिता-- 
पति के विना--नहीं रह सकती” इस वाक्य को सुनकर सखी के यह 
कट्टने पर, कि 'दया तू पति के लिये इतनी उत्कंदित हो गईं है! शजित हो 
कर वियोगिनी ने कहा--'नहीं मैं तो यह कहती हूँ कि वर्षा ऋतु के मार्ग 
में कोई अपतिता ( फिसले बिना ) नहीं रह सकती। 
छेकापन्‍्हुति से वकोकिति और व्याजोक्ति का अथक्षरणु--- 
वक्रोक्ति में अन्य की उक्ति का अन्यार्थ कल्पित किया जाता है किन्त 
थेकापन्हुति में अपनी उक्ति का और ध्याजोक्ति में उक्ति का निषेध नहीं 
होता है केवल सत्य का गोपनमात्र है दिन्तु छेकापन्हुति में निपेष करने 
के पश्चात्‌ सत्य छिपाया जाता है। 
अपन्हाति की ध्वनि--- 


बदन-रदन-छवि मिस लसहि सखि ! केसर तव अंग | 
सोमित लोभित गंध ये अज़्क वेस घरि भूंग॥२०६ध॥| 
यह तेरी दुन्तावज्ञी की कान्ति नहीं किन्तु दन्तावली के सिस से 
कमलिनी की केसर है' । और 'से अल्लकाचली नहीं किन्तु भृद्भावली 
हट! । ये दो अपन्हुततियाँ यहाँ बाच्यार्थ में म्रकर कही गई हैं । इनके द्वारा 


चबस स्तवक ९३२ 


«तू कामिनी नहीं है किन्तु कमलिनी है? इस तीसरी पधान अपन्हुति 
की प्यक्ञना दोोती है| 
७००० ०ग_्मद-> पी पिडाम०--9न्‍_-न 
(१४) उत्पेन्षा अलझ्ार 

प्रस्तुत की अग्रस्तुत रूप में सम्भावना की जाने को 
उत्प्रेत्ा अलड्भार कहते हैं। 

उ्ेह्ा का अथ है--/उत्कदा प्रकृष्स्योपसानस्थ ईच्ा क्ान॑ उत्मेषा 
पदार्थ: ।!# धर्थाव्‌ उपमान का उत्कटता से ज्ञान किया जाना। सम्भा- 
चना! का अर्थ भी 'एक कोटिका प्रवल्ल श्ार्न'ं है। एक ध्वान तो समान 
कोटिक होता है, जैसे औँपेरे में सूखे दत्त के दूंठ को देख कर यह सन्देह 
होता है कि “यह मलुष्य है या बृत्त का दूठ ?! ऐसे समान कोटिक संशय 
ज्ञान में मनुष्य का होना और बच केट्‌ठ का होना दोनों ज्ञानों की समान 
क्लोटि होती है । पेसा समान कोटि का ज्ञान जहाँ कवि-प्रतिभोत्पन्न-- 
चमत्कारक--होता है वहाँ तो पूर्वोक्त सन्देह अलद्बार होता है। भौर 
जहाँ ऐसे संशय ज्ञान में एक कोटि का प्रवत्न ( उह्कट ) ज्ञान होता है 
अर्थात्‌ निरिचत प्राय ज्ञान होता है उसे सम्भावना कहते हैं---'उत्करेक- 
कोटि: संशयः सस्भावनम/॥ । उठ्मेक्षा अलझ्भार में उपमेय में उपमान 
फी सम्भावना की जाती है। 

उस््ेज्षा में भेद्‌ का ज्ञान रहते हुए अर्थात्‌ उपमेय और उपमान को 
दो वस्तु समझते हुए उपमेय में उपमान का आद्वाये आरोप|' किया 
जाता है। रूपक में जो आह्ाये आरोप होता है वह उपमेय उपमान के 





# काव्यप्रकाश चात्मबोधिनी व्याख्या पू० ७०८। 
गे! चस्तुतः असेद न होने पर भी अमेद मान लिया जाता है उसे 
आहाये आरोप कहते हैं । 


१३३ उत्मेष्ञा 


अमेद में होता है। जैसे, 'मुखर्चंद्र में 'सुख ही चंद्र है! यह अभेद माना 
जाता है। अतः मुखचन्त में रूएक है और उत्पेज्ा में वक्ता 'मुख मानो 
सन्द्रमा है! इस प्रकार मुख और चन्द्रमा को चास्तव में मिन्न-मिन्न 
मानता हुआ मुख को चन्द्रमा सानता है। 


जउत्ेज्ाा में जहाँ मु, जब, मनहु, मानों, जानहु, निश्चय, हृव, 
प्रायः भौर शंके आदि उत्पेज्ञा चाचक शब्दों का अयोग होता है वहाँ 
वाच्या उस्मेज्षा होती है और जहाँ उद्मेत्षा-नाचक शब्दों का अयोग नहीं 
ट्वोता पहाँ अतीयमाना उत्प्रेक्षा होती है। किन्तु जहाँ साइश्य के बिदा 
अर्थाद उपमेय उपसान भाव के बिना केचक् सम्भावना-दाचक शब्द होते 


है वहाँ उस्मेत्ा अलद्वार नहीं होता। दासजी ने काज्यनिर्णय में जो 
उम्मेष्ा का--- 


“जो कहो काह के रूपसों रीकेतो औरको रूपरिकावन वारो , 

.. लो कहो काहु के प्रेम पगे है तो ओर को ग्रेम पगावन वारो , 
दासजू! दूसरों भेव न ओर इतो अवसेर लगावन बारो, 
जानति हों गयो भूलि गुपालहिं पंथ इतैकर आवन वारो”॥२१० 

यह उदाहरण दिया है। इसमे “जानतिहीं” पद्‌ केवल सम्भावना- 
चाचके है। उपमेय-उपमान भाव न होने के कारण उत्मेद्ा अलझ्भार नहीं। 

लक्षण में प्रस्तुत और अग्रस्तुत का कथन उपलचण मात्र है। 
क्योंकि हेवुओेछ्ा और फल्ोओज्चा में उपमेय-उपमान भाव के बिना ही 
उत्पेष्ता होती है । हु 

उम्बेत्षा के सेद इस प्रकार हैं--- 


6524-22. १३४ 


हे 

बज लडकी 
वाच्या प्रतीयमाना 
8 नल कल ॥ 
| | ] बस 

५ के कि पल्रोश्मेत्ता 
| | एकता 
हद का | ५७७ बस अं 
गुणगत अति किला 


। | 
भाव अभाव साव अभाव भाव 


पस्तूत्पेत्षा 
उक वस्तु की दूसरी वस्तु के छप में सम्भावना की 
जाने को वस्तृत्पेचा कहते हैं | 
श्रथांत्‌ जहाँ उपमेय में उपसान की सम्भावना की जाती है पहाँ 
पसतूझोज्षा द्वोती है | इसको 'स्वरूपोत्मेत्षाः भी कहते हैं। वस्तूतओत्षा में 
उठेज्ञा का विषय (आश्रय) उपमेय होता है। इसके दो भेद हैं--- 
(१ ) उक्तविषया। जहाँ उत्मेज्ञा का विषय कहकर सम्भावना की 
जाती है वहाँ उक्तविषया उत्मेज्ञा होती है। 
(२ ) अजुक्तविषया। जहाँ उत्पेज्ञा का विषय कथन न करके 
सम्भावना की जाती है वहाँ अजुक्तविषया उत्मेत्ता होती है। 


अन्यगत 





अभाव भाव श्भावष + 


१३४ डब्प्ेषा 


उत्त-विषया--- 


“सोहत ओढें पीत-पट स्थाम सलोने गात, 
मनो नील-सनि-सेल पर आतप परथो प्रभात॥२११ ॥ 
पीतास्वर धारण किये हुए श्रीकृष्ण के श्याम-तव ( उपसेय ) में 
प्रातःकाल्षीन सूर्य-पसा से शोसित नौल-सरि के पर्वत ( उपसान ) कौ 
सम्मावना की गईं है। यहाँ पीताम्वरधारी श्रीकृष्ण का श्याम-तन जो 
उज्पेशा का विषय है उसको पूर्वादद में कक्ककर उजेत्ा की गई है 
झत्तः उक्तविषया है। उत्मेत्तानाचक 'मनों शब्दका प्रयोग है अत; 
चाच्या है! 
प्रति प्रति लतिकाओं भूरुद्दो पास जाके-- 
मुखरित मधुपाली क्‍या यही है बताती , 
यह तरु-लतिकाएँ भाग्यशाली महा है, 
प्रतिदिन करते भीकृष्ण लीला यहाँ है ॥२१२॥ 
घजत्य प्रेमसरोवर के इस चर्णनर्मे अत्येक लता और बृक्त के समीप 
जाकर गुजायमान होने वाल्ली अमरावली के उस गुजन में यह उत्मेज्षा 
की गई है कि वह स्द्स्‍ावली मानो डन एच्चद्तताओं को भगवान कृष्ण की 
क्षीज्ञास्थली यता रही है। 


“आये अवधेस के कुमार सुकुमार चारु, 

मंजु मिथिला की दिव्य देखन निकाई है। 
सुरस्मनी-गन रसीली चहुं ओरनि हैं, 

मौरनि की भीर दौरि दौरि उमगाई है। 
तिनके अनोखे-अनिमेष-टय पॉतिनि पे, 

उपभा तिहूँ पुर की ललकि लुभाई है। 
उन्नत अठारिनि पे खिरकी-दुवारिनि पै, रे 

भानों कंज-पुंजनि को तोरन तनाई हैजा२१श! 


नवम स्तवक १३६ 


देवाक्नाओं के अनिमेष नेत्र पंक्तियों में कमल्न की चंदनवारों की 
उ्मेत्ता की गईं है । 
जाती ऊपर नील-मेघपटली छाया गिरे आ कभी, 
है वो श्वेत प्रवाह किंतु उससे आधा बने श्याम भी, 
आती है मिलने कलिंद-तनया# भागी रथी हार मे, 
मानो संगम हो यहाँ फिर मिली वे जा रही साथ में॥२१७॥ 
हरिद्वार में श्री गंगाजी के श्वेत प्रवाह पर गिरी हुई मेघ-द्वाया में श्री 
गंगा और यमुना के संगम के धश्य की उद्मेत्षा की गई है । 


घन सांवरी चार. लसे कवरी मदिरा-मद-रक्त-प्रभा हलकी, 

रमनी-सुख याहि कहें सब लोग छली मति' है जगती तलकी, 

मत भेरे मे है ससि-बिंब यहेँ अरुनाई उदोत समें कलकी, 

निज बैर सम्हारि गद्यो तमने कढ़ि कंदर तें उद्याचल्की॥२१५॥ 

यहाँ मदिरा के मद से कुछ अरुणता प्राप्त नायिका के कवरी (केशपाश) 

सहित सुख में उद्यकालीन चन्द्रमा को उद्याचल से निकल फर अन्धकार 
हारा अहण करने की सस्भावना की गईं है। आचाय॑ रूट ने जिसका यह 
अजुधाद है उस संस्कृत पद्य में मत अ्त्नड्वार माना है । उनका कहना दै 
कि जहाँ अन्य मत से उपमेय को कहकर वक्ता अपने भत से उसको 
( उपमेय को ) उपसान रूप सिद्ध करता है वहाँ मत अलद्वार होता है। 
किन्तु वस्तुतः सत अकझूार उम्ेत्ा से भिन्न होने योग्य नहीं । 


“उस मुख-सुधाकर से सुधा की बिन्दुएं ढलकर बढ़ी, 
कुछ आ कुचो पर बिखर जाती कुछ वहाँ रहतीं पड़ी, 
मानो सदन-करि-कुभ-युग गज-मोतियों से युक्त था, 
या शिशिर मुकुलित पद्म-युग ही ओस-कण उपभुक्त था २१६१ 





, # यझुना | 
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वियोगिनी दुमयन्ती के सुस्त पर से वच्तस्थल पर गिरते हुए अशु- 
बिन्दुओं में मोतियों से शोमित कामदेव के हाथी के कुभों की तीसरे 
चरण में और ओस कणों से शोसित कमल की दो कलियों की खौथे 
चरण में उच्मेत्ता की गई है। 
“कण्जल के कूट पर दीपशिखा सोती है कि, 
श्याम-घन-मंडल मे दामिनी की धारा है। 
यामिनी के अंक में कलाधर की कोर है कि, 
राहु के क्वंध पैकराल केतु तारा है। 
शंकर! कसौटी पर कंचन की क्षीक हे कि, 
तेज ने तिमिर के हृदय में तीर सारा है। 
काली पाटियों के बीच मोहिनी की मॉँग है कि 
ढाल पर खांडा कामदेव का दुधारा हैआरशणा 
यहाँ नायिका के केशों की मांग में कलल की ठेरी के सध्य में दीपशिखा 
आदि की उद्मेक्षाएूं की गई हैं। विश्वनाथ का कहना है कि यहाँ 'कि! 
के प्रयोग में सन्देह अलझ्वार न समझना चाहिये। क्‍योंकि यहाँ सन्देह 
नहीं किया गया है, किन्तु सांग में घनेक संभावनाएं की गई है अतः 
जिस प्रकार उपसा-वाचक 'इव' शब्द कही विशेष अवस्था में उत्मे्ा 
चाचऊ हो जाता है इसी प्रकार सन्देह-वाचक 'कि' शब्द भी यहाँ उत्मेत्ता- 
चाचक+ है। अलक्षारसर्वस्तर में ऐसे उदाहरण सम्देद अलद्भार में लिखकर 
कहा है कि कुछ लोग पेसे वर्णनों में उच्येक्ष मानते हैं+ । 
ऊपर के इन सभी उदाहरणों में उ्मेज्ञा का विषय ( उपसेय ) 
कहा गया है भ्रतः इनमें उक्तविपया उम्ेत्षा है। 
पल 4 जद 2 48. 


%' तस्पाश्ात्न स्फुटतया सद्धावान्नुशच्देन चेवशव्द्वत्तस्या चोतना- 
दुजमेजेवेयं भवितु युक्त''-साहित्यदर्पण उम्मेत्षा ्रकरण | 
देखिये अलड्भारसबंस्व सन्‍्देद अलद्भार प्रकरण । 


जवम स्तवक १व्द 


अनुक्तविषया उत्रेत्षा-- 
' बरसत इच अंजन गगन लीपत इव तस अँग ॥२१८।॥ 

यहाँ रात्रि में सर्वत्र फैले हुए अन्घकार में आकाश से अंजन की बरसा 
होने की उज्रेज्ञा की गई है। उत्मेज्ञा का विषय जो अन्धकार है, वह 
यहाँ नहीं कद्दा गया है, अतः अलुक्तविषया है । 

इस उदाहरण में 'इव' शब्द उत्प्रेज्ञा वाचक है | हव शब्द जिस 
शब्द के पीछे लगा रहता है वह उपमान माना जाता है-जैसा कि शाज्दी 
उपसा के प्रकरण में पहिले बताया गया है#, पर यहाँ 'बरषत' पदतिदन्त 
है अथांद साध्य क्रिया-वाचक पद है । जहाँ तिहन्त क्रिया-वाचक पद 
के साथ 'इव' शब्द होता है वहाँ चह उपमान नहीं हो सकता किन्तु 
संभावनार्थंक होता है। क्योंकि सिद्ध को उपमानता संभव है नकि 
साध्य को । 'न तिडम्तेन उपमानमस्तीति'-महाभाष्य--३॥१--७ । इसकी 
व्याख्या में कैयट ने 'किन्तु ततन्र संभावनाथकः हव शब्दः ।” ऐसा कहकर 
स्पष्ट कर दिया है । 

जिस प्रकार संस्कृत में तिडन्त के साथ 'इव! शब्द उस्पेज्ञा-वाचक 
होता है, उसी प्रकार हिन्दी में सी, सो आदि भी तिडन्त के साथ 
उस््ेत्नावाचक होते हैं । जैसे-- 

“सूर्योद्धासित कनक-कलश पर केतु था, 
वह उत्तर को फहर रहा किस हेतु था, 
कहता सा था दिखा दिखाकर कर कला-- 
यह... ज॑गम|' साकेत देव मंदिर चला॥२१६॥ 

भीराम बनवास के समय अयोध्या के राजप्रासाद पर फहटराती हुई 
ध्वजा में यह उत्मेज्षा की गई है कि यह ध्वजा 'यह जंगम साकेत जा रहा 
है! यह कद रही है । 





#देखो, औती उपमा पए० २४ । (चलता फिरता हुआ | 


१३६ ड्यश 


यहाँ सा का अयोग कहता सा इस तिहवत्त के साथ होने के 
कारण उल्मेक्षा है। 
कारत॑यूपण में--- 

“सजि सिंगार तिय भाल पे मृगमद-वेंदी दीन्ह , 
खुबरन के जय-पत्र मे मदन-मोहर सी कौन्ह”॥२१६॥ 

थह दोहा घर्म-लुछतोपमा के उदाहरण मे दिया है। किन्तु 'मदन 
सोहर सी कीन्द' में 'सी” का अ्रयोग तिझत के साथ होने के कारण 
उम्रेन्षा है, न कि लुप्तोपमा । 
अनुक्तविषया उद्मेत्ञा के अन्य उदाहरण--- 

विय-तन-छवि-फर-तरन-हित लखि तिहिं अतत्न अपारु, 

स्मर-जोचन के सनहु यह तरन-कुभ जुग चारु#॥२२०॥ 

नायिका के उरोजों में कामदेव और यौवन के तरन-कुसों की 
उस्पेज्ञा की गई है। उत्मेत्ता का विषय जो उरोज हैं, उनका कथन नहीं 
किया गया है अतः अनुक्तविषया है ! 


“बाद्यी! राण प्रतापती वरकह्की लचपब्चाह, 
जाणुक[| नागण नीसरी मुँह भरियों बाह”॥२२१॥ 
शत्रु का उदर चीर कर भआातों के साथ बाहिर निकली हुई मद्वाराया 
भरताप की बरदी के द्श्य में यहाँ सुखमें बच्चे भरे हुए चांवी से निकलती 
हुई सर्पिणी की उत्मेत्ता की गई है। किन्तु उच्मेष्ठा का विषय जो उद्र 
चीर कर आतों के साथ निकलने का चृश्य है, उसका कघन नहीं किया 
गया है; भरत्तः अनुक्तविषया है । 





# कामिनी के शरीर की कान्ति रूप श्रयाह सर ( झरने से निकले 
हुए जल के भ्रचाह ) में दोनों कुच मानो कामदेव भर यौवन के तैरने 
के दो घड़े या दूँबे हैं। | चलाई । |: भानो । 
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भिखारीदासजी ने काव्यनिर्ण॑य में अनुक्तविषयाउत्रेत्ता का-- 
“चंचल लोचन चारु विराजत पास लुरी अलके थहरें, 
नाक मनोहर ओ नथ-मोतिन की कछु बात कही न परे, 
दास! प्रभानि भरथों तिय-आनन देखत ही मनु जाइ अरे, 
खंजन सांप सुआ सेग तारे मनो ससि बीच विहार करें॥२९२॥ 
यह उदाहरण विया है। इसके चौथे चरण में चन्द्रमा के मध्य में 
खंजन, सप॑, शुक भौर तारागयों की उत्मेज्ा की गई है । किन्हु 
उद्मेत्ञा के घिषय ( उपमेय ) जो नायिका के झुख, नेत्र, अज्जकावल्ली, 
नासिका और नथ के मोती हैं, उनका कथन, पहिले तीनों चरणों में 
कर दिया गया है; अतः उक्तचिषया है, न कि भदुक्तविषया | 


सिर ी ने भी अलुक्तविषया उ््ेज्षा का रामचन्द्र 


“जहेँ श्रजोंग कलपित सु वहेँ बस्तु अनुक्त बखान ।” 

यह लक्षण लिखा है। अर्थात्‌ दासजी ने और लदौरामजी ने 
असम्भव वस्तु की कह्पना की जाने को अलुक्तविषया उद्मेज्ञा समझ 
लिया है। इसी लक्षण के अनुसार ल्छ्दीरामजी ने-- 


“मान गयो मधवान को भूलि लखे दशरत्थ-बराव छंटा है, 
फूले घने बरसें भुद मे रचे देववधूटी विमान अटा है, 
लाल अमारी मवंगन पै लक्िराम' करे समता न कटा है 
आधवत कजल-पमेर मनों चढ़ो पच्छिमी नौल गुलाली घटादे ॥२२१॥ 


यह उदाहरण दिया है। इसमें दशरथजी के बरात के हाथियों में . 
गुलाल की घटा छाए हुए कलल के प्ेतों की उत्मेत्षा की गई है। 
पर इससें सी अमुक्ततिषया उत्मेष्वा नहीं, क्योंकि उत्मेत्ञा का विषय 
जो सुरख ओँयारी वाले हाथी है, उनका कथन तीसरे चरण में कर 


१४१ रे 


दिया गया है; अतः उत्ततिपया है। सम्भवतः काब्यनिर्णय के कारण 
जलद्दीरामजी को भी जम हो गया हो। 
हेतूत्पेत्ा 
अहेतु में हेतु की उत्मेज्षा की जाने को देता 
कहते हैं | 
भ्रथाँव्‌ जो वास्तव में कारण न हो उसे कारण मान कर उसीक 
उम्ेक्षा किया जाना | इसके दो भेद हैं--- 
(१) सिद्ध-विपया | उजेक्षा का विपय सिद्ध भ्र्थाव्‌ सम्भव हो । 
(२) भ्रसिद्ध-विषया। उज्ेक्षा का विषय श्रसिद्ध अर्थात्‌ असम्भवहों) 
प्रिद्ध-विषया हेतृत्रेज्ञा-- 
लाई श्री मिथिलेश सुता को रंगालय मे सखियोँ साथ , 
विश्व-विजय-सूचक चरमाला लिये हुए थी जो निज हाथ | 
लज्ञा, कांति ओर भूषण का उठा रहीं थी अतुलित भार, 
मंद संद चलती थी मानो इसी हेतु चह अति सुकुमार ॥श्र्शा 
श्री जानकीजी के स्वाभाविक मनन्‍्द गमन में लजा आदि का भार 
उठाने का कारण चत्ता कर -उल्लेह्ा की गई है जो कि यस्तुतः कारश 
नहीं है । थद्दों इस कारण द्वारा उस्मेत्ा फरने में जो मार उठाने रूप उस्पेत्ता 


का आश्रय है, चह सिद्ध है। भार उठाने के कारण सन्‍्द गमन होना 
सम्भव है अतः सिद्धू-विपया है। 


आपिद्-विषया हेतृत्पेक्ञा-- 

प्रिया झुमुदनी हुईं निमीलित रही दृष्टि-पथ रजनी भी न, 

50 सेसस्त अस्त तारागण रहा सुपरिजन+ चिन्ह कहीं न, 
$£ कुटम्द | 
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चिन्ता-अस्त इसी से हिमकर# होकर विगत-प्रभा अभात, 
जलनिधि में गिरता है मानो ज्ञितिज-निकट जाकर अचिरात॥२२५॥ , 
प्रभात में चन्द्रमा का कांति-हीन होकर त्ितिज पर चला जाना 
स्वाभाविक है। थहाँ क्षित्रिज पर जाने के कारण में नष्ट परिजनों की 
चिन्ता होने की उड्येज्ञा की गई है जो कि वस्तुतः कारण नहीं है। 
चन्द्रमा को उक्त चिन्ता का होना अ्रसम्भव है, श्रतः असिद्धु-विपया है । 


तरुणियों के हृदय को अपना बनाकर स्थान यह, 
चाहता रहना अहो ! अब भी वहाँ दृढ़ मान यह, 
उद्त होने के समय यह जान कर कोपित हुआ, 
कया इसी से चन्द्रमा अत्यन्त यह लोहित हुआ॥२२६॥ 
उदित होते समय चन्द्रमा की स्वाभाविक रक्तता में मानवती 
नायिकाओं के मान दूर न होने से क्रोध के कारण अरुण होने 
की उद्मेन्षा की गईं है जोकि वस्तुतः कारण नही है । चन्द्रमा का मानिनी 
नायिकाओं पर कृपित होना असम्भव है अतः असिछू-विपया है। 
सहृता न विकाश कभी निशि मे शशि हेअरविन्द का शत्रु सदा से 
उसका तुम गरव-विनाश ग्रिये ! करती अपने मुख की श्रतिभा से, 
यह मान बड़ा उपकार अतः अरविद ऋृतज्ञ हुआ सुख पाके-- 
भत मेरे मे अर्पण की उसने पद तेरे सभी सुखमा निज आकेप॥२२णा 
रूपचती रमणियों के चरणों में स्वभावतः कोमलता और सुन्दरता 
होती है। यहाँ उस सौन्दये का कारण कमत्न द्वारा अपनी शोभा तरुणी 
के चरयों में श्रपेण करना कहा गया है। यह असस्भव है, अतः असिद्ध- 
चिषया है 





# चन्द्रमा | '' कमल जाति के ह्वपी चन्द्रमा के सौन्दर्य का गवें 
तूने अपनी मुखकान्ति से दूर कर दिया है, इसी उपकार को मानकर मानों 
कमल ने अपनी शोभा को, हे तिये ! तेरे चरणों में अर्पित करदी है । 


श््३्‌ डस्मेत्ञा 


“क्या प्रसव-बेदना से आची-रमणी का आनन लाल हुआ, 
धीरे धीरे. गगनस्थल में प्रकटित सुन्दर शशि-वाल हुआ, 
खेलने लगा सुन्दर शशि-शिश, मणि-जटित गगन के ऑगन मे, 
तारावलि उसकी प्रभा देख खिल गई मुद्त होकर मन में”॥२र२८।॥॥ 

सन्ध्याकाल में पूर्च-द्शा स्वभाषतः रक्त हो जाती है। यहाँ उस 
रकता का कारण चन्द्रमा-रूपी बालक के प्रसव-काल की वेदना द्वोना 
कहा गया है, यह असम्भव है अतः अखिद-विपया है। 


फलोत्पेच्ता 
अफल में फल की संभावना की जाने को फलोञ्ेज्षा 
कहते हैं। 


शर्थाव्‌ फल न हो उसमें फक्न की कल्पना किया जाना | यह भी 
सिद्ध-विपया और असिद्ध-विषया दो प्रकार की होती है । 
तिद्ध-विषया--- 


भार उठाने के लिये पीन छुचों का वास, 
सानो इस कटिक्षीण पर कसी कनक की दास ॥२२६॥ 
कामिनी जन अपने नितंबों पर शोभा के लिए सुबर्ण दाम ( कर्टि 

भूषण किकिणी ) धारण करती हैं न कि स्थूल कुचों का भार उठाने के 
लिये किन्तु यहोँ इस फल के लिए---कछुचों का भार उठाने के लिए--- 
किकिणी-धारण करना कहा गया है अतः फल्ोजेज्ा है।भार उठाने 
के लिये कटि बांधी ही जाती है अ्रत- सिद्ध-विषया है। 
दसयन्ती कच-पाश-विभा से यत-शोभा निज देख कलाप-- 
कार्तिकेय की सेवा करता दे मयूर मानों इस ताप, 
उसकी कुच-शोभा के आगे निष्प्रभ-कुम्म हुआ गजराज-- 
सानो उनके सम होने को बहभी भजता है सुर-राजारश्णा 
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यहाँ दमयन्ती के केश-कलाप और उसके कुचों की शोभा की समता 
आाप्त करने के लिये--दूस फक्क की इच्छा से--मयूर द्वारा कार्तिकेय की 
और ऐरावत हाथी द्वारा इन्द्र की सेवा करने की उद्मेत्ता की गई है। 
'तियक थोनि मयूर और हाथी द्वारा इस प्रकार की इच्छा का किया जाना 
स्वेधा असम्भव है, अतः असिद्ध-विषया है । 
“तीजे घोस कुरुवृद्ध# सत्रु सैन्य को हटाय, 
किरीटी| को अपनो पराक्रम दिखायो है। 
सारथी महारथी जे दोनों ऋष्ण चक्रित है 
प्रेरवे को अस्त्र शस्त्र छिद्र नहिं पायो हे । 
आगे पीछे सन्य अपसब्य जो निहारे ताहि 
रथ ना लखाबे सर-पंजर यों छायो है। 
आन-वीर-बान तें बचावे प्रान वासवी$ के 
गंगापुत्र ' बान को वितान$ सो बनायो हैं॥२३१॥ 
भारत युद्ध में भीष्मजी द्वारा अछ न के रथ के चारों तरफ बायों का 
'पिजरा बनाया गया उसमें अन्य योद्धाओं से अजुन के प्राण घचाने रूप 
'फल्त के लिये संडप बनाये जाने की उतठ्मेत्षा की गईं है। यहाँ सो” शब्द 
उम्रेज्ञा-नाचक है। 
उपयुक्त सारे उदाहरणों में उत्परेश्च-वाचक मचु, जहु आदि शब्द 
हैं। अतः ये सभी वाच्योस्मेज्ञा के उदाहरण हैं। उक्त तीनों प्रकार की 
( वस्तूहा, हेवृत्मेत्ता और फल्नोओक्षा ) वाच्योत्मेक्षाओं में कहीं 'जाति' 
उद्मेषय रहती है, कहीं गुण” कहीं किया! और कहीं 'द्न्य'ँ | कुछ 
आचार्यों के मत के अज्ञुसार हच्यगत उत्मेज्षा केवल वस्तृत्मेत्रा दी हो 
सकती है, हेतृत्मेचा और फल्योक्रेचा नहीं । 


# भीष्म । ' अज्ञुन । [ भगवान्‌ कृष्ण ओर अजुन। ६ इन्द्र का 
पुत्र अजु न। ? भीष्म । $ मंडप । 
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रसगड्स्‍ाधर में देतुओचा और फलोणओोत्ता के भी द्वब्यगत उदाहरण 
दिये गये हैं । चाच्योत्मेद्वा के तीनों भेदों के जो जाति, गुण, क्रिया और 
द्च्य भेद से चार चार भेद होते हैं उनमें कहीं 'भाव! और कही अभाव 
उज्येद्य होता है। जेसे--'सहता न विकाश' * *"******** ! ( सं० २२७) 
में कमल जातिगत उत्मेक्षा है। 'सोहद ओोढ़े पीद पट' ******"०*- श 
(सं० २११) में 'परयो' इस क्रिया की उत्मेचा है। 'तरुणियों के हृदय 
को" 7५९००५०००००००१ ( सं० २२६ ) में अरुण! गुण की उ्मेत्षा है | 
*हगनैनी मुख लसतु दै सानहु पूरनचन्द' । में 'चन्द्र” इस एक द्रव्य की 
उद्मेर्ता है। इन उदाहरयों में 'भाव' रूप पदार्थ की उत्मेत्ा की गई है। 

अभाव की उत्मेत्ञा-- 


वाके जुगल कपोल्न की दसा न अब कहि जाय | 

कज्ञाम भये एते मनहु एकन अपर लखाय#॥र३१श। 

यहाँ 'एक न अपर छाजाय' पद से दुर्शन क्रिया के अभाव की 
उज्जेज्ञा की गई है। किन्तु इन जाति, गुण आदि सेदों में विशेष चम- 
र्कार नहीं है। 


अतीयमाना अथवा गम्योत्रेत्ता | 


विश्वनाथ]' का मत है कि अतीयसाना फल्नोल्मेष्ना और हेतूओजा 
ही हो सकती हैं वलूतोत्ता नहों | क्यों 


कि धस्वूओरा में उस्पेज्ञा- 
दाचक शब्द का प्रयोग न किया जाय तो अतिशयोक्ति की प्रतीति होने 
लगती है। जैसे-- 
$ वियोगिनी का वर्णन 


कैब थे तक कप कपोल जो पहले थढ़े 
रमणीय थे भव क््श कि मानों परस्पर में 
को देख नहीं सकते। पक दूपरे 


* देखिये साहित्यदुपंण परिच्छेद ३०३ ४४ हैं 
१७० 
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ससि-मंडल को छुवत हैं मनु या पुर के भौन । 
इस घर्णन में महत्ों के ऊँचे शिखिरों में चन्द्र-मण्डल को छने की 
उद्मेत्षा फी गईं है। यदि यहाँ उत्मेज्ञा-बाचक “'सनु” शब्द हटा दिया 
जाय तो असम्बन्ध में सम्बन्धाली सम्बन्धातिशयोक्ति होजाती है। 
किन्तु परिड्तराज# ऐसे उदाहरणों में उद्प्रेत्मावाचक शब्द के अभाव में 
भी गम्योग्रेत्षा ही मानते है, न कि सम्बन्धातिशयोक्ति | परिडतराज का 


कहना है कि सम्बन्धातिशयोक्ति वहीं हो सकती है जहाँ उद्मेत्षा की 
सामग्री न हो । जैसे--- 


जलद | गरज करु नांहि सुनि मेरो मासिक गरम, 
गुनि सत-गज-घुनि याहि, उछरातु मेरे उद्र मे ॥२३३॥ 
इस पद्म में उत्मेज्ा की सामग्री न होने के कारण सम्बन्धाति- 
शयोक्ति है । 
सिखारीदासजी ने ब्िखा है गस्योग्रेत्ता, 'काव्यज्िक्ष! में मित्र जाती 
है--.याकी विधि मिक्त जात है काव्यलिग में कोह” । संभवतः गर्यो- 
व्पेक्ञा का विषय दासजी नहीं समझ सके इसी से उन्होंने काव्यनिर्णंय 
में मम्योल्मेत्ता का--- 


“बिनहु सुमन गन बाग मे भरे देखियत मौंर, 
दास आज मनभावती खेल कियो*इहि ठोर॥२३४॥ 
यह उदाहरण दिया है । किन्तु ऐसे वर्ण॑नों में गग्योत्मेज्ञा नहीं हों 
सकती है । इसमें न तो स्वरूप की उज्मेत्ा है और न हेतु या. फल की 
ही। पुष्पों के बिना भौरों की भीड़ देख कर बाग में नायिका के थाने की 
संभावना मात्र है। इस दोहे के पूर्वाद्धे में पुष्पों के होने रूप कारण के 
अभाव में मेंरों के होने रूप कार्य का होना कहा जाने से उक्त निमित्ता 





# देखिये रसगद्नाघर उज्ेज्ञा प्रकरण ए० ३१४-४३१९ । 
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प्रथम 'विभावना' है अथवा उत्तराद के वावय का पृर्तांद में शापक 
कारण होने से अनुमान झलंकार भी माना जा सकता है । 


अतीयमाना-फलोतो पा -- 


सूक्रम लंक कुच धरन को कसी कनक की दाम ॥२३५॥ 
यहाँ मनु, जनु, श्रादि उजेज्ञा-वाचक शब्दों के बिना उम्मेत्ता है । 
नितम्बों पर कटि-मूपण का धारण करना कुर्चों का भार उठाने के लिये 
साना गया है। अतः गस्प-फल्नोणेक्षा है । 
“॥हुःसासन सृत्यु पेखि पूत बिनु जंघा भयो, 
जाके जोर दीर्घ लगराई को दुरायली। 
भीष्स भगदत्त द्रोस गदा असि सक्ति भग्न, 
जाके जोर गिरी गेंद बीरता गुरायली। 





$ यद्द संजय द्वारा कर्ण का मरण सुनकर शतराष्ट्र की उक्ति है। 
दुःशासन की सत्यु होने पर लेंगडे के समान हो कर भी दुर्योधन से उस 
जेंगठाई को जिप्त छड़ी ( लकड़ी ) के सहारे से छिपाली थी, भौर 
भीष्मादि के पतन होने पर चौरता रूपी जो गैंद गिर गईं थी उसे भी 
जिसके सहारे से वह गुद्ता रह्या था भ्र्धांत्‌ युद्ध करता रहा था और भी 
चहुत सी रणरूपी नदियों को जिसके सहारे से वह पार कर यया था और 
जिस छूटी से उसने जय रूपी नौबत बजाई थी, हा | उसी कर्ण रूपी " 
छकडी को आज विधाता ने मानो इसछिये डीनली कि हम [ अर्थात्‌ 
गांधारी भर में ) भ्रंधों को अंधे करने के ( भर्थाद्‌ अंघो को इुद्धि रूप 
था इत्र रुप नेत्र दवोते हैं सो दुर्योधन के मरने से वे भी नष्ट हो जायेंगे ) 


पाप से दिधाता भंघा हो जायगा तब उसे भी लकडी रखने को 
आवश्यकता होगी । 
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जाके जोर ओर रन-कुल्या# लेंघि पार भयो, 
जाके जोर घोर जय-नोबत घुरायली | 
अंधन करेगो अँध अंध हैगो विधि यातें, 
आज सुत-अंध कनें-छरिया छुरायतली॥॥२३६॥ 
फर्य की भत्यु भावी-वश हुईं थी यहाँ कर्य की सत्यु में “विधाता 
अंधा होगा तव उसे भी लकढी की भ्रावश्यकता होगी इस फल्ष के लिये 
डसने दुर्योधन की कर्ण-रूपी लकड़ी छीनली ।”” यह उसेक्षा की गई है 
उस्प्रेच्चा-वाचक शब्द का भ्रयोग न होने के कारण प्रतीयमाना है । 


प्रतीयमाना-हेतूत्रेक्षा-- 
८१ रतनहार शुनवान को दे न सके हम ठाम, 
तरुनी-कुच इद्दि लाज सों प्रकट न निज-मुख स्याम॥२३१ण। 
यहाँ उत्मेत्ञा-वाचक शब्द्‌ के प्रयोग बिना पतीयमाना हेतूलेन्ना है । 


“बाल पन विसद बिताइ उदयाचल पे, 

संबलित कलित कलानि हे उसाहे है। 
कहे 'रतनाकर' बहुरि तन-तोम जीत, 

उच्च पद आसन ले सासन उचद्दाहे हे। 
पुनि पद सोऊ त्यागि तीसरे विभाग मांहि, 

न्यून तेज है के सून पास मे आवे है। 


# रण रूपी नदी । 

पै' यह अजुन्नित्न चूचुका नायिका के स्तनों का वर्णन है। इस तरुनी 
के उरोज इस ल्लज्वा के कारण अपना काला सुख (स्तनों के मध्य भागका 
चिह्न ) भ्रगठ नहीं करते हैं कि हसने ( स्तनों ने ) स्वयं बढ़े ( स्थूल ) 
होकर भी गुणवान (डोरे में पोए हुए, श्लेषार्थ-गुणवात्ञे) हार को स्थान 
नहीं दिया है। 


१४६ उजेद्ा 


जानि पन चौथो अब भेष के मगौहों मानु, 
अस्ताचल थान में पयान कियो चाहे है” |२१८॥ 
यहाँ सूर्य के अस्ताचल पर जाने का कारण उसका चौथापन कहा 
गया है, जोकि वस्तुतः कारण नहीं है । उत्मेक्वा-वाचक शब्दु भ होने के 
कारण प्रतीयमादा है । 
उत्मेष्ता यदि किसी दूसरे अलक्षार द्वारा उत्थापित होती है अर्थात्‌ 
उठेक्षा का कारयीभूत्र कोई दूसरा अलझार होता है तो यह भ्धिक 
चमत्कारक होती है। जैसे-- 
रलेष-मृल्षा उद्येत्चा--- 
शुक्की-संकट सो निकसि मुक्तनिकर हुतिमान , 
रमनी-गल-अधिवास सों सनहु भयो गुनवान ॥२३६॥ 
शक्ति-संकट से निकसि ( सीप के उद्र से निकलकर अथवा संसार 
के दुःख को त्याग कर ) मुक्त-निकर धुतिमान ( कान्ति युक्त मोती 
अथवा तेजस्वी सुक्त घुरुप ) कामिनी की ओवा के अधिवास से ( कपड 
में हार रूप रहने से अ्रथवा स्त्रियों के कण्ड लगने की चासना से $ भार्नो 


गुणवान ( सूत के धागे से युक्त अथवा सत्य, रण आदि थुरझों से युक्त) 
हो गया है । 


यहाँ र्मनी-गज-अधिवास सौ? 
पद्‌ का रलेप है । 


ललितालिका# सुशोमित 
लोमित करती है वैश्रवश-औरी+ भी 
मलिक "रह में ललित अलिशावल्की और उत्तर दिशा के पक्ष में 


|| 
|कपोल पत्त में दे 5 निश्चय, श्रवर्णों की शोभा भौर उत्तर 


इस द्वेतु-उठ्मेत्ता का कारण धगुणवात! 


नवम्त स्तवक १६० 


तेरी कपोल्-पाली, 
आहली! क्‍या दिशा राजराजवाली[ है ॥२४०॥ 
ज्ञायिका की कपोल स्थज्ञी की उत्तर दिशा के रूप में उस्पेज्ञा की 
गई है। 'लक्तिताकिकाः और 'वैश्रवण” पद्‌ शिल्रष्ट हैं। 


सापनन्‍्हृव-उत्परेक्षा 


आता है चलके प्रवाह गिरि से पा वेग की तर्जना-- 
होती है ध्वनि सो न, किन्तु करती मानो वद्दी गर्जना, 
वीची-क्षोम-खिली सुदन्‍्त-अवली ये फेन आभास है, 
श्री गंगा कलि-काल का कर रहीं मानो बड़ा दास है॥२४१॥ 
यहाँ औ गज्ञ'के प्रवाहके फेनों का (र्ार्यों का) निषेध करके उस में 
कल्ि-काल के हास्य करने की उद्मेज्ञा की गई है अतः यह सापन्द्व-उत्मेत्ता है। 


“्वपल-तुरंग चख, भ्रकुटी जुआ के तारे, 
घाय घाय मरत पिया के हित पथ है। 
तरल तरौना चक्र, आसन कपोल गोल, 
आयुध अलक बहु विकस्यों सु गथ है। 
सारथी सिंगार द्वाव भाव कर रोरी लिये, 
मन से मतदज्ञन की गति लथपथ है। 
विविध विलास साज साजे कवि “उरदाम), 
मेरे जान मुख मकरध्वज को रथ है?॥४४२॥ 
थह रूपक सिश्चित उद्पमेत्षा है। नेत्र आदि में जो तुरंग आदि का 
झूपक किया गया है, उसके द्वारा नायिका के सुख में कामदेव के रथ 
की उत्मेत्षा सिद्ध होती है। 


.._ ]ुराजराज नाम छबेर का है, झुबेर उत्तर दिशा के पति हैं अतः 
उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा कही जाती है । 


१४१ अतिशयोक्ति 


उत्ेज्ञा का अयोग उर्दू के कवियों ने भी किया है-- 


#॑चिराग सुबह ये कहता है आफताब को देख, 
से वजम तुमको मुवारिक हो हमतो चलते हैं?॥२४३॥ 
सूर्योदय होने के समय दीपक के चुने पर उल्लेश्षा की गई है। 
अन्य अलड़ारों से उठ्मेज्ञा का पृथक्वरणु--- 


आंतिसान अलंकार से एक चस्तु में अन्य वस्तु की कल्पना की जाने 
में सत्य वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, कवि द्वारा दी सत्य चस्तु का कथन 
किया जाता है। उ्रेक्षा में वस्तु के सत्य स्वरूप का सी ज्ञान रहता है | 
सन्देद अलक्षार में ज्ञान की दोनों कोटियाँ समकछ प्रतीत होती हैं 
उद्पेज्षा में एक फोटि जिसकी उद्रेत्ता की जाती है, प्रवल रहती है । 
अतिशयोक्ति में अध्यवसाय सिद्ध दोता है अर्थात्‌ उपमेय का निग- 
रण# होकर उपसान मात्र का कथन होता है। उकेत्षा में भ्रध्यवसाय 
साध्य रहता है, भ्र्थांत्‌ उपभान का अनिश्चित रूप से कथन होता है। 
७०० ०_्म्ग्गदटट-) ही ८22200-0 ०-०० 
(१५) अतिशयोरि अलझ्वर 
अतिशय का श्रथे है भ्रतिकान्त-अतिशयतः अतिक्रान्ते ।! ( शब्द- 
जिन्तामणि )। अर्थात्‌ उल्लंघन । अतिशयोक्ति अलड्वार मे लोक- 
मर्यादा फो उल्लंघन करनेचाली उक्ति होती है। 
अतिशयोक्ति का विषय यहुत्त व्यापक है। शब्द और धथें की जो 
विचित्रता ( अलह्वारता ) है वद अतिशयोक्ति के ही आश्रित है। झत्ति- 





हि #निगरण का अर्थ है निगल जाना-हजम कर जाना | अतिशयोक्ति 
में उपसेय का कथन न होकर केवल उपमान का कथन होता है, भर्थात्‌ 
उपसान द्वारा उपसेय का निगरण है| 


भमवम स्तवक श्थ्रे 


शयोक्ति के मिश्न-सिन्न चम॒त्कारों की विशेषतर से अल्क्षारों के मिन्न-मिन् 
नाम निर्दिष्ट किये गये हैं । जहाँ किसी चमत्कारक उक्ति में किसी विशेष 
अक्षह्वार का नास निर्विष्ट नहीं किया गया हो, वहाँ अतिशयोक्ति श्रत्नज्वार 
कहा जा सकता है । आचाय॑ दण्डी ने सन्देह, निश्चय, सीकित, और 
अधिक भादि बहुत से अलझारों को प्रथक्‌ न किखकर श्रतिशयोक्ति 
रे कल्कि ही लिखा है# । दण्डी ने अतिशयोक्ति के उपसंद्ार में क्षिखा 





“अलड्भारान्तराणामप्येकमाहुः परायणम्‌ । 
वागीशमद्दितामुक्तिमिमामतिशयादूबयाम्‌ १॥” 
काव्याद्श परि० २।१२० 
ज्ञोक-सीसा के उल्संघन के वर्णन में अतिशयोक्ति नामक एक 
विशेष झलटझार भी माना गया है, उसके सेद इस प्रकार हैं--- 
अतिशयोक्ति 


जन गसिलिलन टल  नल्टट न 
२ सेंदकातिशयोक्ति. | ४ श्रसम्बन्धातिशयोक्ति 

4 रूपकातिशयोक्ति ३ सम्बन्धातिशयोक्ति.. & कारणातिशयोक्ति 
| 





शुद्धा सापन्‍्हत आल की कमी खोज बंका 
रूपकातिशयोक्ति 
उपमान द्वारा निगरण किये हुए उपभेय के अध्यव- 
सान को रूपकातिशयोक्ति कहते हैं। 
“ देखिये कान्यादश । 


| भ्रतिशय नाम की उक्ति बाचस्पति द्वारा पूजिता है। यह बहुत 
से अन्य अलक्ारों का भी आश्रयभृत है । 


१४५३ अतिशयोक्ति 


निगरण का अर्थ है निगल जाना अर्थावउद्र-गत कर ज्षेना और अध्य- 
घसाय का अर्थ है आहाये अमेदु# का निश्चय । रूपकातिशयोक्तिसें उपसेय 
( आरोप के विषय ) का कथन न किया जाकर केवल उपमान ( आरो- 
प्यमाण ) के कथन द्वारा उपसेय का वर्णन किया जाता है। अतः 
इसमें गौणी साध्यवसाना लक्षणा रहती है। और भेद में अमेद कहा 
जाता है | अर्थात्‌ उडपमेय और उपमान दो पदार्थ होने के कारण दोनों 
में सेद होते हुए भी उपमेय का कथन न किया जाकर केवल उपमान 
कद्दा जाता है। 
रूपकातिशयोक्ति का रूपक से पथक्ररण--- 


रूपक में उपसेय और उपसान दोनों का कथन द्वोता है | अतः केवल 
आहार्य॑ अमेद होता है और अतिशयोक्ति में केवल उपसान का कथन: 
किया जाता है अतः आहाये असेद का निश्चय दोता है । 


रूपकातिशयोक्ति का उदाहरण--- 


यमुना-तट कानन मे स्थित है मिलता करने पर खोज पता, 
जन आश्रित जो रहते, उनका पथ-खेद सभी रहता हरता, 
कनकाभ-लता अवलंबित है बह श्याम-तमाल सदा स्फुरता, 
अवलंब अरे! कट ले उसका अब क्यो यद्द ताप बृथा सहता। 
यहाँ श्री राधाकृष्ण उपसेय है । सुवर्ण-लता युक्त तमाल दृच्च 
उपसान है । उपसेय श्री राधाकृष्ण का कथन नहीं किया गया 
है-केवल फनकाभ ( सुवर्ण जैसी काम्तिवाली) लता से युक्त 
तमाल-इच ( जो श्री राधाकृष्ण का प्रसिद्ध उपसान है) के कथन 
द्वार उपमेय का चर्णन किया गया है। अत्तः उपसान द्वारा उपमेय का 
निगरण है । 








5६ आहर्य-असेद अर्थांव असेद न होने पर भी असेद मान सेना | 


'नवम स्तवक श्थ्रे 





#ए हो ब्रजराज ! एक कोतुक विलौकों आज, 
भान्ु के उदे मे बृषभानु के महल पर । ) 
बिन जलधर बिन पावस गगन दुति, 
चपला चमंके चारु घनसार थल पर! 
आओपति' सुजान मनमोहन मुनीसन के, 
एक फूल मंजु च॑ंचला अचल पर | 
तामे एक कीर-चोच दाबे है नखत जुग, 
सोमित हैं फल स्यथाम लोमित कमल पर॥२४श॥ 
यहाँ श्री राधिकाजी और उनके अज्लों का ( जो उपमेय है ) कथन 
'नहीं है। केवल उनके उपमान चपत्ना ( बिजली ), कौर आदि ही का 
कथन किया गया है | 


“'सखि! मैं भब-कानन मे निकली बन के इसकी वह एक कली 
खिलते खिलते जिससे मिलने उड़ आ पहुंचा द्िल हेम-अली, 
मुसकाकर आलि! लिया उसको तब लों वह कौनबयार चली, 

“पथ देख जियो! यह गू'ज यहाँ किस ओर गया वह छोड़ छली २४५ 
उर्मिज्षा की इस उक्ति में ज्च्मणजी उपमेय और हेम-अक्ी ( पीत- 
कान्तिवाल्ञा अमर ) उपसान है। उपमेय त्च्मणजी का शब्द द्वारा कथन « 
नहीं है। केवन्न उपमान हेम-अली का कथन किया गया है| यहाँ भव 
में कानन ( बन) के आरोप मे और उस्मिंद्धा में कक्नी के आरोप में 
जो रूपक है चह अतिशयोक्ति का अज्ञ है। न 
“है बिखेर देती वसुधरा मोती सब के सोने पर, 
रवि बटोर लेता द्दे उनको सदा सबेरा होने पर, 
और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, 
शून्य श्याम-तनु जिससे उसका नया रूप दिखिलाता है २४६ 
यह निशा-फाल्ीन, प्रातःकालीन और सन्ध्या-काल्लीन तारागयों का 


[्‌ 


१५४ अतिशयोक्ति 


चर्णन है। उपमेय तारागणों का कथन नहीं किया गया है केवल उप- 
मान मोतियों का कथन किया गया दै। 


रूपकातिशयोक्ति अलक्कार वेद और स्म्रतियों में भी देखा जाता है--- 
“पृ सुपर्णों सयुजा सखाया समान॑ वृक्ष परिषस्वजाते, 
तयोरन्यः पिप्पल॑ स्वाहत्यनअन्नन्योडईमिचाकशीति ।?# 
(ठुतीय झुंडकोपनिषद्‌ खण्ड $ सं० १) 
इसमें जीव, ईश्वर, आदि उपमेयो का कथन न करके केवल दो 
परी और वृक्त आदि उपमानों का कथन है। 


सापनन्‍्हव रूपकातिशयोंक्ति-- 


अपन्हुति के साथ जहां रूपकातिशयोक्ति होती है वहा सापन्द्च- 
अतिशयोक्ति होती है। 


झुक्ता-खचित विद्ठुमों मे बह भरा मधुर रस अनुपम है, 

पुष्प, भार-बाहक केवल हैं वहाँ नहीं पाते हम हैं, 

सुधा, सुधाकर मे न कहीं हे बसुधा मे यदि सुधा कहीं-- 

तो है वही देखियेचल उस रसणी मे प्रत्यक्ष यही॥२४०॥ 
यहाँ नायिका के अधराम्टबतव-उपसेय का कथन न करके 

( अघर के उपसान ) और मुक्ता ( दुन्तावज्ञी के उपमान ) के मध्य में 


#द्दा सुपर्णां - दो पक्ती ( जीव और ईश्वर ) हैं वे सयुजा (नियम्प- 
नियासक भाव से सहयोगी ) और सखा हैं श्रर्थांत्‌ चेतना करके 
तुल्‍्य स्वभाव हैं, भर समान चृक्ष ( एक ही शरीर ) के आश्रित हैं, 
उनमें एक ( जीव ) स्वादिष्ट पिप्पक्ष को ( कर्म-फल्न को ) भोगता है, 
दूसरा ( इरवर ) कुछ भक्तण न करके ( कर्म-फल को न भोग कर ) 
प्रकाशसान रहता है। 


नवम स्ववक श्श्क् 


मधुर रस और सुधा-उपसान का कथन किया गया है । मधुर रस आदि 
का पुष्पाविक में निषेध किये जाने के कारण सापन्दव झतिशयोक्ति है। 


'मेदकातिशयोक्ति 


उपमेय के अन्यत्व वर्ण न में मेदकातिशयोक्ति होती है। 
रूपकातिशयोक्ति में सेद में असेद्‌ होता है और भेदकातिशयोक्ति में 
अमेद्‌ में भेद्‌ होता है, भर्थाव्‌ वास्तव में भेद न होने पर भी भेद कथन 
किया जाता है । 
है अन्य धन्य रचना वचनावली की, 
लोकोत्तरा प्रकृति लोक-हितेषिणी भी। 
जो कार्य आर्य-पथ-दर्शक हैं उन्होंके-- 
हे मित्र ! वे सब विचित्र महजनों के ॥र२४८॥ 
यहाँ सजनों के लौकिक चरित्रों में अन्य” ल्लोकोत्तर' और “विचित्र 
पदों के द्वारा भेद्‌ वन किया गया है । 
“अनियारे दीरघ नयनि किती न युवति सयान, 
वह चितवन औओरें कछू जिहिं बस होत सुजान॥२४४॥ 
यहाँ कामिनी के अन्य साधारण कठाज्ञों में 'औरे” पद्‌ केढ्वारा ; 
भेव्‌ बताया गया है । 
“ओरें भांति छ'जन मे राग-रत भौर भीर 
ओऔरें भांति मोरिन में वौरन के न्वे गये। 
कहें पदमाकर' सु औरें भांति गलियान- 
छल्तिया छबीले छैल औरें छबि हो गये । 
भांति विहय समाज मे अवाज होति, 
दब रितुराज के न आज दिन छे गये। 
औरें रस ओरें रीति औरें राग ओरें रंग, 
औरें तन औरे मन ओरें बन है गये।॥२५० 


५४७ अतिशयोक्ति 


अहएरब०-।>अनक#ट थक डकार, 


चसन्‍्त आगमन के इस वर्णन में 'औरें शब्दों के द्वारा कुन्ज श्रादि 
में मेद्‌ न होने पर भी मेद कह्दा यया है। 


सम्बन्धातिशयोक्ति 
असम्बन्ध में सम्बन्ध कल्पना किये जाने को सम्बन्धा- 
विशयोक्ति कहते हैं | 
इसके दो भेद हैं-- ह 
(१) सस्भाव्यमाना । जहाँ यदि 'जो” आदि शर््दों के प्रयोग द्वारा 
असस्भव कल्पना की जाय । 
(२) निर्शीयसाना । जहाँ निश्चित रूप से प्रसम्भव कल्पना की 
जाय | अर्थात्‌ निर्यित रूप से भसम्भव चर्णन किया जाय | 
संभाव्यमाना-+ 
“करतल परस्पर शोक से उनके स्वयं धर्षित हुए, 
तब विस्फुरित होते हुए मुजदंड यों दर्शित हुए, 
दो पद्म शुड़ों मे लिए दो शुड वाला गज कहीं- 
मर्दन करे उनको पररुपर तो मिले समता वहीं?॥२४१॥ 
यहाँ 'कहीं” शब्द द्वारा दो घूंड़ वाले हाथी की असम्भव कहपना 
की गईं है। अर्थात्‌ दो शूड वाले हाथी के द्ोने का सम्बन्ध न होने पर 
भी 'कहीं' शब्द के प्रयोग द्वारा असम्भव सम्बन्ध कल्पना किया गया है | 
“आनन फोटिन कोटि लहे प्रति-आनन कोटिन जीभ जु पावै, 
सारदा संकर सेसो गनेसो प्रसन्न है जो जुग कोटि पढ़ावें, 
. ध्यान घरेतजिआनि बिषे वह दत्तजू! ग्यान जो जह्म पे पावे, 
ए जननी जगदम्ब ! चरित्र ये तेरे कछू तब गाचे तो गावे”?॥२४२॥ 


यहाँ सी "जो! पद के प्रयोग द्वारा सम्भाव्यमाना सम्बन्धाति- 
गायोक्ति है। वि 


नवम स्तवक श्थ्द 


न्‍वमनयनमअम५न्‍»ब्पनकमनक+ननममनक, 


जहाँ 'यद्‌ः और “जो” आदि के प्रयोग होने पर भी वास्तविक 
चर्णन होता है वहाँ यह अल्रद्भार नहीं होता है | जेसे-- 
“धसक्र जो न मॉग लेतो कु'डल कवच पुनि, 
चक्र जो न लीलती धरनि रथ-धार तो। 
कुती जो न सरन समेटि लेती ह्विजराज, 
साप जो न हो तो, सल्य सारथी न जारतो | 
तोषनिधि' जो पे भु पीव-पट वारों बनि, 
सारथीपने को कछु कारज न सारतो। 
तो तो बीर करन अतापी रविनन्दन सु, 
पांडु-सुत-सेना को चबेना करि डारतो” ॥२५श॥ 
यहाँ 'जो' आदि शब्दों का प्रयोग है परन्तु कणें की और पाण्डवों 
की वास्तविक अ्रवस्था का वर्णन होने के कारण अकद्ठार नहीं है| 
सम्भाव्यमाना अ्रतिशयोक्ति को चन्द्रालोक भौर छुधत्यानन्द में 
“सम्भावना? नास का एक स्वतंत्र अक्द्वार साना है। दण्ढी ने इसे 
अदुभुतोपमा' नामका उपसा का ही एक भेद लिखा है । 
निर्णीयमाना--- 
जलद्‌ ! गरज करु नांहि सुनि मेरो मासिक गरम, 
गुनि मत-गज-धुनि ताहि उछरातु है मेरे उदर ॥२५४॥ 
मेघ-गर्जनना को गज-ध्वनि समझ कर सिंदनी के गर्भ का उच्चुलना 
असम्भव है अतः सम्बन्ध न होने पर भी यहाँ कहा गया है और निरिचित' 
रूप से कहा गया है भ्रतः निर्यीयमाना अतिशयोक्ति है । 


असम्बन्धातिशयोक्ति 


सम्बन्ध में असम्बन्ध कहने को असम्बन्धातिशयोक्ति 
कहते हैं । 


१४६ अतिशयोक्ति: 


थुग उरोज तेरे अली ! नित नित अधिक वढ़ांय, 
तेरी भुज-लतिकान में, अब ये नांहि समॉय॥र२५श॥ 
उरोजों का दोनों भुज्ञाओं के मध्य भाग में होने का सम्बन्ध 
यहाँ प्रत्यक्ष है फिर भी यहाँ उरोनों को उससे अधिक विस्तृत कहकर अस- 
स्वन्ध कहा गया है। 

“पोहियो मोहन की गति को गति ही पढ़ी वैन फहोधो पढ़ेगी, 
ओप उरोजन की उपजै नित काहि मढ़े अंगिया न मढ़ेगी, 
नैनन की गति गूढ़ु चलाचल 'केसवदास' अकास चढ़ेंगी, 
माई कहाँ यह जायगी दीपति जो दिन है यहि भांति वढ़ेगी”। 

यहाँ अड्गकांति का नायिका के शरीर में या ज्ञोक में समा जाने का 
सम्बन्ध होने पर भी 'क्हाँ जायगी” पद्‌ से असम्बन्ध कहा है । 


कारणातिशयोक्ति 


फारण और कार्य के पौर्वापर्य विपर्यय में कारणाति- 
शयोक्ति होती है | 
इसके तौन सेद्‌ है;--- 
(१) अक्रमातिशयोक्ति 
जहाँ कार्य और कारण का एक ही काल में होना 
कहा जाता है वहाँ अक्रमातिशयोक्ति होती है । 
“उठथो संग गज-कर-कमल चक्र चक्र-धर हाथ, 
करते चक्र रु नक्र-सिर घर ते विल्मग्यों साथ” ॥रश्जा 


यहाँ गज-शुण्ड से कमल का उठना यह कारण और श्षीहरि के 


हाथ से सुदर्शन-चक्र का उठना यह काये, दोनों का एक ही साथ होना 
कहा गया है| 


-नवम स्तथक १६० 


४#उते वे निकारें बर-माला दृस्य-संपुट सौं, 
इतें अखे तून के निकारत ही बान के। 
उ्तें देव-वधू माल-अंथि को सेंधान करे, 
गारडीव की मुरवी पे होत ही सेंधान के । 
इतें जापे कोप की कठाक्ष भरे नेन परें, 
उते भर काम की कटाक्ष श्रेम पान के | 
भारिबे को वरबे को दोनों एक साथ चलें, 
इते पार्थ-द्वाथ उ्तें हाथ अप्छुरान के॥२५८) 
यहाँ भजुन द्वारा भ्रक्षय-तूण से बाणों फा निकालना, श्रादि 
कारण; और युद्ध में सरने के पश्चात्‌ घीर पुरुषों को स्वर्गलोक 
में अप्पराओों का प्राप्त होना यह कर्य दोनों का एक ही साथ होना 


कहा गया है । 
(२) चपत्ातिशयोक्ति 
जहाँ कारण के ज्ञानमात्र से कार्य का होना कहा 
जाता है वहाँ चपलातिशयोक्ति होती है। 
जाऊँ के जाऊँ न' यह सुनतद्दि पिय-सुख बात, 
ढरकि परे करसो वलय सूख गये तिय-गात ॥२५६।॥ 





# यह अजु न के थुद्ध का वर्णन है! तूणीर से बाय के निकालते 
ही स्वर्ग में भ्प्सरायें वर-साला निकालने लगती हैं । गाण्डीव पर बाण के 
खैंचते ही देवाड़नायें वरमाज्ञाओं की प्रन्थियों को खैंचने लगती हैं। 
क्रोध से भरे अर्जुन के कटाज्ञ जिस शन्नु पर गिरते हैं, अप्सराओं के 
कामकटाक्ष उस पर गिरने लगते हैं। कौरवों के वीरों को मारने के लिये . 
अजुन के हाथ और उनको बरने के लिए अप्सराशों के हाथ एक ही 
साथ चलत्नते है | 


१६१ अतिशयोक्ति 


यहाँ प्रिय-गमन रूप कारण के ज्ञानम्रात्र पे नायिका के हाथ से 
कहदण का ढीला होकर गिर जाने और शरीर का सूख जाने रूप कार्य 
का होना कट्दा गया है। 
(३) अत्यंत्तातिशयोक्ति 
जहाँ कारण के प्रथम ही काये का होना कथन 
किया जाता है, वहाँ अत्य॑तातिशयोक्ति होती है । 
“अजव अखंड वांह वलित लता लौं वसी 
मंडित विरद् सारू मंत्र-भा मठति है। 
परम निसंक पान कीबे की रुधिर चाह 
लद्दिराम' साहस अभंग मे बढ़ति है। 
रावरी कृपान रन रंग वीच रामचंद्र ! 
बंक वढ़ि फन पे वद्दाली यों चढ़ति है। 
प्रान पहिले ही हरें असुर सेंघातिन के 
पीछे पन्नगी लो स्यान-वॉबी ते कढ़ति है? ॥२६०॥ 
यहाँ कृपाण का स्थान से निकालना जो कारण है, उसके प्रथम दी 
राजसों के आयणान्त होने रूप कार्य का होना कहा गया है। 
“धर्मत रमा के संग आनेंद-उमंग भरे 
अंग परे थहरि मतंग अवराधे पे! 
कहे 'रतनाकरं बदन-दुति औरे भई 
बूदे छई छलकि दृगनि नेह-नाथे पै। 
घाये उठि बार न उवारन में लाई रच 
चंचला हू चकित रही है वेग साथे पै । 
आवत वितु डक्षकी पुकार मग आधे मिली, 
लोटत मिलयो तौ पच्छिराज' मग-आधे पैशर२६९॥ 
# हाथी | | गरुड | 
११ 


नवम स्तवक १६२ 


न्‍रिकअाबक४पकमनऋनकऋब+न्‍क5बत-पकववपली, 


यहाँ गजेन्द्र की पुकार झुनने रूप कारण के अथम ही उसके उद्धार 
करने के लिये प्रस्थान करने रूप काये का होना कहा गया है । 


-  ्ग्ग्ग्नन्ग्ग्ण्प्द जद 22: +नननानाओ- 


(१६ ) तुल्ययोगिता अल्झ्भार 


मुश्ययोगिता का अर्थ है तुल्य पदार्थों का योग । चुल्ययोगरिता 
अ्रक्षद्वार में अनेक प्रत्तुतों का या अप्रस्तुर्तों का शुण या क्रिया रूप एक 
धर्म में योग अर्थात्‌ अन्वय आदि होता है। इसके तीन भेद हैंः--- 


प्रथम तुल्ययोगिता 


अनेक प्रस्तुतों ( उपभेयों ) के अथवा अग्रस्तुतों 
(उपमानों) के एक धर्म कह्दे जाने को अथम तुल्ययोगिता 
अलक्भार कहते हैं। 
अथम तुल्ययोगिता में औपम्य (उपमेय-उपमान भाध) गस्य (छिपा 
हुआ ) रहता है। अर्थात्‌ अनेक उपसेयों का अथवा अनेक उपमानों 
का एक धर्म कहा जाता है। किन्तु उपसा की तरह तुद्ययोगिता में , 
साइश्य की थोजना करने वाले साधारण-धर्म-वाचक शब्द का प्रयोग 
नहीं दोता है 
अल्तुतों का एक घर्स--« 
“सर्व ढके सोहत नहीं उघरे होत छु-बेस, 
अरध-ढके छवि पातु हैं कवि-अच्छर, कुच, केस”॥२६२॥ , 
यहाँ कवि-वाणी कुच, और केश तीनों पर्णनीय होने के कारण 
अरुठुत हैं । इन तीनों का 'रघ ढके छुवि पाठु हैं” यह एक ही क्रिया 
रूप भर्म कहा गया है। 


१६३ तुल्ययोगिता 
“कह यहै श्रुति सुरुत्यौ यहै सयाने लोग, 


तीन दवावत निसक ही पावक, राजा, रोग॥र६शा 
यहाँ पावक, राजा और रोग इन तीनों अस्तुर्तों का 'निसक ही दवा- 
चत” यह एक धर्म कहा गया है| 
“भूषन भूषित दूषन-हीन अधीन महारस मे छवि छाई, 
पूरी अनेक पदारथ तें जिहि मे परमारथ स्वास्थ पाई, 
ओ उकते मुकर्तें उल्तही कवि तोष' अनोप भईचतुराई, 
होत सबे सुखकी जनिता वनि आवतु जो वनिता कविताई २६४ 
यहाँ व॒निता और कविता दोनों पस्तुतों का भूषन-सूपित आदि 
एक घर्म कद्दे गये हैं । यह श्लेप-मिश्रित तुल्ययोगिता है। 
कपट-नेह्‌* असरल'मलिन करन निकट नित वास , 
गनिका-झुटिल-कटाक्ष, खल दोझ ठगत स-हास ॥२६५॥ 
यहाँ गणिका के कठाक् और खल् ये दोनों प्रस्तुत हैं--वर्णनीय हैं 
इनका "हँसते हुए औरों को ठगना' एक ही क्रिया रूप धर्म कह्दा गया है। 
यह भी श्लेप-सद्दी्या है। 
अग्रस्तुतों का एक घर्म-- 


“लखि तेरी सुकुमारता एरी! या जग माँहि, 
कमल गुल्लाव कठोर से किंहिं को लागत नॉहि॥२६क्षा 
यहाँ नायिका की सुकुमारता के चर्णन में कमल और गुज्ञाव इन 
दोनों उपमानों का एक ही घर्मं कहा गया है । 





#मिथ्या प्रेम । पैक्टाउ पक सें बांका होता, खत्न पद में कुटरित्न । 


| कटाप पह में कानों के समीप, खल पता में कान में दूसरे की चुगली 
करना | 


भमवम स्तवक १६४ 
दूसरी तुल्ययोगिता 
हित और अनहित में तुल्य-बृत्ति दर्णन में दूसरी 
तुल्ययोगिता होती है ! 
शआर्थाद्‌ मिन्न और शत्रु के साथ एक ही समान वर्तताव किया जाना- 
प्रफु्ञता ग्राप्त जिसे न राज्य से 
न मलानता भी वन-वास से जिसे । 
सुखास्वुजश्रीरधुनाथ की, वही 
सुख-अदा हो हमको सदैव ही॥२६०। 
यहाँ 'राज्य-पआप्त होना! इस हित में और “बनवास को जाना! इस 
झनहित में भ्रीरघुनाथजी के मुख-कमल की शोभा की समान दृत्ति 
कही गई है। 
“जे तट पूजन को विसतारें पखारें जे अंगन की मलिनाई, 
जो तुष जीवन लेत है जीवन देत हैं जे करि आप ढिठाई, 
दास न पापी सुरापी तपी अरु जापी हितू अहितू बिलगाई, 
गंग ! तिहारी तर॑ंगन सों सब पायें पुरन्दर की अभुताई॥ २६८) 
यहाँ पूजन करनेवाले और शरीर का मल घोने वाले अर्थात्‌ छहित- 
कर और अहितकर दोनों को श्रीगढ्वाजी द्वारा इन्त्र की प्रसुता दिया 
जाना यह समान वृत्ति कहो गई है। 
तल्ययोगिता का यह भेद्‌ महाराजा भोजकृत धघरस्वती-कण्ठाभरण के 
अज्ुसार चन्द्राज्ञोक और कुवल्यानन्द में लिखा गया है। यह श्लेष 
मिश्रित भी होता है | जैसे-- 
“सर क्रीड़ा करि दर॒त तुम तिय को अरि को सान॥२६६॥ 
यहाँ कामिनी रूप मित्र के साथ और शत्रु के साथ “सर क्रीढा 
द्वारा उनका सान हरण किया जाना, यह एक ही दृत्ति है। यहाँ श्लेष द्वारा 


१६४५ बुल्ययोगिता 


सुल्यबृत्ति है। 'सर' शब्द झ्िष्ट है, इसका अथे कामिनी-पत्ष में जक्ष- 
क्रीड़ा और शत्रु-पत्त में वाण-क्रीड़ा है। यहाँ तुल्य-इृत्ति में चमत्कार है 
झतः तुल्ययोगिता ही प्रधान है--श्लेप छुल्ययोगिता का अद्जसात्र है, 


प्रधान नहीं। 
तीसरी तुल्ययोगिता 


प्रस्तुत की ( उपमेय की ) उत्कृष्ट-गुण वालों के साथ 
गणना की जाने को तीसरी तुल्ययोगिता कहते हैं | 

आचाये भामह आदि ने तुल्ययोगिता का केवल्ल एक यही सेद्‌ लिखा 
है। मम्मर आदि आचारयों' ने इस तीसरी तुल्ययोगिता को दीपक: 
अल्द्वार के अन्तर्गत माना है, क्योंकि इसमें प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों 
का एक घमे कद्दा जाता है# । 

“कामधेनु अरू कामतरु चिन्तामनि मन सानि, 
चौथो तेरो सुजस हू हैं मनसा के दानि॥रण्णा 

यहाँ राजा के यश ( अस्तुत ) को कामघेनु आदि वांछित फल देने 
वाली उत्कृष्ट वस्तुओं के साथ गणना करके उन्दों के समान वांछित 
फलद/यक कहा गया है। 

“एक तुही इषभाजु-सुता अरु तीनि हैं वे जु समेत सची हैं, 
ओर न केतिक राजन के कविराजन की रसना ये नची हैं, 
देवी र्माकति दिव' उम्रा ये त्रिक्षोक मे रूप की रासि सची हैं, 
पे बर-नारि महा सुकुमारि ये चारि विरंचि विचार रची हैः4२७ | 

यहाँ वर्णन्तीय भीवपभाजु-सुता का सची, रमर और डसाः इन 
दौनों उत्हृष्टों के साथ उन्हीं के समान बताकर वर्णन किया गया है। 
सापासूपण में इस तुल्ययोगिता का-- 


... # देखिये, काब्यप्रकाश उच्योत्त टीका । 


नवम् स्तवक 486 


#तूही श्रीनिधि घर्मनिधि तुह्दी इन्द्र तुद्दि इन्दु ।” 
थह उदाहरण दिया है। किन्तु इसमें “भ्रीनिधि! आदि उपसानों 
का 'तुद्दी! उपसेय में भारोप है; अतः रूपक है न कि तुल्ययोगिता | 
तुल्ययोगिता के इस भेद में तो उपमेय को उत्कृष्ट गुणवात्रों के समान 
चताकर उपमेय की उनके साथ गणना की जाती है न कि आरोप । 


७०००० मववा<::०) शी (प2७०००णममममक 
(१७) दीपक अलझ्वार 
प्रस्तुत और अग्रस्तुत के एक घमम कहने को दीपक 
अलक्षार फह्ते हैं। 


दीपक अलक्कार का नाम दीपक न्याय के अजुसार है भ्र्थाव, जैसे 
एक स्थान पर रक्खा हुआ दीपक बहुत-सी वस्तुओं को प्रकाशित करवा है 
उसी प्रकार दीपक अल्नक्वार में गुणात्मक था क्रियात्मक एक धर्म द्वारा 
प्रस्तुत और अग्रस्तुत दोनों के स्वरूप का प्रकाश किया जाता है । इसी 
आधार पर श्री भरतभुनि और भामह आदि आचायों ने दीपक के 
आदि, मध्य और अन्त ये तीन भेद माने हैं। जहाँ आदि में घमे कथन 
किया जाता है पहाँ आदि और जहाँ मध्य या अन्त में धर्म कथन 
किया जाता है वहाँ मध्य था अन्त दीपक माना है। 
तुल्ययोगिता में केवल्ल उपमेयों का अथवा केघल उपमानों का ही 
एक धर्म कह्दा जाता है। और दीपक में उपसेय और उपमसान दोनों का 
एक धर्म कद्दा जाता है । इन दोनों में यही भेद है । 
बल-गर्वित सिसुपाल यह अजहू जगत सतातु, 
सती-नारि निग्वल-प्रकृति परलोकट्ठ सेंग जातु ॥रण्श॥ 
श्रीकृष्ण के भ्रत्ति देवर्पि नारद की उक्ति है। शिशुपाज्ञ की निश्चल 
प्रकृति ( स्वभाव ) का पर्यच अस्तुत है (प्रकरण गत है) भौर पतिमता 


१६७ दीषक 
ख्री अप्रस्तुत | इन दोनों का 'परलोकहु सेंग जाती यह एक घममं कहा 
गया है। 
निज-पति-रति छुलठान, खलन प्रेम अरु अहिन शम । 
कृपन जनन को दान, विधि जग सिरजे ही नहीं॥रण्शा 
यहाँ सर्प अप्रस्तुत का और कुलटा, खल तथा कृपण भस्तुतों का 
पसिरजे नहीं? यह असाव रूप एक धर्म कद्दा गया है। 
“छोटे छोटे पेड़नि को सूरन की वारि करो 
पावरे से पौधा पानी पोखि प्रतिपारिबों 
फूले फूले फूल सव वीनि इक ठोर करो 
घने घने रूख एक ठोर तें उखारियो! 
नीचे गिरिगये तिन्हें दे दे टेक ऊँचे करो 
ऊँचे चढ़ि गये ते जरूर काटि डारिवो। 
राजन को मालिन को अतिदिन 'द्वीदास' 
चारि घरी राति रहे इतनों विचारिबो” ॥रण्णा 
यहाँ राजा अस्तुत भर माली अग्रस्तुत है। इन दोनों के एक धर्म 
कहे गये हैं । 
“देखे तें मन ना भरै तन की मिटे न भूख , 
बिन चाखे रस ना मिले आम, कामिनी, रूख” ॥२७५॥ 
कामिनी प्रस्तुत का और आस तथा ऊख अप्रस्तुतों का यहाँ “बिन 
चाखे रस ना मिले! यह एक धरम कहा गया है| 
नदीअवाह रु इखरस चूत, मान-संकेत , 
भर लतिका पांचो यहें भंग भये सुख देव ॥२०॥। 
यहाँ न्र/लता और मान अस्तुत हैं और नदी-अवाह, इंखरस 
तथा चूत अग्रस्तुत हैं। इनका चौथे चरण में एक घर्म कहा गया है । 
यह श्लेप-मिश्वित दीपक है। 


भवम स्तवक १६८ 


स्थामल पावस के समय दिसि घन-सघन-घटान, 
छितितल हू नव अंकुरिव कोमल ढन लतिकान ॥२७०| 
यहाँ दिशा और प्रथ्वीतल दोनों का 'श्यामल! गुण रूप एक घसम 
कृद्दा गया है। 
“घरि राखौ ज्ञान गुन गौरव गुमान गोइ, 
गोपिनि को आवत न भावत भडंग है। 
कहे 'रतनाकर करत टाँय टॉय वृथा, 
सुनत॒ न कोऊ इहाँ यह मभुदूचंग दे। 
और हू उपाय केते सहज सुढंग ऊधो ! 
सॉस रोकिबे कों कद्दा जोग ही छुढंग है । 
कुटिल कटारी है अटारी है उतंग# अति. 
जमुना-तरंग + है तिहारो सतसंग | हे॥२७्दो। 
यहाँ कटारी, ऊँची झटारी, यझ्रुना की तरंग अप्रस्तुत और उद्धवजी 
का संग अस्तुत इन चारों का स्वास रोकने ( झृत्यु कारक होने ) रूप 
एक चर्म कहा गया है 
दापिक और तुल्यभोगिता का पुथकरण--- 
प्रणिदतराज के मत के अनुसार दीपक अलझ्भार तुल्ययोगिता के ही 
अन्तर्गत है। उनका कहना है कि केवल्न प्रस्तुर्तों के अथवा केवल अप्रस्तुतों 
के एक धर्म कहने में जब तत्ययोगिता के दो भेद कहे गये हैं, तब 
प्रस्तुत भौर अगप्रस्तत दोनों के एक धस॑ कथन किये जाने में कोई 
विशेष विक्षक्षणता न होने के कारण इसे भी तल्ययोगिता का ही. एक 
भेद मादा जाना उचित है। - 


# 'ऊँचे सकान पर से गिर जाना! यह भाव है। [यमुना जी की 
धारा में डूब जाना! यह भाव है । [उद्धव द्वारा वैराग्य का उपदेश सुनना 
भी गोपी जनों ने म्त्यु के समान ही असझ्य सूचन किया है 


१६६ दीपक 


( ८ ) कारक-दीपक अलझ्ागर 


बहुत सी क्रियाओं में एक ही कारक# के प्रयोग में 
कारक-दीपक अलझ्ढकार होता है । 
कारक-दीपक अकझर में दीपक न्याय के अनुसार अनेक क्रियाओं 
का एक कारक होता है | 
रसगंगाघर में इसको दीपक अलड्भार का ही एक मेद माना है। 
“कहत नटत रीकत खिम्तत हिलत मिलत लजियात, 
भरे भौन मे करतु है नैेनन ही सो बात ॥रण्शा 
यहाँ कहत, नटत इत्यादि अनेक क्रियाओं का एक कारक है। 
भर्थात्‌ कर्ता एक नायिका दी है । 
“बता अरी ! अब क्या करूँ रुपी रात से रार, 
भय खाऊें; आंसू पियू, सन मारे सखसार” ॥रटणा 
यहाँ 'सय खाऊँ? आदि भ्रनेक क्रियाओं की उर्मिला ही एक 
कारक है। 
सूर-सस्त्र अरू कृपन-धन कुत्न-कामिनि-कुज्न-कान, 
सज्जन पर उपकार को छोड़तु हैं गतआन॥ रव्शा 
यहाँ कर्ता और कम के निवन्धन में दीपक है । 
उ्द रचना में भी कारक-दीपक मिलता है--- 
“हसे रोये फिरे रुसवा [हुए जागे बेंधे छूटे, 
गरज हमने भी क्या क्या कुछ मोहब्बत के मजे लूटे? ॥सटश। 


# कर्ता, कम, करण, सम्भदान, अपादान और अधिकरण यह 
छः कारक होते हैं। इनमें कोई भी एक कारक का बहुत सी क्रियाओं 
में होना । १ दीपक न्याय के लिये देखो दीपक अत्नड्भार। [ बदनाम | 
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इसमें हसने, रोने आदि अनेक क्रियाओं का वक्ता ही एक 
कारक है। 


७००: थी <:फफ०मममकक 
(१६) माला-दीपक झलझूगर 


पूर्ष कथित वस्तुओं से उत्तरोत्तर कथित वस्तुओं का 
एक धर्म से सम्बन्ध कहने को माला-दीपक अलड्ढार 
कहते हैं । 


भालादीपक में दीपक न्याय के अनुसार उत्तरोत्तर कथित वस्तुओं 
का एक धर्म से सम्बन्ध कहा जाता है। किन्तु जो उत्तरोत्तर पदार्थ कहे 
जाते हैं उनमें पूर्वोक्त 'दीपक' की भाँति प्रस्तुत अप्रस्तुत भाव नहीं 
रहता है। 

“दीपक और 'एकावल्ली' इन दोनों श्रल्नद्वारों के मिलने पर माल्ा- 
दीपक अक्षक्षार होता है। 

रस सों काव्य रु काव्य सों सोहत बचन महान, 

वचनन ही सों रसिक-जन तिनसो सभा सुजान॥र८३॥ 

पहाँ प्रथभ कथित 'र्स! से उसके उत्तर कथित काज्य का, 
काव्य से चचनों का, घचनों से रसिक जनों का और रसिक जनों 
से सभा का सोहता इस एक क्रिया रूप धर्म से सम्बन्ध कहा 
गया है। 

भारतीसूषण में माला-दीपक का लक्षय-वण्य, अवरण्य की 
एक क्रिया का प्रद्दीत-मुक्त रीति से ब्यवहार किया जाना लिखा 
है । किन्तु इस जत्य में वरण्य अवण्ये का प्रयोग अनुचित 
है-इस अल्ट्टार में साइश्य ( उपमेय-उप्मान भाव ) नहीं रहता 


१७१ आदुत्ति 


है# । रसगह्नाघर में भी स्पष्ट कहा है--“साहश्यसस्पकंश्रभावस्‌र 
पूृ७८ ४२८ । 
नि 3. विन 
(२०) आइत्ति-दीपक अलबडूगर । 

अनेक वस्तुओं को स्पष्ट दिखाने के लिए प्रत्येक घस्तु के समीप 
दीपक द्वारा प्रकाश डाला जाता है, इस दीपक न्याय के अनुसार आइत्ति 
दीपक सें एक ही क्रिया द्वारा अनेक पद, अर्थ और पदु-अर्थ दोनों 
प्रकाशित किये जाते हैं। इसके तीन भेद है--पदादृत्ति, श्र्थावृत्ति 
और पदार्थावृत्ति | जिनकी आवृत्ति होती है वे पदु प्रायः क्रियात्मक 
होते हैं । 

पदावृत्ति दीपक 

मिन्न मिन्न अर्थ वाले एक ही क्रियात्मक पद की 

आवृत्ति होना। 
“घन वरसे हैं ! सखी । निसि बरसे हैं देख” ॥२८४७॥ 

यहां मिन्नार्थ वाले वरणै है? क्रियात्मक पद की आवृत्ति है । “बरलें 

हैं! का अर्थ घन के साथ चरसा होना है और निशि के साथ संवत्सर है। 


अथोवृत्ति दीपक 
एकही अर्थ वाले भिन्न मिन्न शब्दों की आइत्ति होना। 


“दोरहिं सेंगर मत्तगज धावहिं हय समुदाय, 
नट॒हिं रंग मे बहुनटी नाचहिं नट हरषायशरदशा 
यहां एकार्थ 'दौरहि” और घाव क्रियात्मक शब्दों की आउृत्ति है| 


आन आमिर पक नर कक अर डे 
# अस्तुताप्रस्तुतोमयविषयत्वासावेपिदीपकच्छायापत्तिमात्रेणदीपक- 
स्थपदेश:” छुवलयानन्द | 
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पदाथोवृत्ति दीपक 
ऐसे पद की आशृत्ति होना जिसमें वही शब्द और 
पही अर्थ हो । 
“मीन मृग खंजन खिस्थान भरे भैन बान 
अधिक गिलान भरे क॑ज कल तात्न के, 
राधिका रसीली के छोर छवि छाक भरे 
छैलता के छोर भरे भरे छवि जाल के, 
पवाल' कबि आन भरे सान भरे स्थान भरे 
कछू अलसान भरे भरे भमान-माल के, 
लाज भरे ल्ञाग भरे ल्ञाभ भरे लोभ भरे 
लाली भरे लाड़ भरे लोचन हैं लाल फे)॥र८ही 
यहाँ एक ही भ्रथ॑वात्रे 'भरें क्रिया-वाचक पद की कई बार 
आहृत्ति है। 

'झावत्ति दीपक' अद्यझ्र 'यमक' और अजुपरस में गतार्थ है-मिन्न नहीं। 
कुछ लोग पदावृत्ति की थमक से और पदाथांवृत्ति दीपक की अजुप्रास 
से यह मित्रता बतदाते हैं कि दीपक में क्रिया-वाचक-पद और पद- 
भ्र्थ दोनों की आजृत्ति होती है | यमक और श्रजुप्रास में क्रियावाचक पद 
और पदायों का नियम नहीं होता है। किन्तु सरस्वतीकण्यभरण के 
अनुसार आवृत्ति-दीएक, केवल फ्रिया-वाचक शब्दों के प्रयोग हारा ही 
नहीं किन्तु क्रिया-वाचक शब्दों के बिना भी होता है | जैसे-- 

जय जग-कारन जय वरद्‌ जय करुता-सुखकंद, 
जय ससिस्सेखर त्रिपुर-दरजय हर, हर-दुख हद ॥२८०। 
यद्द जय! शब्द की झ्रावृत्ति में दीपक है। 
जा आर 


१७३ प्रतिवस्तूपमा 


(२११) प्रतिवस्तृपमा अलब्डूतर 
उपमेय और उपमान के पृथक्‌ एथक्‌ दो वाक्‍यों 
में एक ही समान-धर्म शुब्द-भेद द्वारा कहने को प्रति- 
चस्तूपमा अलकझ्कार कहते हैं। 
ध्रतिव्तूपमा” का अर्थ है प्रतिवस्तु ( प्रत्येक चाक्‍्यार्थ ) के प्रति 
उपमा । यहाँ उपमा शब्द का प्रयोग समान-धर्म के लिए है। अर्थात्‌ 
उपमेय और उपमान के दो वाक्यों में एक ही समान-धम का पृथक 
श्थक्‌ शब्द द्वारा कहा जाना । 
प्रतिवस्तूपमा का अन्य अलड्जारों ते पृथक्रण-- 
$--उपमा में उपसा-वाचक-शब्द का प्रयोग होता है। प्रतिवस्तू- 
पमा में उपसा-वाचक-शब्द का प्रयोग नहीं होता है। 
२-०-दृष्टन्त अलकझ्कार मे यद्यपि उपमा-वाचक शब्द का प्रयोग 
नहीं होता है, पर उसमें उपसेय, उपसान और समान-धर्म 
तीनो का विस्व-प्रतिबिम्व भाव होता है। अतिवस्तृपसा में 
एक ही समान-धर्म शब्द भेद्‌ से कहा जाता है। 
३--दीपक और तुल्ययोगिता में समान-घर्मं का एक बार कथन 
किया जाता है और प्रतिवस्तृपमा में एक ही धर्म का थक 
एथक शठ्द-भेद से दो बार कथन किया जाता है। 
उदाहरण --- 
आपद-गत हू सुजन जन भाव उदार दिखाय, 
अगरु अनल मे जरत हू अति सुगंध प्रगटाय ॥रव्या। 
यहाँ पूवांद्ध में विपठ-अस्त सजन का वर्णन उपमेय वाक्य है। 
उत्तराद में अप पर जलते हुए अगर ( एक सुगन्घित काष्ठ ) का वर्णन 
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उपमान वाक्य है। इन दोनों वाक्यों में एक ही समान-धर्म-“दिखाय 
और 'प्रकटाय' इन एथक्‌ एथक्‌ शब्दों में कहा गया है---'दिखाय' भौर 
प्रकटा्य' का अथ्थ एक ही है केवल शब्द-सेद है । 
“चटक न छॉड़त घटत हू, सज्बन नेह गँभीर, 
फ्रीको परे न बरु फटे, रेंग्यों लोह रेंग चीर”॥र८४६॥ 
थहाँ भी पूर्वांद में उपमेय वावय और उत्तरारु में उपभान घाक्य 
है। इन दोनों में 'चटक न छाँडता और “फीको न परे! एक ही धर्म 
शब्द-नेद्‌ से कहा गया है । 
प्रतिवस्पृपसा वैधस्ये में भी होती है, जैसे--- 
विज्ञ जनन को अमित श्रम, जानत हैं नर विज्ञ, 
प्रसव-षेदना दुसह सों बांक न होइ अमिज्ञ ॥२६०। 
यहाँ प्रथम वाक्य में 'जानत हैं” यह विधि रूप धर्म है और दूसरे 
वाक्य में 'न होइ अमिक्ञ! यह निषेध रूप धम है अतः वेधम्य से एक 
ही धर्म कहा गया है। 
माला गतिपस्तूपका--- 
बहत जु सर्पन को मलय धरत जु काजर दीप, 
चंदहु भजत कलंक को राखहिं खलन महीप ॥२६१॥ 
यहाँ बहुत”! 'घरत” एवं 'सजत और शाखहिं! में एक ह्ठी धर्म 
शब्द-मेद से कई बार कहा गया है श्रतः माला है। 
व. “न न 
(२२) दृष्टान्त अलझ्भार पु 
उपभेय, उपमान और साधारण-धर्म का जहाँ 
बिम्ब-प्रतिबिम्ध भाव होता है वहाँ दृष्हान्त अलझ्कार 


होता है। 


श्ड्श्‌ ०-8:.4 


इश्टान्त का अर्थ है--द्शो&न्तः निश्चयो यन्न स दष्टान्तः'कान्यप्रकाश।_ 
-इछन्त अज्झार में दष्टान्त ( निश्चित ) वाक्‍्याथे दिखाकर दान 
( अ्रनिश्चित ) वाक्‍्यार्थ का निश्चय कराया जाता है। अर्थात्‌ द्ष्टान्त 
दिखाकर किसी कद्दी हुईं वात का निश्चय कराया जाना। 
इष्टन्त और गतिवस्तृपमा का पृथकृकरए--- 
अतिवस्वूपम में केवल साधारण-घर्म का वस्तु-प्रतिचस्तु भाव 
भ्र्थाव्‌ एक धर्म शब्द-मेद द्वारा दोनों चाक्यों में कद्मा जाता है । दष्टान्त 
में उपमेय, उपसान ओर साधारण धम तीनों का विस्व-पतिबिस्थ साव 
उहता है | भ्र्थाव उपसेय और उपमान के दोनों वाक्‍्यों में मिन्न-मिन्न 
समान-धर्म होते हैं | 
परिडतराज का मत है कि ( प्रतिवस्तृपमा भर दृश्ान्त में ) अधिक 
भिश्नता न होने के कारण इनको एक ही अलझ्लार के दो भेद कहने 
चाहिए--न कि भिन्न-भिन्न अलक्कार । 
उद्ाहरण॒-- 
“दुस॒ह दुराज अजान के क्‍यों न बढ़े दुख हद, 
अधिक अंधेरों जय करव मिलि सावस रवि चंद” ॥रध्रा। 
यहाँ पूर्वाद! मे उपसेय चाक्य और उत्तराद् में उपमान वाक्य है| 
इन दोनों में 'दुख इन्द वढे' और “अधिक अँधेरों करत' ये सिन्न-मिन्न 
दो घम्म कहे गये हैं। इन सबका विम्ब-प्रतिविम्ब भाव है । 
पाथोधि लंघन किया कपि सेन सारी 
संथाद्रि दी अतुलता उसकी निदारी। 
हुए अनेक कवि काव्य-रसाधिकारी 
मर्मज्ञ किन्तु कवि एक हुआ मुरारी॥रध्शा 
इसमें पूरवांद उपमेय वाक्य और उत्तराद्धवों उपमान वाक्य है । इन 
दोनों का प्रथक्‌ पृथक धर्म-समुद्ध की अगाधता का ज्ञान होना और 
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कान्य का मर्मजश्ञ होना कहा गया है।हन सबका बिस्व-प्रतिबिस्न 
भाव है । 
पाथोधि मंथन सुरासुर ने किया था, 
पीयूष-दान-यश श्रीहरि को बदा था। 
हुए अनेक कवि, की रस की भथाई, 
रामायणी-रस-सुधा. तुलसी पिवाई ॥रध्छा। 
यहाँ पूवाद, के उपमेय-वाक्य का समान घर (अम्टृतदान) सह्दित उत्त- 
राद्ध में बिंब-अतिविंब भाव है । 

“सज्जन नांदि करेंठ्सकार करें तो 'गुविन्द' महा सुखदानी, 
नीच करे अति आदर कों हु तथापि वहे दुख ही की निसानी, 
ठोकर देय तुरज्ञ लत्ञाट मे है वह कीरति ही सरसानी, 
जो खर पीठ पे ल्ेय चढ़ाइ तऊ जग में उपहास कद्ानी”॥२६५॥ 


इसमें पचार्द के उपसेय घाक्य का उत्तराद! के उपसान वाक्य में 
अतिबिंब है। 


साल्रा हृष्टान्त्‌-छ 


“पंछिन को विरघ्ो हैं घने विरक्मान को पंछिहु हैं घने चाहक, 
भोरन कों हैं पहार घने औ पहारन मोर रहें मिलि नाहक, 
बोध' महीपनकों मुकता ओ घने मुकतानि के ' होहिं वेसाहक, 
जो धनु हैं तो गुनी बहुतें अरु जो गुन हैं तो अनेक हैं गाहक ?॥२६६॥ 

यहाँ चतुर्थ चरण उपमेय वाक्य है पहिले तीनों चरण उपमान 
चाक्‍्य है उपमेय और उपसान वाक्यों का बिंब-प्रतिबिंब भाव है। 

वैधम्ये में हष्टान्त--- 


भव के त्रय ताप रहें तबलों नरके हृद-मूल बने हिय मांही, 
जबलों करुनाकर की करना परिपूरित दीठि परे वह नांही, 
दिसि पूरब से उदयाचल् पे अकटै जब है रवि की अरुनाई; 
तब पंकज-कोस-छिप्यो तमतोम कहो वह देत कहाँ दिखराई।२६७ 


१७७ लिदुर्शना 


यहाँ पूर्वारढ' के उपमेय वाक्य में ताप की स्थिति भर उत्तराद्व के 
उपमान वाक्य में तम का अभाव कट्दा गया है। अतः चैधर्य से बिस्व- 
प्रतिविम्ब भाव है। 


न 2-+- 


(२३) निद्शना अलझुर 
निद॒र्शना का अर्थ है दृष्टान्त करण भर्थात्‌ करके दिखाना | निद्‌- 
शना अलड्ञार में दृष्टान्त रूप में अपने कार्य की उपसा दिखाई जाती है । 


प्रथम निद्शना 


वाक्य के अथवा पद के अर्थ का असम्भव सम्बन्ध 
जहाँ उपमा का परिंकल्पक होता है वहाँ प्रथम निद््शना 
अलड्भार होता है । 


प्रथम लिदर्शना से परस्पर विम्य म्तिविम्व भाव वाले दो वाक्यों 
या पर्दों के झर्थ का परस्पर असम्भव सम्बन्ध होता है अतः घह उपमा 
की कल्पना का कारण होता है। अर्थात्‌ उपमा की कल्पना की जाने पर 
उस असम्भव सम्बन्ध की असम्भवता हट जाती है । 

इश्टान्त अलक्लार में भी उपमेय और उपसान बाक्यों का परस्पर में 
बिम्य प्रतिबिम्ब भाव होता है। पर दृष्टान्त से वे दोनों चाक्य निरपेक्ष 
होते हैं---उपसान के वाक््याथ्थ में इषान्त दिखाकर उपमेय के वाक्‍्यार्थ की 
पुष्टि की जाती है। श्र निदर्शना में उपमेय और उपमान चाक्य परस्पर 
में सापेत्त होते है क्योंकि उपमेय के चाक्यार्थ में उपमान के चाक्यार्थ का 
आरोप किये जाने के कारण दोनों का परस्पर सम्बन्ध रहता है। 

प्रथम निदर्शना दो प्रकार की होती है--वाक्यार्य निदुर्शना कर - 


थदार्थ निदर्शना 
११ 


नवम स्तवक श्ष्य 


वाक्यार्थ निदर्शना का उदाहरणु--- 


कहाँ अल्प भेरी सती? कहाँ काव्य-सत गूढ़ | 
सागर तरिबो उडुप# सों चाहतु हों मति-मूह ॥रध्या। 
यहाँ पूवांद्ें के--काज्य-विषयक अन्थ की रचना करने वाला 
अत्पमति मैं! इस चाक्य का बाँसो की नाव से सप्ठुत्र को तरना चाहता 
हूँ? इस वाक्य से जो सम्बन्ध है, वह असस्भव है। क्योंकि अन्थ-रचना 
करना अन्य कार्य है और समुद्र-तरण अन्य कार्य है, अर्थात्‌ अन्थ-रचना 
कार्य समुद्-तरण नहीं हो सकता । अतः यह असम्भव सम्बन्ध 
मुझ अत्पमति द्वारा ग्रन्थ रचना का कार्य वाँसों की नाव से ससुद-तरण 
के समान है ( दुःसाध्य है )! इस प्रकार उपस्ा की कल्पना कराता है। 
अप्यय्थ दीक्षित और परिडतराज ऐसे उदाहरयों में 'ललित' अल- 
क्वार मानते हैं। आचाये मम्मट ने “'कलित' को नहीं लिखा है। अत- 
एवं सम्भवतः उन्होंने ललित को निदर्शना के ही अन्तर्गत साना है । 


कालिंदी-तट पे निवास करते हो नित्य राधापते ! 
देते दर्शन भी वहाँ पर तुम्हें अन्यत्र हैं खोजते, 
देखो जो निज-कण्ठ भूषित सदा चिन्तामणी होरही। |॒ 
हा हा! भूल उसे विमूद-भुवि में वे <ूँढते हैं कहीं॥२६६ 
यहाँ 'सगवान्‌ श्रीकृष्ण को जो ल्लोग अन्यत्र खोजते हैं? इस वाक्य 
का 'वे अपने कण्ठ में स्थित चिन्तामणि को भूलकर पृथ्वी पर दूढ़ते 
हैं! इस वाक्य में जो सम्बन्ध है वह असस्मव है। अतः “यमुना तट पर 
स्थित भ्रद्भु को भन्‍्यत्न दूं ढ़ना वैसा ही है जैसा भ्रपने कए्ठ में स्थित 
चिन्तामणि को पृथ्वी पर दूँद़ना' इस प्रकार उपसा की करपना की 
जाने पर अथे की संगति बेठ जाती है | 


# चाँसों से बनी हुई नाव । 


१७६ निदर्शना 


माला निदेशना+- 


व्यालाधिप गहिवों चहै कालानल कर-लीन्द, 
हालाइल पीवो चहै जे चहेँ खल-बस कीन्द ॥३००। 
यहाँ दुजनों को चश करने की जो इच्छा है, वह सप॑राज को पकइने 
की, प्रचण्ड अग्नि को हाथ पर रखने की भौर जहर पीने की इच्छा के 
समान है! इस प्रकार तीन उपमाझों की कह्पना की जाती है अतः 


माला निदुर्शना है 
“भारतीमृषण॒? में माला निदर्शवा का--- 


“भरिवो है समुद्र को संबुक# मे, छिति को छिगुनी पर धारिबो हे, 
वेंधिवों दे सनाल सों मत्त करी जुद्दी फूल सो सेल विदारिवो हे, 
गनिवो है सितारन को कवि 'संकर' रेनु सो तेल निकारिवो है, 
कविता समुमाइवो मूहुन को सविता गहि भूमि पे डारिवो है॥३०१ 

यह उदाहण दिया है। और “ललितललाम' में मतिरामजी ने 
निदु्शना का-- 
“जो गुनबवृन्द सता-सुत मे कल्पद्ुम मे सो प्रसून समाजे, 
कीरति जो 'मतिराम' द्वान मे चंद मे चॉदनी सो छवि छाजे, 
राव मे तेज को पुंजप्रचंड सो आतप सूरज मे रुचि साजै, 
जो नृप भाऊ के हाथ कृपान सो पारथ के कर-वान विराजै”॥३०२ 
यह उदाहरण दिया है। किन्तु इन दोनों इन्दों में रूपक अक्षद्वार 
है न कि निदर्शना। रूपक थौर निदद््शना में यही भेद होता है कि जहाँ 
कर्ताओं का अभेद शब्द द्वारा कद्दा जाता है और क्रियाञ्ों का अमभेद 
शब्द द्वारा न कहा जाकर ध्रथ से बोध होता है वहाँ निदर्शना अलक्षार 
होता है। जहाँ कर्चाओं का अमेद शब्द द्वारा न कहा जाकर अर्थ से 


# धांघा ( सीप ) । | कनिष्टका अंगुली । 


नवम स्तवक श्ट० 


बोध होता है और क्रियाओं का अभेद शब्द द्वरा कद्दा जाता है वहाँ 
“पक! होता है | पहिलले चाले--“कहाँ अल्प मेरी मतों वर ग ०७ 
श्रादि तीनों उदाहरणों में कर्ताओं का ही अमेद शब्द द्वारा कहा गया है 
न कि क्रियाओं का ! कित्त “सरिबों है समुद्र को संबुक में'****', इस 
छुन्द में भरियो” आदि क्रियाओं का कविता समुरूाइबों सूढ़न को! 
इस क्रिया के साथ शब्द द्वारा अमेद कद्दा गया है अतः रूपक है। यदि 
यह पद्य-« 


रतनाकरे संबुक चाहें भरथो छिति को छिगुनी पर धारतु हैं, 
गज बांध्यो सनाल सों चाहतुवे जुद्दी फूल्सों सैल् उपारतु हैं, 
कवि 'संकर' तारन चाहें गन्यो अरु रेनु सों तेल निकारतु हैं, 
कविता समुझावतु मूदन वे सबिता गदि भूमि में डारतु है॥३०३ 


इस प्रकार होता तो इसमें निवर्शना अलक्लार हो जाता। क्योंकि 
इसमें कर्ताओं का असेद शब्द द्वारा कहा गया हे न कि क्रियाशों का । 
इसी प्रकार दूसरे छुन्द में--“जो गुनवन्द सता-सुत में ( है ) इत्यादि 
क्रियाओ का “कल्पत्ुुम में सो प्रसून सजाये” इत्यादि क्रियाओं के साथ 
शब्द द्वारा अमेद कहा गया है अतः इसमें भी रूपक है । 


रूपक अल्झ्ार जिस प्रकार एक पद के अर्थ के आरोप में होता है. 
जेसे--'मुख-चंद्र” इस वाक्य से मुख में “चन्द्र! के आरोप में 'झुख' इस एक 
पद में “चन्द्र! इस एक पद का आरोप है, उसी प्रकार अनेक पंद-समूह से 
चने हुए सारे वाक्य में दूसरे सारे वाक्य के आरोप में भी रूपक होता है। 
*भरित्रों है समुद्ध को संदुक में! इस पद्च के चतुर्थ चरण के--कविता 
समुमाइबो भूढ़न को! इस वाक्य में प्रथम के तीनों चरणों के वाक्‍यार्थ 
का आरोप किया गया है अतः रूपक ही है# । 





# देखिए रसगज्ञाघर निदुर्शना प्रकरण । 


श्ट निदर्शना 


राधिकमोहन में रधुनाथ काबे ने विदर्शना का-- 


“लाखन घोरे भये तो कहा ओ कहा भयो जो भये लाखन हाथी, 
हे 'रघुनाथ' सुनो हो कहा भयो तेज के नेज दसो दिसि नाथी, 
कंचन दाम सो धाम भयो तो कहा भयो नापि करोरन पाथी, 
जो न कियो अपनो अपनायके श्रीरधुनायक लायक साथी॥३०४ 


यह उदाहरण दिया है। किन्तु ऐसे उदादरयों में निदु्शना अलझ्कार 
नहीं हो सकता । इसमें विनोक्ति अलक्वार की ध्वनि है क्योंकि श्री 
रघुनाथजी के श्रेम विना प्रथम के तीनों चरणों में कहे हुए पैसवों की 
व्य्थ॑त्ता प्वनित होती है । 


पदार्थ निदेशेना--- 


ससिको इहिं ओर है अस्त तथा उहि हे भानु उदे जवही, 
तब ऊपर को उनकी किरनें बिखरी रसरी समही, 
दुहें ओरन घंट रहे लटकी सुखमा गजराज की मंजु वही-- 
गिरि रैवत धारतु है सु प्रतच्छ प्रभात से पूनम के दिन ही ॥३०५ 


पूर्णिमा के ध्रातःकाल सूये के उदय और चन्द्रमा के अस्त होने के 
संमय रेवतक गिरि को दोनों तरफ दो घंटा लकदते हुए हाथी की 
शोभा को घारण करने वाला कहा गया है अर्थांत्‌ एक घस्तु दूसरी वस्तु 
की शोभा को धारण करने वाली कही गई है। किन्तु यह असम्भव 
सम्बन्ध है क्योंकि एक बस्तु की शोभा को दूसरी वस्तु धारण नहीं कर 
सकती | श्रतः इसके ह्वारा--दो घण्टा लटखकते हुए हाथी की शोभा के 
समान रेवतक गिरि की शोसा होती है, इस उपमसा की कर्पना 
की जाती है । पहाँ 'सुख्म (शोमा ) इस एक पद के शर्थ के 
असम्भव सन्वन्धद्वारा उपसा की कल्पना होती है अतः पदार्थ 


निदुशना है । 


नवस स्तंवक श्ट्र्‌ 


द्वितीय निद्शेना 
अपने स्वरूप और अपने स्वरूप के कारण का 
सम्बन्ध अपनी क्रिया द्वारा बोध कराये जाने को द्वितीय 
निदर्शना भलझ्जार कहते हैं। 


क्रिया द्वारा बोध कराया जाना भ्रथाँव्‌ अपनी क्रिया द्वारा दृष्टान्त 
झूप में उसका कारण दिखाया जाना | 

प्रथम निदर्शना में जिस प्रकार असम्भव सस्वन्ध उपसा की करपना 
कराता है उसी प्रकार द्वितीय निदर्शना में सम्भावित सम्बन्ध उपसा की 
कएपना कराता है। 
उद्ाहरण-- 
गिरि-शूज्लगत पाषाण-कण पा पवन का कुछ धात वह, 

गिरता हुआ है कह रहा अपनी दशा की बात यह-- 
उल्च पद पर जो कभी जाता पहुंच है छुद्र जन, 

स्थिर न रह सकता वहों से सहज दी होता पतन ॥३०३॥ 

पर्वत के शक्ष पर पहुँचा हुआ कंकड 'सन्द वायु के धस्के से गिर 
जानेरूप! अपने स्वरूप का और अपने गिरने के-- छोटा होकर उच 
स्थान पर पहुँच जाना/---इस कारण का सम्बन्ध “गिरताहुआ' इस अपनी 
क्रिया हारा दशटन्त रूप में दूसरों को बोध कराता है । 

यहाँ पवेत-शक्क पर स्थित छोटे कंकड का पवत से ग्रिर जाने का 
सम्बन्ध है, वह असस्मव नहीं-सम्भावित है। यह सम्भावित सम्बन्ध 
इस उपसा कौ कर्पना कराता है. कि जिस प्रकार छोटा कंकड़ पर्वत की 
चोटी पर पहुँच कर पवन के हल्के धक्‍के से सहज ही नीचे गिर जाता 
है उसी प्रकार छुद्र ( नीच ) जब का भी उच्च पद पर पहुँच कर सहज 
ही अधःपतन हो जाता है । ., 


श्ध्३ - ब्यत्रिक 


दूसरों को व्यर्थ करते ताप, वे-- 
संपदा चिरकाल तक पाते नहीं, 
हो रहा हे अस्त भीष्म-दिनांत मे 
द्विसमणि# करता हुआ सूचित यही ॥३०ज। 
यहाँ सूर्य, भस्त होने रूप अपने स्वरूप का और लोगों को इथा 
सन्‍्तापदायक होने से अधिक काल तक सम्पत्ति का भोग प्राप्त न होने 
रूप कारण का सम्बन्ध 'हो रहा है अस्त' इस अपनी क्रिया द्वारा 
बोध कराता है। 
थातों से, गिरि की द्री विपुल भे, जो वारि था दीखता, 
सो निर्जीव, मलीन तेज-हृत था उच्छ बास से शूत्त्य था, 
पानी निर्मार स्वच्छ, उज्ज्वल महा, उल्लास की मूर्ति था, 
देता था गति-शीत्-बस्तु-गरिमा यो प्राखियों को वता”॥३०८ 
यह गोवर्धन-गिरि के जल्न-निर्मरों का वर्ण है। मरनों के स्वच्छ 
और उज्ज्वल आदि गुर युक्त जल द्वारा अपनी गति की क्रिया से गति- 
शीलों के गौरव को वतल्ाना कद्दा गया है। 
अफणणम-क पाए: 3 और: (73:20 ०क-क»_» 
(२४) व्यतिरेक अलझ्र 
उपमान की अपेक्षा उपभेय के उत्कर्ष वर्णन को 
व्यत्तिरिक अलझ्भार कहते हैं| 
च्यतिरेक पद वि! और '“अ्रतिरेक' से वना है। 'बि' करा श्रर्थ है 
विशेष और भतिरेक का भ्रथ॑ है श्रधिक । व्यतिरेक अल्लझर में उपसान 
की अपेक्ता उपमेय में गुण-विशेष का आविक्य ( उत्कर्ष ) वर्णन किया 
जाता है|'। 
$ सूर्य । | 'च्यतिरेकः विशेषेयातिरेकः आधिक्यम्‌ गुणा विशेष कृत 
उत्कर्प इति यावत्‌ !! कान्यप्रक्राश वालवोधिनी व्याख्या ए० ७८३ | 


नवम स्ववक श्व्ड 


पूर्वोक्त म्रतीष अल्लद्टार में उपमेथ को उपसान कदपना करके उपमेय 
का उत्कर्ष कहा जाता है और यहाँ उपमान की अपेत्ता उपमेय में गुण 
को अधिकता वर्णन की जाती है । 


व्यतिरिक के २५ भेद होते हैं--- 
ले अतझार 


उपमेय के उत्कर्ष कप उत्कर्ष बेवल उपभान कर उपसेय 
झौर उपमान के और उपसान के. के अपकर्प के. के उत्कर्ष के 
निकर्ष के कारण निकर्ष के कारण कारण का कहा कारण का 
का कहा जाना. को न कहा जाना जाना कहा जाना 


| 
इन चारों सेदों मे तीन-तीन उपभेद 


| | 
सा उपसा द्वारा. आर्थी उपमा द्वारा ४ द्वारा 


इन बारह हे! के दो-दो भेद 
हम लय हल] 
श्लेष द्वारा श्लेप रहित 
इनके कुछ उदाहरण--- 
शाब्दी-उपगा द्वारा व्यापरिक--- 


राधा मुख को चंद्र सा कहते हैं. मतिरंक, 
निष्कलंक है यह सदा उसमे प्रकट कलंक ॥३०६॥| 
यहाँ सा! शब्द होने के कारण शाब्दी-उपसा है। मुख-उपमेय के 


उत्कर्ष का द्वेतु 'निष्कल्ंकता' और चन्दू-ठपस्रान के अपकर्ष का हेतु 
धसकलइता' कथन है, अतः प्रथम भेद है 
“तब कर्ण द्रौणाचार्य से साश्चर्य यों कहने लगा-- 
आचार्य | देखो तो नया यह सिंह सोते से जगा, 
रघुवर-विशिख# से सिंघु सम सव सेन्य इससे व्यस्त है, 
यह पार्थ-नंदन पार्थ से भी धीर-बीर प्रशस्त हे॥३१०॥ 
यहाँ उपसेय पार्थ-नंद्न का ( झमिसन्यु का ) उपसान-पा्थ से 
( अर्जुन से ) आधिक्य कट्दा गया है | उपमेय के उत्कर्ष और उपमान 
के अपकर्ष का हेतु नहीं कद्दा गया है। अतः दूसरा भेद है। 
छोड़ सकते हैं नहीं वह काम-शरा' 
प्रिय-हृदय को कर न सकते मुद्त वह, 
हैं न तरे नयन से सृग-हृग प्रिये! 
दे रहे कवि लोग उपसा भूल यह ॥३११॥ 
यहाँ उपमेय-नायिका के नेत्र के उत्कर्प का देतु न कहा जाकर केवल 
उपमान-झग के नेत्नों के अपकर्प के हेतु पूर्वार्द्ध में कहेगये है अतः तीसरा 
भेद है । 
“मृग से मरोरदार खंजन से दौरदार 
चंचल चकोरन के चित्त चोर बोके हैं। 
मीनन  मलीनकार जलजन-दीनकार 
मेंवरन खीनकार असित अभा के हैं। 
सुकवि गुलाब” सेत चिक्षन विसाल लाल 
स्थाम के सनेह सने अति मद हछाते हैं। 
वरुनी विसेस धारें तिर्ी चितौन बारे 
मेन-वान हू ते पैने नेन राधिका के हैं? ॥३११॥ 


..._ #चाण । | कामदेव के वाण ।. 


नवम स्तवक श्टद्‌ 


यहाँ उपमान-कामबाण का अपकर्ष न कह कर केवल नेत्न-उपमेय 
के उत्करप का कथन किया गया है, अतः चतुर्थ भेद है। 


आर्थी उपसा द्वारा व्यतिरिक--- 


सिय-सुख सरद-कमल सम किमि कहि जाय, 
निसि मलीन वह, यह निसि दिन विकेसाय ॥३०३।॥ 
यहाँ आर्थी-डपम्रा-बाचक 'सम' शब्द है। उत्तराद में उपसान के 
अपकप और उपमेय के उत्कष का कथन है अतः प्रथम भेद है। इस 
पद्म के कुछ पद्‌ परिवर्तन करने पर झआार्थी उपमात्मक व्यतिरेक क्के 
शेष तीनो भेदों के उदाहरण भी हो सकते हैं | 


आत्षिप्तोपगा द्वारा व्यतिरिक--- 
वृहन करती चिता तन जीवन-रहिंत, 
दुःख का अनुभव अतः होता नहीं, 
रातदिव करती दृहून जीवन सहित 
है न चिंता-ज्याल की सीमा-कहीं ॥३१४॥ 
यहाँ 'हृथ! आदि शाब्दी-उपमा बाचक शब्द भ्ोर तुल्ष्यादि झार्थी 
उपसा-वाचक शब्द नहीं है--उपमा का आह्ेप द्वारा बोध होता 
है | भ्रतः आकिधता-उपमा द्वारा ज्यतिरेक है। पूर्वा्ड' में रुत्यु रूप उप- 
मान का अ्रपकर्ष और उत्तराद' में चिन्ता रूप उपसेय का उत्कषें कहा 
गया है अतः प्रथम भेद है। 
“विधि-छत चन्द्र तें अनन्दित चकोर जनन्‍्तु 
तेरे जस-चन्द्र दें कर्विद्र सुख पाठु दैं। 
वह निसि राजे यह दिवानिसि सम राजे 
वह स-कलंक, निकलंक यहाँ भातु हैं। 
वाहि लखें कंज-पुंज मुकुलित होत याहि-- 
लखि कविवृन्द-मुख-कंज विकसातु हैं। 


बट ज्यतिरेक 


हास वृद्धि वाके यह वढे नित भूपराज ! 
बाके अरि-राहु याते अरि राह पातु है?# ॥३१४ 
बू'दी नरेश के यश रूपी चन्द्रमा-उपमेय का उत्कष॑ और चन्द्रमा 
का अपकर्ष कहा गया है अतः द्वितीय सेद है। उपमा-वाचक-शब्द का 
प्रयोग नहीं है--अर्थ वल से उपमा का आत्तेप होता है। अतः 
आक्षिप्तोपमा द्वारा व्यत्तिरेक है। यह रूपक मिश्रित व्यतिरेक है । 
“सबरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन्ह रघुनाथ, 
नास उधारे अमित खल्न वेद-विहित गुनगाथ॥३१6॥ 
यहाँ पूर्वाद्द' में श्रौरदुनाथजी का न्पकर्पष और उत्तराद्ध मे श्री 
शाम नाम का उत्कर्ण कहा गया है अतः द्वितोय भेद है। उपसा-वाचक 
शब्द का प्रयोग न होने के कारण आहछितोपमा द्वारा व्यतिरेक है। 


श्लेपात्मक व्यतिरिक--- 


सजन गन सेवहिं तुम्दे करतु सदा सनमान, 
नहिं भंगुर-गुन कंज लो तुम गाढ़े गुनवान॥३१णा 
यहाँ 'ज्ञौ” शब्द शावदी डपमा-वाचक है। “भंगुर! उपमान के 
अपकर्ष का और 'गाढ़े! उपमेय के उत्कपे का कारण कहा गया है। “गुण” 
शब्द शिलष्ट है इसका मलुप्य की प्रशंसा के पत्त में 'चतुरता' आदि 
शुण और कमल पक्त सें कमल के तन्तु अर्थ है । अत्तः श्लेपात्मक शाब्दी 
उपमा द्वारा व्यतिरेक का प्रथम सेद है। इस दोहे के कुछ शब्द परि- 
चतेन कर देने पर शात्दी उपमा द्वारा श्लेपात्मक व्यतिरेक के शेष तीनों 
भेंदों के भी उदाहरण हो सकते हैं। और इसी प्रकार 'क॑जलौ” के स्थान 
पर 'कंज सम! मर देने पर श्लेपात्मक थ्रार्थी उपमा द्वारा ज्यतिरिक के 
भी उदाहरण हो सकते हैं । 





+ घन्द्रमा का तो राहु ( अहद ) शत्रु है और राजा के यश रूपी 
चन्द्रमा द्वारा शत्रु राह पाते है श्रथांत्‌ सीधे मार्ग पर आ जाते हैं । 


नवस स्तवक श्प्द 


“ह हा रहें# वाके, यह देश में नहा हा णाखे 
वह सतसत्र| यह अगिनित सत्र-धाम”। 
आचीपति वह, यह सकल दिशा को, वह 
गोत्र-बल?” बेरी यह पूरे बल गोत्र8 काम। 
पावे सतकोटि$, जो लुटाबे० यह वाके लेख, 
हैं कवि! विरोधी याके लक्ख दे कबिन माम 3 | 
ल्ाज को जिद्दाज सुभ काज को इलाज सुर-- 
राज को सिरोमनि विराजे रावराजा राम” ॥३१८॥। 
यहाँ 'सुरराज को सिरोमनि! घाक्य में श्केपात्मक आछिकप्तोपसा 
द्वारा बूंदी नरेश का इन्द्र से उत्कर्ष कहा गया है। 'हा हवा! सत्र” और 
'गोन्न' आदि शिल्नष्ट शब्दों द्वारा इन्द्र का श्रपकर्ष और राजा का उल्कर्ष 
कहा गया है। 
व्यतिरेक की ध्वानि--- 
राहू की है संक नहिं लखत कलंक न रेखु, 
छवि-पूरित नित एक रस श्री राधा-मुख बेखु ॥३१६॥ 
यहाँ केवल श्रीराधिकाजी के झुख-उपसेय के यथा्थ स्वरूप का 
चर्णन है। इसके द्वारा चन्द्रमा-उपमान से मुख-उपमेय का उत्कषे व्यंग्य 
से घ्वनित होता है। ध्यतिरेक की यह अर्थ-शक्ति भूल्ा-ध्वनि है । 
आलिप्तोपमा के व्यतिरेक में और व्यतिरेक की ध्वनिरमें यह 
अन्तर है कि आत्िप्तोपमां के व्यतिरिक में उपमान और उसके 








# हाहा नामक गंध । 4. आतंनाद। [ एक सौ यज्ञ करने 
बाला । “असंख्य अन्न क्षेत्र | योत्र का ( प्व॑तों का ) और बलि राजा 
का शत्रु । अपने गोत्र की ( कटुम्बी जनों की ) कामना पूर्ण करनेवाल्ा। 
डैवज्र भारण करने वालत्या | 0 शतकोटि द्रव्य दान देने वाला | 
शुक्राचाय । +कवि जनों को ज््षों के शन्य का दान देने वाला । 


श्द६ खतरे 


झपकर्ष विशेषण शब्द द्वारा कहे जाते हैं भ्योर व्यत्तिरेक की 
च्वनि हे जमा के विशेषण शब्द द्वारा नहीं कद्दे जाते--केवल् उपमेय 
के यथार्थ स्वरूप के वर्णन द्वारा ही उपमान की अपेह्षा उपमेय का 
उत्कर्ष ध्वनित होता है । 

आचार्य रूट और रुव्यक ने उपसेय की अपेक्ता उपसान के उत्कर्ष 
में भी प्यत्तिरेक अलक्कार साना है और-- 

ज्ञीण हो हो कर पुनः यह चन्द्रमा, 
पूर्ण होता है कला बढ़ बढ़ सभी, 
कर रही तू मानक्यों प्रिय से अली! 
नहीं गत-यौवन पुनः आता कभी ॥शरण। 

यह उदाइरण दिया है। झाचाये सस्सट और पणिदतराज उपसान 
के उत्करष में व्यतिरेक नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि उक्त उदा- 
हरण से भी उपसान चन्द्रमा की अपेक्षा उपसेय-भौवन का ही उत्कर्ष 
कहा गया है--मानिनी नायिका के प्रति मान छुटाने के लिए नायक की 
दूती के इस वाक्य में “चन्द्रमा क्षीण हो हो कर भी पुनः बढ़ता रहता है, 
यह कहकर चन्द्रमा को उसने सुख्रभ बताया है और 'यौवन च्ीण होकर 
इनः माप्त नहीं हो सकता! यह कह कर यौवन को दुलैभ बताया है। 
चक्ता--दूती को मान-मोचन के लिए. यौचन की दुलंभता बताना ही 
अमौष्ट है। अतः यहाँ यौवन को दुर्लभ वताकर यौवन का उत्क कद्ठा 
गया है। यदि उपमेय का अपकर्प शब्द द्वारा भी कहीं कहा जाय तो 
चहाँ भी चह अपकर्ष वास्तव में उत्करष ही होता है। जैसे-- 


निरपराधी-जनों को करना दुखित, 
विषम-विष से भी अधिक है हीन यह, 
लहर करता एक भज्ञक को विनष्ट, 
सभी कुल को किंतु करता क्ञीण यह ॥३५श। 


नवभ स्तवक १६७० 


यहाँ निरफराधी जनों को दुःख देना उपमेय और विष उपमान है। 
यथपि विष की अपेक्षा निरपराधी जनो को दुःख देने के कार्य को शब्द 
द्वारा दीन कहा गया है; परन्तु विष केवल खाने चाले को ही नष्ट करता 
है, पर यह सारे कुल को” इस कथन में निरपराधी जनों को दुःख देने की 
करता का वास्तव मे उत्कर्ष ही कद्दा गया है । 


विश्वनाथ भी रुद्ूट और रुव्यक वा अनुगासी है। विश्वनाथ ने 
डपसान के उत्कषे का>- 


हनुमदादि निज सुयस सो कीन्ह दूत-पथ सेत, 
में तिहिं किय अरि-हास सों उज्व॒ल-प्रसा-निकेत ॥३२३॥ 
यह& उदाहरण वेकर कह्टा है “इसमें इन्द्रादि देवताओं द्वारा दूत 
बनाकर दुमयन्ती के समीप भेजे हुए राजा नत् ने उस दूत-कार्य में 
असफल्न होकर अपने को घिक्कार देते हुए कहा है--'श्री हनुमानजी 
आदि ने कृत कार्य होकर अपने सुयश हारा और मैंने असफल्न होकर 
शब्ुओं के हास्य हारा दूत-मार्ग को श्वेत किया है।” अतः इसमें उप- 
समान--हलुमानज्ञी की अपेक्षा उपमेय-नत्न की न्‍्यूनता का वर्णन है। 
अतः इस वर्णन में स्पष्टटया उपमान का उत्कर्ष है।?” इसके प्रतिवाद में 
कान्यप्रकाश के उद्योत्त च्याल्याकार बहते हैं कि “जिस दूत-मार्ग को हजु- ' 
मानजी आदि से कृत काये होकर अपने यश द्वारा श्वेत किया था 
उसी को मैंने अक्कत कार्य होकर अपने कुयश द्वारा श्वेत किया है 
अर्थात्‌ नत्त की उक्ति में उपमेय ( नल ) का उत्कषे ही कहा गया 
है। क्योंकि सुयश द्वारा दूत-सार्ग को श्वेत किये जाने की अपेक्षा 
कुयश द्वारा उसे र्वेत किये जाने में कर्ता के 'चातुय का आधिक्य और 
चमत्कार है।” 





# नेपधीय चरित-के जिस संस्कृत पद्य का यह अजुवाद है, 
यह पद्म 


१६१ सहोक्ति 


कुबलयानन्द में उपसान के उत्कषे का-- 


तू नव-पल्लव# सों रद रक्त र॒ होंहू प्रिया-गुन-रक्त'' लखावतु, 
आवत तोपै सिलीमुख त्यो स्मर-अरित मोहुपे बे” नित घावतु, 
कामिनि फे पद-घात सो तू विकसात5वतयोंसोह वो मोद बढ़ावतु, 
तोहि असोक पे मोहि स-सोक कियो विधि, ये समता नहिं पावतु 


थह उदाहरण दिया है । किन्तु परिड्तराज का कहना है कि वियोगी 
नायक की अशोक-बृच्च के प्रति इस टक्ति में न्यत्तिरिक अलद्धार नहीं है। 
तीन चरणों के चाच्याथ में कद्दी हुईं उपमा ( साहश्य ) में ही वाक्य की 
समाप्ति मानव ली जायगी तो कवि के वांछित वियोग-शड्वार का उत्कर्ष 
नहीं रह सकेगा । जिस प्रकार किसी विशेष अवसर पर अनुकूल होने के 
कारण रमणी के किसी अंग से आभूषण का दूर किया जाना शोमा-परद्‌ 
होता है उसी प्रकार यहाँ चौथे पाद में उपसा (साइश्य ) का दूर 
करना भप्रसज्ञ प्राप्त विप्रतम्भ-#ज्वार के अनुकूल होने के कारण रमणीय 
है | अतः यहाँ विप्रत्तम्भ-शड्वार श्रघान है न कि ब्यतिरेक भलझार । 


हमारे विचार में यदि यहाँ व्यतिरेक अलझ्लार भी सान लिया जाय तो 
भी अशोक की ( उपसान कौ ) अपेक्षा वक्ता वियोगी नायक का (उपमेय 
का ) उत्कपे है । वक्ता कददता है---यद्यपि मैं भौरतू दोनों ही स्त्री-वियोगी 
हैं. पर तू जब होने के कारण वियोग-दुःख़ से च्याकुल् नहीं है भौर में 
चेतन होने के कारण वियोग-दुःख से व्याकुल् हूँ” अर्थात्‌ तेरी अपेक्षा 
मुरू में यह(ज्याकइृतता रूप ) अधिकता है । 





# नवीन पत्तों के कारण अरुण वर्ण । | अपनी प्रिया के गुर्यों में 
अजुरक्त। | रह । “ कामदेव के छोड़े हुए बाय । 8 तरुणी के पाद- 
भद्दार की इच्छा करने वाला--कवि सम्प्रदाय में तरणी के पाद-अहार 
से अशोक दृच्चका फूल उठना प्रसिद्ध है। 


नवम स्तवक श्ध्र्‌ 
काव्यादर्श और कुवलयानन्द में अनुभय पर्यचसायी अर्थात्‌ उपमेय 
के उत्कष और उपसान के अपकर्ष के पिना भी उपमेय और उपमान में 
किसी प्रकार के मेद्‌ के फथनप्तात्र में भी व्यतिरेक' भाना है। जैसे--- 
हृद मुद्दी बॉधे रहतु# छिपे कोस-आगारा[' 
भेद कपानर कृपन के है केवल आकार ॥३१२श॥ 
यहाँ उपसेय-कृपण और उपमान-कृपाण में श्ल्षेष द्वारा देखने में आकृति 
का और लिखने में 'प' के आकार का ( दस्त और दीघ॑ होने मात्र का ) 
सेद कद्दा गया है। किन्तु इसमें पणिडतराज ने च्यतिरेक न सान कर 
गस्योपसा सानी है। उनका कहना है कि आकार का भेद मात्र 
होने पर भी अन्य सब समान होने के कारण अन्ततः उपसा ही है| 
+--5 ५३०..- 


(५५) सहोक्ति अलझ्भगर 
सह-अर्थ-बोधक शब्दों के बल से एक ही शब्द 
जहाँ दो अर्थो' का वाचक होता है वहाँ सहोक्ति अलझ्ढार 
होता है । 
सहोक्ति ललड्ार में सह भावकी उच्ति होती हैअर्थात्‌ सह, संग और 
साथ आदिशछब्दों की सामथ्य॑ से एक अथ के अन्वय का बोधक शब्द, दो 


आर्थों' के अन्वय का बोधक होता है । एक अथ का प्रधानता से भौर दूसरे 
अर्थ का अपग्रधानता से एक द्वी क्रिया में अन्वय होता है। जहाँ दोनों 


*£ कृपाण ( तलवार ) के पक्त में हाथ की झुद्ठी और कृपण पक्त में 
बद्ध-सुष्ठी अर्थात्‌ किसी को कुछ न देना | 

*' कृपाण पक्त में स्थान के भीतर छिपा रहना और कृपण पतक्त में 
अन को छिपाये रखना । 


श६३ सहोक्ति 
दोनों अर्थ प्रधानहोतेहँ वहाँ दीपक या तुल्ययोगिता अलड्डार होता है र्थाव्‌ 
सुक््ययोगिता और दीपक में उपमेयों का या उपमानों का अ्रथवा उपमेय- 
उपमान दोनों का प्रधानता से एक क्रिया में अन्वय द्वोता है-प्रधान और 
अप्रधान साथ नहीं होता | 
सहोक्ति अद्नक्वार कही शुद्ध और कहीं रलेप-मिश्रित होता है | 
शुद्ध तहोफि--- 
सकुच सेंग छुच जुग बढ़त कुटिल भौंह दस संग, 
मनसथ संग नितंब बढ़ि भूषित तरुनी-अंग ॥रेर॥॥ 
यहाँ सकुच और दृग का 'बढ़त” के साथ शब्द द्वारा सम्बन्ध कहा गया 
है और 'कुच” एवं भ्ुकुटि का बढ़त! शब्द के साथ सम्बन्ध 'संग” 
शब्द के सामथ्य से बोध होता है । 

“फूलन के सेंग फूलि हैं रोम परागन के सेंग लाज उड़ाई है, 
पल्‍लब पुज के संग अली ! हियरो अनुराग के र॑ँग रेंगाइ है , 
आयो वसंतन कंत हितू अब वीर! बदोंगी जो धीर धराइ है, 
साथ तरून के पातन के तरुनीनके कोप निपात हो जाइ है ।?३२७ 

' यहाँ 'फूज्न! भादि का फूल हैं” आदि के साथ शब्द द्वारा सम्बन्ध 
कहा गया है और 'रोम' आदि का 'फूलिहें' भ्ादि के साथ सम्बन्ध 
'सद्द! शब्द के बच्ध से बोध होता है | 
एलेष मिश्रित सहोफि--- 


मन सेंग रक्ताधर भये, सैसव सेंग गति मन्द्‌, 
सनमथ सेंग गुरुता लद्दी, वरुनी-कुचन अमन्द” ॥१९८॥ 
यहाँ ऋघरों आदि का रक्त आदि होना “सये! आदि शब्दों द्वारा - 
कहा गया है, और सन आदि का रक्त द्वोना 'संग शब्द की सासथ्य से 
ओघ द्वोता है। अतः 'भये” आदि शब्द केवल 'अचघरः आदि कर्तांओों 
१३ 


नवस स्तवक श्ध्ः 


की क्रियायें हैं पर 'सद्भ” शब्द की सामथ्ये से मन आदि की क्रियाएं 
भी हो गई हैं, यही दो अर्थों की चाचकता है। 'भये' क्रियापद का 
आधर के साथ प्रघानताक्ष से और सन के साथ गौणता से सम्बन्ध 
है। 'रक्त' पद्‌ में श्लेष है--अधघर के पक्ष में रक्त का श्रथ है दाल रंग 
और मन के पक्त में अजुरक्त होना--अतः श्केष सिश्चित है 

झअलझ्ारसवस्व में कार्य-कारण के पौर्चापय विपय॑य में अतिशयोक्ति 
भूल्ा-सहोक्ति का--- 
मुनि कौशिक की पुलकावलि संग उठा शिव-चाप लिया कर है, 
नपती-गगण के मुख-मण्डल संग बविनम्न तथैव किया, फिर है, 
भिथिलेश-सुता-मन संग तथा उसको मट खैंच लिया धर है, 
भृगुनाथ के गर्व के साथ उसे रघुनाथ ने भग्नदिया कर है ॥३२६॥ 

यह उदाहरण दिया है। यहाँ धनुष का भज्ञ होना कारण है और 
परशुराम जी के गये का भज्ञ होना कार्य है। इन दोनों का “साथ शब्द 
द्वारा एक फाक्ष में होना कहा गया है। अतः कार्य-कारण के एक साथ 
होने वाज्नी अतिशयोक्ति का यहाँ मिश्रण है। विश्वनाथ ने भी सहोक्ति 
के इस भेद्‌ को माना है। परिडतराज इसमें अतिशयोक्ति ही मानते हैं, 
न कि सहोक्ति। उनका कददना यह है कि सहोक्ति के इस उदाहरण'मे 
और अतिशयोक्ति के--- 

तुब-सिर अरु अरि-माथ न्प ! भूमि परत इक साथ। 

ऐसे उदाइरणों में जहाँ काये॑ और कारण, के एक साथ होने का 
चर्णन होता है, कोई भेद्‌ नही है ॥ 

जहाँ चमत्कार रद्दित केवल सद्दोक्ति होती है--'सह' आदि शब्दों का 
अयोग होता है--वहाँ अलज्भार नहीं होता | जैसे--- 


असाथ में ले जाने वाजा अधान और साथ में जाने चात्ा गौण 
अर्थात्‌ अप्रधान होता है।., 


विनोक्ति 
श्ध्ष कह अननपन्‍लननभतनभ»क., 


विकसित वन मुखरित अमर सीतल मंद समीर, 

गठन चराबत गोप सेंग हरि जसुना के तीर ॥रे३०। 

यहाँ सिंग! शब्द का प्रयोग द्वोने पर भी चमत्कारक न होने के 
कारण अ्रद्वार नहीं दै । 


है! ६. २०००० कऋ>»क 
(२१६) विनोक्ति अलड्डार 
एक के बिना दूसरे के शोमित अथवा अशोभित 
होने के वर्णन को विनोक्ति अलझ्ढार कहते हैं। 
विनोक्ति का अर्थ है किसी के बिना उक्ति होना | विनोक्ति अलझार 
में एक वस्तु को किसो दूसरी वस्तु के विना शोमित अ्रथवा अशोभित 
कही जाती है। यह अइइलार पूर्वोक्त सहोक्ति का प्रतिदवन्द्दी (विरोधी) है। 
बदन सुकविता के बिना सदन सु वनिता हीन, 
सोमित होत न जगत मे नर हरि-भक्ति-विहीन ॥३३१॥ 
यहाँ सुन्दर कविता आदि के बिना बदन झादि की शोभा-हीनता 
कही गई है। 
तीरथ को अवलोकन हे मिलि लोकन सों घन हू लहिवो है, 
बांत अनेक नई लखि के सति ओ बच चातुरता गहिवो है, 
हैं इतने सुख मित्र | विदेसु पे एकहि दुःख बड़ो सहिवो है, 
जो सगलोचनि कामिनि के अधरामृत पान विना रहिवो है ॥३३१२॥ 
थहों कामिनी के बिना विदेश पर्यटन में सुख के अभाव रूप 
अशोभा का कथन है। 
त्रास# बिना सोहत सुभट ज्यों छवि जुत सनि-साल, 
दान) विना सोहत नहीं नृप जिमि गज वल-साल ॥३३१श॥ 


#सुभट ( वीर ) पक्ष में मय और भणिः पक्ष में दोष। क राजा के 
पत्त में दान और हाथी के पर में सद का पानी | 
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यहाँ 'ज्ञास” और “दान! शब्दों में श्लेष होने से श्लेष-मुूलक 
विनोक्ति है। 
विनोक्चि की ध्वानि--- 
“फूमत द्वार अनेक मतंग जंजीर जड़े मद-अम्बु चुचाते, 
तीखे तुरज्ञ मनोगति चंचल पोन के गोनहु ते बढ़ि जाते, 
भीतर चंद्रमुख्ी अवलोकत बाहिर भूप खड़े न समाते, 
ऐसे भये तो कद्दा तुलसी जो पैजानकीनाथ के रंगन राते ॥३३४॥ 
यहां भी राम-भक्ति के बिना मनुष्य के वेभव युक्त जीवन की शोभा 
का अभाव ध्वनित होता है | 
“उनका यह कुब्ज-कुटीर वही भड़ता उड़ अंशु-अबीर जहाँ, 
अलि, कोकिल, कीर, शिखी सब हैं सुन चातक की र॒ट पीव कहाँ, 
अब भी सबसाज समाज वही तब भी सब आज अनाथ यहाँ, 
सखि ! जा पहुंचे सुध संग कहीं यह गंध सुगंध समीर वहाँ ?॥३३५ 
यशोधरा की इस उक्ति में उसके स्वामी ब्ुद्धदेव के बिना कुल्ज- 
कुटीर की अशोभा ध्वनित होती है। 
नलिनी जग जन्म निरर्थक है करके कवि-वन्द प्रलोभित भी, 
जब देख सकी न कभी वह है निशिराज नभस्थल् सोभित भी, 
रजनीपति का जग जन्म तथा कहते हम है न प्रशंसित भी, 
मनमोहक जो नलिनी-अतिभा वह देख सका न ग्रफुल्लित भी ॥३३६ 
यहाँ कमलिनी का जन्म चन्द्रमा के देखे बिना और चन्द्रमा का 
जन्म प्रफुस्लित कमत्निनी के देखे बिना अशोसित कद्दा गया है। यहाँ 
“बिना! शब्द के श्रयोग-रहित विनोक्ति होने के कारण परिडतराज ने 
इसमें भी विनोक्ति की ध्वनि मानी है । डे 
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(२७ ) समासोक्ति अलझ्ार 

प्रस्तुत के वर्णन द्वारा समान विशेषणों से जहाँ 
अप्रस्तुत का बोध होता है वहाँ समासोक्ति अलझ्भार 
होता है । 

समासोक्ति का भ्र्थ है समास से भ्र्थात्‌ संक्षिप से उक्ति। समरा- 
सोक्त में संक्िप्त से उक्ति यह होती है कि एक अथे के ( प्रस्तुत के ) 
वर्णन द्वारा दो भ्र्थों का ( अस्तुत और अग्रस्तुत दोनों का ) वोध होता 
है। अर्थात्‌ प्रस्तुत के वर्णन में समान ( प्रस्तुत भौर भ्प्रस्तुत दोनों के 
साथ समाच सम्बन्ध रखने वाल्ते ) विशेषयों के सामथ्य से अप्रस्तुत का 
बोध कराया जाता है । 

समासोक्ति में विशेष्य-वाचक शब्द रिल्ष्ट नहीं होता--केपल 
विशेषण ही समाच होते हैं। समान विशेषण कहीं श्ल्िप्ट ( इथर्थक ) 


और कहीं साघारण--भ्रथाँव्‌ श्लेष-रद्ित दोते है । समासोक्ति का चिपय 
भी इल्ेष अलकझ्कार के समान बहुत जटिल है। 


हक 4 


समात्तोक्ति की अन्य अलड्डारों से पृथकृता--- 


श्त्ेष और समासोक्ति मे यह भेद है कि प्रकृत आश्नित या अप्रकृत 
आश्रित श्लेष में विशेष्य-चाचक पद शिल्िष्ट होता है। समासोक्ति में 
केवल विशेषय शिल्रप्ट होते है--विशेष्य श्लिप्ट नही होता है। और 
प्रकृतअप्रकृत उम्याश्रित रलेष में विशेष्य-पद्‌ श्लिप्ट तो नहीं ट्वोता है 
किन्तु प्रकृत और भ्रप्रकृत दोनों विशेष्यों का भिन्न-मिन्न शब्द द्वारा 
कथन किया जाता है। समासोक्ति मे दोनों विशेष्यों का सिन्न-सित्त 
शब्दों द्वारा कथन नहीं किया जाता--केवल प्रकृत-विशेष्य का ही शब्द. 


द्वारा कथन होता है--समान विशेषयों के सामथ्थ से 
बोध होता है। ही अप्रकृत का 


नवस स्तवक श्ध्ट 


भारतीमषण में श्लेष और समासोक्ति में जो थह सेद्‌ बताया 
गया है कि “इल्लेष में जितने अर्थ होते हैं वे सभी प्रस्तुत ( प्रकृत ) 
होते हैं” यह उल्लेख अमाव्मक है। क्योंकि प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों 
के वर्णन में भी श्लेष होता है इसके अनेक उदाहरण श्लेष अलड्वार के 
अकरण में दिखाये गये हैं। 

एफदेशविवर्ति रूपक अल्द्वार और समासोक्ति में यद्द भेद है 
कि एकदेशविवर्ति रूपक में प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोप किया जाता 
है भर्थात्‌ उपमान अपने रूप से उपमेय के रूप को आच्छादित कर 
क्षेता है--ठक लेता है। समासोक्ति में स्वरूप का आच्धादन नहीं होता 
है प्रस्तुत के व्यवहार द्वारा अप्रस्तुत के व्यवहार की भतीति मात्र 
होती है। 

समासोक्ति केवल विशेषयों की समानता द्वारा ही नहीं किन्तु कार्य 
और लिक़् ( पुद्लिक्ष या स्त्री्षिज्ञ ) की समानता में भी होती है। अतः 
समासोक्ति के भेद इस प्रकार हैं--- 


कस 


विलन्काछ कन्या, 
विशेषशोंकी जा से लिडकी समानता से कार्यकी समानता से 


शित्षष्ट विशेषया# जज विशेषणा+ 


रश्लिष्ट विशेषया--- 
विकसित-मुख प्राची निरखि रवि-कर सों अनुरक्त 
आचेतस-द्सि जात ससि है दुति-मल्िन विरक्तई ॥३३७॥ 
क विशेषण पद शिक्षष्ट हो। १ श्लेष रहित विशेषण हो । 
; सूप के कर-फिरण (रलेपार्थ, हाथ ) के स्पर्श से अलुरक्त- 
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यह प्रात.काज्लीन अस्तोन्सुख चझूमा और उद्योन्युख सू्े का 
चर्णन है। अत प्रमात का वर्णन प्रस्तुत (प्रसज्न-गत) है। यहाँ विशेष्य 
शब्द्‌ 'प्राची? रिलिप्ट नहीं है। केवल विशेषण शब्द--सुख, कर और 
अनुरक्त आदि ही रिल्॒प्ट है। इन शिलप्ट विरोषणों द्वारा इस प्रभात के 
चर्णत सें ( प्रस्तुत में ) उस विल्ासी पुरुष की ( अभ्रस्ठुत की ) 
अवस्था की प्रतीति होती है, जो अपनी पूर्वानुरक्ता किसी कुलटा स्त्री 
को अपने सम्सुख अन्यासक्त देख विरक्त होकर मरने को उच्चत हो जाता 
है । पूर्व दिशा में उस कुलटा स्त्री के व्यवहार की प्रतीति होती है. जो 
झपमे पद्िले प्रेसपात्र का वैसव नष्ट हो जाने पर उसे छोड कर अन्य 
पुरुष में झासक्त हो जाती है । 
तरल-तारका-रजनी-सुख को कर निज मूृदुल करो से स्पर्श, 
रजनीपति ने दूर कर दिया तिमिरांशुक अत्यन्त सहर्ष-- 
क्रमशः हो अतुरक्त लगा अब उससे करने र॒म्य विल्ञास, 
होकर मुद्त लगी करने है मंद मंद बह भी कुछ हास॥३३८॥ 
यह उद्यकालीन चन्द्रमा का वर्णन है। तरत्न-तारका वाले रजनी 
के सुख को# ( श्ल्षेषार्थ, चं॑चत्न नेत्रों वाली नायिका के मुख को) 
राग्राइत|' चन्द्रमा ने अपने सदुल्न करों से स्पशे करके अधाद अपनी 


प्रातःकालीन सूर्य की ल्ालिमा से अरुण (श्लेषाथ, अनुराग युक्त ) 
विकसित सुल--भ्रकाशित भञ्न भाग (श्लेबाथे, मुसकाती हुई ) 
आची८- पूर्व दिशा को देख कर दुति-सलद्चिन--कान्ति हीन अर्थात्‌ 
फीका परा हुआ ( रलेपार्थ, दुखित ) और विरक्त -- रक्तता रहित अ्थांव्‌ 
सफ़ेद ( रक्षेपाथ, वेराग्यआप्त ) यह चन्द्रमा प्राचेतत -- वरुण की परिचम 
दिशा ( स्लेषार्थ, सत्यु ) का आश्रय ले रहा है । 

# जिसमें कहदीं-कहीं तारागण चमक रहे हैं ऐसे रा्ि के प्रारम्भ काल 
को । | उद्यकाल्ीन अरुणिमा युक्त श्लेबार्थ अनुराग युक्त । 
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किरणों का कुछु-कुद प्रकाश डालकर ( श्लेषा्थ, अनुरागी नायक ने 
अपने कोमल हाथों से ) तिमिरांशक अर्थात्‌ अन्धकार रूपी बस्ध को 
( श्लेषार्थ सूक्म नील चस्र के घूँघट को ) अब हटा दिया है। वह 
रात्रि भी मन्द्‌ मन्द हास्य करने लगी है अर्थात्‌ चन्द्रमा की चाँदनी से 
पअकाशित होने लगी है ( श्लेषार्थ--प्रस्ष होकर हँसने लगी है )। 
इस उदय-काल्लीन चन्द्रमा के अस्तुत वर्णन द्वारा यहाँ “तरक्ष-तारका' 
आदि शिल्षष्ट विशेषणों के श्लेघाथं से नायक और नायिका के अप्रस्तुत 
व्यवहार का बोध कराया गया है, जैसा कि श्लेषार्थ द्वारा स्पष्ट किया गया है। 
यहाँ यह शंका होती है कि 'तिमिरांशक' पद हारा अन्धकार में 
बख्र का आरोप किया गया है झतः यहाँ एकदेशविवर्ति रूपक क्यों 
नहीं माना जाता है इस शंका का समाधान इस प्रकार है--अन्घकार 
और च्य इन दोनों का साधश्य ( किसी वस्तु को आच्छादन या अध्ृष्ट 
कर देने की समानता ) अत्यन्त स्पष्ट है--सहज में शात हो जाता है । 
शत: यह साइश्य, जो रूपक भाने जाने का कारण है, समासौक्ति को 
हटा नहीं सकता है। एकदेशविवर्तलि रूपक यहीं होता है जहाँ रूप्य 
( उपमेय ) और रूपक ( उपसान ) का साइश्य अस्पष्ट होता है-- 
सहज मे ज्ञात नहीं हो सकता है वहाँ जिन वाक्यों में शब्द द्वारा आरोप 
नहीं किया जाता है यदि उनमें आरोप की कल्पना नहीं की जाती है तो 
एक देश ( शब्द ) में किया हुआ आरोप असब्गत हो जाता है, अत- 
एव एकदेशविवर्ति रूपक में जिन बाक्यों में आरोप नहीं किया जाता है, उन 
चाक्यों सें अथ के बल्ल से आरोप आफिस होकर बोध हो जाता है; जेसे-- 
तेरे कर लखि असि-लता सोमित रन-रनवास, 
रस-सन्मुखहू रिपु-अनी झट हे विमुख हतास# ॥ ३३६ | 
# है राजन ! रण रूप रणचास ( घन्तःपुर ) में तेरे हाथ में असि- 
लता ( तरवार रूपी लता ) देखकर रसोन्मुख भी ( वीर रस पूर्ण भी ) 
शल्रु-सेना तत्काल इताश होकर विमुख हो जाती है---पीछे हट जाती है ॥ 
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यहाँ कवि ने रणभूमि में राजा के उस रणवास के दृश्य का रूपक 
किया है जिसमें एक रमणी का हाथ पकड़े हुए नायक को आते देखकर 
सम्मुख आती हुई अनुरक्ता भी दूसरी रमणी हताश होकर लौट जाती 
है। यहां असिलता और शबुसेना दोनों स्नी लि होने के कारण प्रस्तुत-- 
राजा के वर्णन मे अप्रस्तुत रणवास के उत्त व्यवहार की प्रतीत होने पर भी 
समासोक्ति नहीं, एकदेशविवर्ति रूपक ही है। क्योंकि रण और रणवास 
का साइश्य अस्पष्ट है अधाँव्‌ असिद्ध न होने के कारण सहज ही घोध नहीं 
होता है श्रतः अखित्तता में नायक के हस्तावलम्बित नायिका के और 
रिपु-सेना में झन्य रसणी ( सपत्ति ) के आरोप की कल्पना नही की 
जाती है तो एक देश में किया गया आरोप (रण में रणवास का आरोप) 
आसद्वत हो जाता है । इसलिये यद्दां असिलता में नायिका का और रिपु- 
सेना में सपल्रि-रमणी का भझारोप शब्द हारा न किये जाने पर भी अर्थ 
के बल से आछिप्त होकर बोध हो जाता है। अतः ऐसे वर्णनो में ही 
एकपेशविवर्ति रूपक हो सकता है । 
उदयाचल-रूढ दिवाकर की प्रतिभा कुछ गृह लगी विकसाने, 
कर-कोमल का जव रपर्श हुआ नलिनी मुख खोल लगी झुसकाने, 
अनुरक्त हुए रवि को वह देख स-हास-विलास लगी दिखलाने, 
भकर॑द अलुष्ध स्वभाविक ही मधुपावलि संजु लगी मेंडराने॥३४० 

यहाँ प्रसद् गत म्रात-काल का वर्णन अस्तुत है | 'कर'३£ 'कोमल'( 
और '“अजुरक्त|: आदि रिल्ष्ट विशेषणों द्वारा नायक और नायिका के 
न्यवहार की अतीति द्वोती है । 
श्लेष रहित साधारण विशेषणा समासोक्ति-- 

सहज सुगंध मर्दंघ अलि करत चहूं दिसि गान, 

देखि उद्ति रवि कमलिनी लगी सुदित मुसकान ॥३४ शा 

# किरण और रलेपाये--हाथ । ' सन्‍्द॒ किरण और--रलेपार्थ 
कोमल हाथ । [: सुरखी और श्लेपार्थ--झनुराग | 
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यहाँ श्लेष-रहित समान विशेषयों द्वारा प्रस्तुत कमल्ननी के पर्णन में 
भप्रस्तुत नायिका के व्यवहार की प्रत्नीति होती है। नायिका के व्यवहार 
की प्रतीति होने का कारण यहाँ केवल स्त्री में ही रहने वाले 'मुसकान' 
रूप धर्म का भारोप है। यदि 'झुसकान' का प्रभोग नहीं हो तो नायिका 
के प्यवहार की प्रतीति नहीं हो सकतौ है । 
लिज्ञ की समानता द्वारा समासोंक्ति--- 
गंभीर के जल हृदय से स्वच्छ में भी सु-वेश-- 
होगी तेरी सुललित अहो ! स्निग्ध छाया प्रवेश, 
डालेगी वो चपल-सफरी - कंज - कांती - कटाक्ष, 
होगा तेरे उचित न उन्हे जो करेगा निराशाशे४२ 
मेघदूत में असंग-गत गश्मीरा नदी का यह चर्णन प्रस्तुत है। नदी 
स्रीकिंग और मेघ घु्िलग के जो विशेषण हैं वे नायिका और नायक 
के व्यवहार में भी अनुकूल हें--समान हैं। इसलिए यहाँ किक्ल की 
समानता द्वारा अप्रस्तुत नायिक्रा-नायक का चृत्तान्त भी जाना जाता है। 
विशेषण शिल्ष्ट नहीं है किन्तु गम्भीरा नदी और नायिका दोनों के किये 
समान है। 
कार्य की समानता द्वारा समात्तोक्ति--« 


चंद्रमुखी तरुणी के कंचन-कलश-उरज़ का बसन बलातू-- 
दूर हृदाकर स्पर्श कर रहा और मसदुल अधरों पर घात, 
आरलिंगन-सुख सभी अंग का दुर्लभ लेता हे वे रोक, 
धन्यवाद मलयानित् ! तुकको तेरा यह व्यवहार बिलोक।||३४३ 
यहाँ समान कार्यों हारा अस्तुत सत्यय-मारत के वर्णन में अप्रस्तुत 
इंठ-कासुक के व्यवहार का बोध होता है। है 
आचाये रुव्यक ने समासोक्ति का औपस्थना्भा नाम का भी एक भेद 
लिखा है । और उसका--. 


२०३ समासोक्ति 
दशनावलि उज्ज्वल कान्ति मई कुसुसावलि मंजु खिली यह है, 
अलकावलि जो विखरी घन है. मधुपावलि घेर रही यह हूं, 
कर पल्‍लव कोमल रंजित हे अजुरक वनी रहती यह हे, 
मनरंजन बेप बना स्मणी सबके भन को हरती यह हे ॥२४४॥ 


यह उदाहरण दिया है। उनका कहना है “यहाँ कामिनी का 
चर्णन अस्तुत है । पुष्पों के समान दन्त कान्ति, अमरावल्ली के समान 
अलकावचली और कोमल रक्त पढ्लवो के समान हाथ, इन उपसाशओ द्वारा 
भस्तुत नायिका के वर्णन मे अप्रस्तुत लता के व्यवहार की प्रतीति होती 
है” । और रुव्यक ने यह भी कहा है “यहाँ रूएक-गर्भा समासोक्ति 
न सानकर उपसा-गर्भा समासरोक्ति सानने का कारण यह है कि 'सन-रंजन 
चेष घना रमणी” पद्‌ उपमा का समर्थक है--सुन्दर वेषभूषा की रचना 
अपमेय-रमणी में ही सम्भव है, न कि उपमान-लता में | अतः उपसेय- 
नायिका के घम्म की ही प्रधानता से प्रतीति होने के कारण रूपक नहीं भाना 
जा सकता क्योंकि रूपक में उपसान के धर्म की ही प्रधानता होती है ॥9 

किन्तु परिड्तराज # भौर विश्वनाथ|' का कहना है “ओऔपम्प-सर्भां 
समासोक्ति नहीं हो सकती है। उपसा में केवल साइश्य की प्रतीत होती 
है न कि व्यवहार की । भ्रतः केवल व्यचद्दार की अतीति में होने वाली 
समासोक्ति के गर्भ में उपमा नहीं हो सकती । इस पथ में एमदेशविव- 
तिनी उपमभा है दशन-कान्ति आदि को कुसुसावली आदि को जो उपभाएँ 
दी गईं हैं वे शब्द द्वारा वाचक-लुप्ता उपसा कही गई हैं और नायिका 
को जो लता की उपमा है वह भ्रथ के वल से चोध होती है ।” 





# 'एकदेशविवर्तिन्या उपसेव गतार्थव्वान्समासोक्तेरानक्यादत्रा- 
असक्ते /--रसयद्वाघर ४० ३८१ | 


' 'पर्यालोचनेल्वाय भ्रकारे एकदेशविबर्तिन्युपसैदांगीकलु 
+--साहित्यदरपण समासोक्ति प्रकरण । के 
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प्रकार-- ॒ 

सर नख्षत से जिसके यह अंकित पांडु पयोधर हैं, 
सखि ! जोकि अभावित हो उससे शरदेंदु प्रसिद्ध हुआ फिर है, 
यह देख शरद्‌ ऋतु का व्यवहार न जो अतिकार सका कर हे, 
रवि के तन ताप बढ़ा इतना वह सक्य नहीं धरणी पर है| ॥३२४४ 

यहाँ भी शरद्‌ ऋतु सें नायिका के व्यवहार की प्रतीति समझ कर 
'समासोक्ति! नहीं मानी जा सकती । समासोक्ति वहीं हो सकती है जहाँ 
प्रस्तुत और अम्रस्तुत दोनों सें समान रूप से विशेषण अन्वित होते हों । 
इस पश्च में--'सुरचाप-नखज्षत”! विशेषण केवल शरद्‌ ऋतु के साथ ही 
सम्बन्ध रखता है, नायिका के साथ नहीं--चायिका के पयोधरों (उरोजों) 
पर इन्द्र-धनुष का घारण किया जानां सम्भव नहीं है। अतः “नखचत 
के समान इन्द्र-धनुष भ्रद्धित पयोधर ( भेष ) पाली शरद! इसप्रकार 
उपमा ही सानी जा सकती है। और शरद्‌ ऋतु को नायिका की एवं 
सूर्य को नायक की उपमा अर्थ-बत्न से आक्तिप्त होती है अतः यहाँ भी 
एकदेशविवर्तिनी उपमा ही है, व कि समासोक्ति। 

समासोक्ति में जिस दूसरे अर्थ की ( अ्रप्रस्तुत की ) प्रतीति होती 
है वह ध्यंग्यार्थ होना है, किन्तु चह ब्यंग्या्थ प्रधान नहीं होने के कारण 
ध्यनि का विषय जही है। समासोक्ति में वाच्याथै ही प्रधान रहता है--- 
वाच्याथे में ही श्रधिक चमत्कार द्वोता है। ध्यंग्या्थ गौण रहता है. और 
ऐसे गौर च्यंग्याथ को सम्रासोक्ति का विषय माना गया है--- 

व्यज्ञपस्य यज्ञाप्राधान्य॑वाच्यमात्रालुवायिन:, 
समासोक्तधाद्यस्तत्र वाच्यालडकृतयः स्फुटाः ! 
( ध्वन्याक्ञोक ) 

४ इस वर्णन में शरद्‌ ऋतु में स्वभावतः कान्ति बढ़ जाने पाले 
चन्द्रमा में नायक की तथा शरद्‌ ऋतु के कारण ताप बढ़ जाने वाले सूर्च 
सें अतिनायक की और शरद्‌ ऋतु में नायिका की कर्पना की गई है । 
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अर्थात्‌ जहाँ व्य॑स्यार्थ अप्रधान होता है--वाच्याथ का शोभाकारक 
, द्ोता है चहाँ निस्‍्सन्देह समासोक्ति आदि अलक्वार होते हैं। 


९५५०-०० मे 2००>०म«»ण 
( रद ) परिकर अलझपर 


सामिप्राय विशेषणों द्वारा विशेष्य के कथन किये 
जाने को परिकर अलझ्जार कहते हैं। 
पपरिकर का अर्थ है उपकरण भ्र्थांत्‌ उत्क्पषक वस्तु । जैसे राजाओं 
के चृत्र, चमर आदि# होते हैं | 'परिकर अलकार में ऐसे अभिप्राय 
सहित विशेषों का प्रयोग किया जाता है जो वज़्याथ के उत्कर्पक 
( पोषक ) होते हैं । 
कलाधार हिजराज तुम हरत सदा संताप, 
मो अवल्ा के गात क्‍यों जारतु हो अब आप ॥३४क 
विरहिणी वायिका का चन्द्रमा के प्रति जो उपात्म्स है वह दोहा 
के उत्तरा्द के अर्थ से सिद्ध हो जात है। तथापि पूर्वाद्ल में चन्द्रमा के 
१ कैज्ञाघर आदि जो विशेषण हैं थे भ्रमिप्राय युक्त हैं। जिनके हारा 
डपालस्स रूप चाक्याथे का अथ उत्कपे होता है। 


यहाँ यह शह्ञा को जा सकती है कि “निष््रयोजन विशेषण होना 
काव्य में “अधुष्टाथ' दोष साना गया है। इसलिए सामिप्राय विशेषण 


# देखिये शब्द कहपहुम । 
| इन विशेषज्ञों के प्रयोग करने का अभिश्राय यह है कि हे चन्द्र ! 
४ परंअव अल कस ज था कान्ति वाले हो, द्विजों में श्रेष् हो 
ताप-हारक होकर भी तुम सुझ अबला को 
यह तुम्द्दारे अयोग्य है। 55% 
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होना उस दोष का अभाव मात्र है, न कि 'परिकर अलझ्वार!। इस पर 
आचाये मस्मठ का मत है कि 'परिकर' में एक विशेष्य के बहुत से 
पिशेषण होते हैं इस चमत्कार के कारण यह अज््वार माना गया है), 
परिडतराज का मत यह है कि यञ्ञपि एक से अधिक विशेषण होने पर 
व्यंग्य की अधिकता होने के कारण चमत्कार अधिक अवश्य हो सकता 
है, पर यह नहीं कि जब तक एक से भ्रधिक विशेषण न हों तबतक 
परिकर अक्षद्वार हो ही नहीं सकता हो--एक सी साभिप्रायथ विशेषण 
होने पर परिकर अत्नद्भार होता है। जैसे--- 


मीलित# मंत्र रु ओषध व्यर्थ समर्थ नहीं सुर-बृन्‍्द हु तारन,. 
मोहि मुधा| वो सुधा हू भई मनि-गारुडि| हू को लगे उपचार न 
कालिय-दोन के पाद-पसारनह्वारई तू देवनदी ! निज-घारन||, 
हो भव-व्याल-डस्यो जननी ! करुना करि तू करु ताप निवारना। 


संसार रूपी सप॑ के ताप को दूर करने के लिये यह श्रीगजा से 
आर्थना है। श्रीगड्डा भव के ताप को नाश करने वाली प्रसिद्ध है। 
अतः जब भव को सर्प रूप कहा गया है तो उसका ताप भी औरड्ढा हारा 
दूर किया जाना अर्थ-सिद्ध है। इसके सिवा संसार को सर्प रूप कहे बिना 
भी 'स्थास्नुजंगससंभूतविषदंज्ये नमो नमः इत्यादि पौराणिक प्रमाणों 
से यह स्पष्ट है कि सप॑ के विष के सन्ताप को नाश करना भी औयगड़ा के 
स्वमत्व-सिद्ध है। इस पकार वाच्याथ की सिद्धि हो जाती है अर्थात्‌ 
संसार रूपी सपे का ताप दूर करने को गड्जाजी के द्धिये फिर कोई 
विशेषण देने की आवश्यकता नहीं रहती है। यहाँ गज्ञाजी को 'कालिय- 
दौन के पाद पखारन हार! यह जो विशेषण दिया गया है उसमें 'कालिय 


# संकुचित । '' कूठा-हथा । |; सर्प के विष को उतारने वाल्ली मणि | 


$ काल्ीय सप॑ को दमन करने वाले श्रीकृष्ण के चरणों को प्राजन करने 
बाली । || जल के प्रवाह से । 
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दमन! शब्द की सामथ्ये से चिप हारक शक्ति वाले श्री सगवव्‌ चरणों के 
प्रचाक्षन से उनके चरण-रेशु द्वारा चिप-द्वारक शक्ति श्रीगढ़ा को भाप्त हुईं 
है! यह अभिप्राय सूचित किया गया है। यहाँ इस एक ही विशेषण 
द्वारा वान्छित चमत्कार हो जाने के कारण परिकर अक्षक्वार सिद्ध हो” 
जता है। 

'साप्तिप्राय विशेषण होना दोप का अभतव है! इस आक्षेप का 
उत्तर परिढतराज यह देते हैं “अपुष्या्थ दोष के अमाव का चिपय 
और परिकर अल्झ्वार का विषय मिन्न-मिन्न है। 'सुन्द्रतायुक्त उत्कर्षक 
विशेषण होना” परिकर का विषय है और चमत्कार के अपक्प का अभाव 
होना अपुष्टाथ दोष के अभाव का विषय है। ये एंयक् प्थक दिपय 
चाल्ते दोनों घ्म ( लक्षण ) यदि संयोग-वर्श एक ही स्थान पर आजायें 
तो क्या हानि है! उपघेय (आ्राश्षय) संकर ( मिला हुआ ) होने पर सी 
डपथि ( छदण ) असंकर ( सिनश्न-मिक्ष ) है। जेसे ब्राह्मण के दिप्‌ 
सूखे होना दोष है और विद्वान होना दोपका अभाव और गुण भी है । 
इसी भकार परिकर अल्नक्लर में सामिप्राय विशेषण होना अपुष्टर्थ दोष 
का झसाव भी है और चम्रत्कारक होने के कारण अलक्षर भी है। 
जैसे 'समासोक्ति! अलझ्कार गुणीभूत च्यंग्य होकर भी अलद्वारों की 
गणना में है। अथवा जैसे उभय स्थान वासी (ऊपर के भकान पर्‌ 
और जमीन पर के सकान पर--दोनों स्थानों पर रहने वाला 
प्रासाद-वासियों की ( ऊपर के मकानो में रहने वालों की ) गणना में 
गिना जाने पर भी पृथ्वीतल-वासियों की ( जमीन पर रहने वालों की ) 
गयना में भी गिना जाता है। उसी प्रकार परिकर अलझर के मानने 
में भी कोई दोष नहीं समझना चाहिये।” 


परिकर अक्क्वर के विशेषयों में जो अभिप्राय 
च्यंग्यार्थ होता है-.विशेषयों जब 


में गीय च्यव्य--गुणी भूत 


मजुष्य ) 


का वाच्याथ ही प्रघान रहता है। परिकर 
ध्यग्य--दो प्रकार का होता है। कही वह 


भनवम स्तवक श्व्द 


चाध्याथे का उत्कर्षक होता है और कहीं वह घाच्य-सिध्यंग# होता दै। 
उपयुक्त 'मीलित मंत्र रू *""'**? में वाच्याथ का व्यंग्याथ उत्कर्पक 
है---धाष्याथ के चमत्कार को बढ़ाने बाला है और-- 


अ्रमि संसार-मरीचिका मन-मंग व्यथित सदाह, 

क्ृपा-तरडाकुल ! चहे अब तोमे अवगाह।॥श४८॥ 

यहाँ वाच्यसिध्यंग ज्यंग्य में परिकर अलड्भार है। तरज्ञाकुल! पद 
में जो समुद्र रूप अर्थ व्यंग्य है वह अवगाहत--अर्थांत्‌ स्नान रूप 
धाच्यार्थ की सिद्धि करता है, फ्योंकि जब तक भगवान्‌ को समुद्र रूप 
न कहा जाय तबतक स्नान रूप घाच्य अर्थ की सिद्धि नहीं हो सकती | 
अथांत्‌ स्नान का करना बन नहीं सकता है । 


कच-+--+फ्रिल-न+ 


(१६ ) परिकरांकुर अलझ्डार 


साभिप्राय विशेष्य कथन किये जाने को परिकरांकुर 
अलह्टार कहते हैं | 
अर्थात्‌ ऐसे विशेष्य-पद्‌ का प्रयोग किया जाना जिसमें कुछ अभि- 
आय हो। पूर्वोक्त परिकर” में विशेषण सामिश्राय होते हैं । और इसमें 
साम्निप्राय विशेष्य | अतः वास्तव में यह 'परिकरांकुर” पूर्वोक्त परिकर के 
अन्तगंत ही है। 


लेखन हैहयनाथ ही कहन समर्थ फर्निंद, 
देखन को तेरे गुनन नप समर्थ है इद्र ॥१४६॥ 





# वाध्यसिध्यंग न्यंग्य में व्यंग्याथे होता है चह चाच्याथ कौ सिद्धि 
फरने चाज्ना होता है इसका अधिक स्पष्टीकरण प्रथम भाग में गुणीमूत 
व्यंग्य के प्रकरण से किया गया है | 


प्०६ परिकरांकुर 


यहाँ 'हैहयनाथ' 'फनिन्द' और 'इन्द्र! विशेष्य पद हैं, ये क्रमशः 
सहत्त हाथ, सहल जिह्मा और सहसतर नेत्र के अ्रभिप्राय से कहे गये हैं । 
ध्वामा भामा कासिनी कहि, वोलों प्रानेस! 
प्यारी कहत ज्जात नहिं, पावस चलत विदेस॥३५०ा। 
विदेश जाने को उच्चत नायक के प्रति नायिका की यह उक्ति है। 
यहाँ 'वामा' 'सामा! प्यारी! इन विशेष्य-पदों में अभिप्राय यह है कि 
पावस ऋतु में विदेश गन करते समय आपको खुझे प्यारीन कहना 
चाहिये । यदि में आपको प्यारी ही होती तो ऐसे समय अधप विदेश 
के जाने को क्‍यों उद्यत होते अतः इस ससय सुझे वासा ( कुटिला ) 
भामा ( कोप करने दाल्ली ) कहिये, न कि प्यारी । 
“कंस के कद्दे सों जदुबंस को वताइ उन्हें 
तैसे ही प्रसंसि छुवजा पे ललचायो जो । 
कहै 'रतनाकर न मुप्टिक चनूर आदि 
मल्लनिकों ध्यानआनि हिय कसकायौ जो । 
नंद जसुदा की सुखमूरि करि धूरि सबे 
गोपी ग्वाल गैय्यनि पे गाजले गिरायो जो। 
होते कहूँ कर तौ न जानो करते थौ कहा 
एतो कर करम अक्रूर हे कमायों जोगाश्श्शा 
गोपी जनों की हस उक्ति में विशेष्य शब्द 'झक्रर' में यह अमि- 
भाय है कि जिसने इतने ऋूर कर्म किये हैं, उसका श्रक्रर नाम 
मिथ्या है। ' थे 
“जादून को मान सारि किरीटी सुभद्रा लैगो 
तुमने निहोरथो तैसें मै तो ना निहोरिहों । 
वैर वांधि करे औति राजनीति की न रीति 
स्ुसैन्य-नाव सिंघु-आहव मे बोरिहों। 





३४ 


नवम स्ववक २१० 


मेरी या गदा तें जमराज-लोक वृद्धि पे है, 
भीमादिक सूरन के कंघन को तोरिहों। 
छोरिदीं न टेक एक, कहिये अनेक 
रनछोर नांहि कैसे रन छोरिहों” ॥३५शा। 
पाण्डवों से सन्धि कराने के लिये सगवात्र श्रीकृष्ण हस्तिनापुर 
गये तब उनके प्रति दुर्योधन के यह वाक्य हैं। यहाँ 'रनहोरं पद जो 
विशेष्य है, उसमें यह अभिष्ाय है कि 'मेरा नाम रनछोर नहीं झापने ही 
जरासन्ध के सम्मुख रण को छोड दिया था अतः आप ही रण-द्ोढ़ हैं।! 
चन्द्रात्ञोक के मत से यह अलड्ार कुवलयानन्द में लिखा गया 
है। अन्य आचाय॑ इसे पूर्वोक्त 'परिकर के भ्रन्तर्गत मानते हैं। 
वनलन-+-२०००-+«»+_« 
(३०) अथ-शलेष अलझ्गर 
स्वाभाविक एकार्थक शब्दों द्वारा अनेक अर्थों का 
अमिधान होने को अर्थ-श्लेष कहते हैं| 
शब्दाव्द्वार भकरण में जो शब्दू-श्लेष लिखा गया है उसमें शिक्षष्ट 
( इधर ) शब्दों का भयोग होता है। और इस धअर्थ-रक्तेष में एकार्थंक 
शब्दों द्वारा एक साथ अनेक झथों का अभिधान अर्थात्‌ कथन किया जाता 
है। जहाँ एकार्थक शब्दों द्वारा एक अर्थ हो जाने पर उसके परचात्‌ क्रमश' 
दूसरे अथे की च्यक्षना होती है वहाँ अर्थ-शक्ति उज्धव ध्वनि दोती है। 
रंचहि# सो ऊँचे। चढ़े रंचहि सों घट जांहि. 
तुला-कोटि खत दुहु न की यही रीति जग मांदि ॥रेशश! 


# थोड़े ही से। $ तराजू के पक्ष में इंडी ऊँची हो जाना, खक के 


पद में असिसान । [ तराजू के पक्ष में इंडी नीची हो जाना, सल् के 
यत्त में दीन हो जाना । 


२११ अर्थ-रलेप 


यहाँ रच” चादि पकार्यक शब्दों द्वारा दुल्ा-कोटि (राजू की डंडो) 
की और दुरजेन की समानता कही गई है। 'रंच' शब्द के स्थान पर 
यदि इसी अर्थ वाले 'अल्प' आदि शब्द बदल दिये जायें तो भी सलेप 
बना रहता है यही अर्थ-शलेपता है। शेष” के विषय में श्रधिक विवेचन 
शब्द-श्केष के प्रकरण में पहिले किया गया है। 
कोमल विमल रु सरस अति विकसत प्रभा अम॑द, 
है सुबास सय सन हरन तिय-मुख अरूु अरबिंद ॥३५श॥। 
यहाँ 'कोमल' और 'विसल' आदि एकार्थक शब्दों द्वारा मुख और 
कमल दोनों का वर्णन है। 'कोमल' आदि शब्दों के स्थान पर इनके 
समानाथेक-पर्याय शब्द रख देने पर भी झुख और कमल दोनों के अजु- 
कूल अर्थ हो सकते हैं अतः अर्थ-रत्षेप है। 


“०_>_्मन्‍्न्‍्मट>>) मई: (:0-:00००-._ 


(३१) अप्रस्तुतप्रशंसा अलझ्गर 


प्रस्तुताश्रय अग्रस्तुत के वर्णन को अग्रस्तुतप्रशंसा 
अलड्भार कहते हैं । 


अप्रस्तुतप्रशंसा का अरथ है अप्रस्तुत की प्रशंसा | प्रशंसा शब्द का 
अर्थ यहाँ केवल चर्णैन मात्र है न कि स्तुति | केवल अप्रस्तुत का चर्ण॑न 
चमत्कारक न होने के कारण अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत अर्थ का 
बोध कराया जाता है। 

लिसका प्रधानतया वर्णन करना अभीष्ट होता है या जिसका प्रकरण- 
गत असंय होता है उसको प्रस्तुत या आकरणिक कहते हैं। जिसका 
अप्रधान रूप से चर्णांन किया जाता है या जिसका प्रकरण-गत श्रसंग 
नहीं होता है, उसको श्रप्रस्तुत या अप्राकरणिक कहते हैं। अप्रस्तुत- 
प्रशंसा में अस्तुत के वर्णन के लिये अप्रस्तुत का कथन किया जाता है 


लवम स्तवक श्श्र 
अर्थात्‌ प्रसंगगत बात को न कहकर अप्रासज्ञिक बात के वर्णन हारा 
प्रसंगगत बात का बोध कराया जाता है। भ्रप्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत का 
बोध किसी सम्बन्ध के बिना नहीं हो सकता है भ्रतः अप्रस्तुत द्वारा 
प्रस्तुत के बोध होने में तीन प्रकार के सस्वन्ध होते हैं--(१) सामान्य- 
विशेष सम्बन्ध, (२) कार्य-कारण सम्बन्ध और (३) सारूप्य 
सम्बन्ध । भरतः अप्रस्तुतप्रशसा के भेद इस अक्वार होते हैं--- 

४ 
पका जा शक रहा 
निवन्‍्धना. निबन्धना निबन्धना लिकाजता 
लक 


श्लेष-हैतुक फपशेक.. सासान.. विटर श्ल्षिष्ट विशेषय 


| | 
शनध्यारोप से ध्रध्यारोप से अंडर से 

सामान्य-विशेष सम्बन्ध यद्यपि अर्थान्तरन्यास भक््वार में भी होता है 
पर वहाँ सामान्य और विशेष दोनों का शब्द हारा स्पष्ट कथन किया 
जाता है और अप्रस्तुतप्रशंसा में सामान्य अथवा विशेष दोनों में से 
एक दी कथन किया जाता है || 

कारण-निषन्धना 
अस्तुत ( प्राकरणिक ) काय्ये के बोध कराने के 

लिए अग्रस्तुत कारण का कहा जाना | 
हॉासडउसलअल्च लीन ........................... 


# देखिये अलक्लारसवेस्त्र अम्रस्तुतेप्रशंशा अकरण का अन्तिम भाग] 





२१३ अप्रस्तुत-प्रशंसा 


अर्थाव्‌ अप्रस्तुत कारण के वर्णन द्वारा अस्तुत कार्य का बोध 
कराया जानो ) 


रस भीने मनोहर प्रेम भरे सदु-बैनन मोहि घनो सममायो, 
नहि मान विन्हे करिरोष विदेस को गौनहिये अति ही जु दृदायो, 
हठ मेरो विज्ञोकि प्रवीन शिया उर सांहि यही सु-विचार उपायो, 
नित ही वश ऑगुरी-सैन रहे तिहिं खेल-विलाव# सो गैल रुकायो॥। 

चिदेश जाने को उच्चत होकर फिर न जाने वाले व्यक्ति ने “क्या 
आप नहीं गये ??” ऐसा पूछने वाले अपने मित्र के प्रति अपने न जाने 
का कारण कहा है। यहाँ कार्य प्रस्तुत है अर्थांत्‌ मित्र ने जो पूछा था 
उसका उत्तर तो यही था कि 'मैं न जा सका! पर ऐसा न कहकर न 
जाने का अप्रस्तुत फारण कहा गया है । 


सरद-सुधाकरः-विब सो लेके सार सुधारि, 
श्री राधा-मुख को रच्यो चतुर विरंचि विचारि ॥३५६॥ 
श्री राधिकाजी के सुख के सौन्दर्य का चर्णन करना अस्तुत 
है, उसके लिये चन्द्रमा का सार भाग विधाता द्वारा निकाला 
जाना कहा गया है, जो राघिकाजी के सुख के सौन्दय का कारण है। 
कार्य-निबन्धना 
प्रस्तुत-कारण के बोध कराने के लिये अग्रस्तुत-कार्य 
का कहा जाना । 
द्वाथो में है कमल, अलके हुद से हैं सुहाती, 
लोभी-रेणू) लग बदन की पांडु-कांती विभाती। 





# पालतू विज्ञाव को इशारा करके सा रुका दिया। ॥* एक प्रकार 
का धुष्प जिसका पराग पूर्वकाल में ख््रियाँ झुलख पर लगाती थीं। 


बबम स्तवक 
सामाामाका०ममकानक, 


हैं बेणी में कुजक+ नये, कर्ण में है शिरीष, 
कांताओं के विहञसित जहां मांग में पुष्प-नीपां ॥र९७ी 
पक्का में सभी आतुओं की सदा रिथति मेघदूत में कह्दा 
था, पर वह न कहकर सद धातुओं के एसों से एक ही काद में यहाँ 
की रमगियों का शहर करना कह गया है, यो कि सब झतुप्नों की 
सर्द स्थिति का कार्य है। 
विशेष-निषन्धना 
सामान्य इस्तुत हो कहाँ अप्रस्तुत विशेष का 
कथन किया जाना। 
हरिण अंक भें रखकर 
मगलांदन चंद्र कहताया, 
सृग - गए मार निरंतर 
नाम सुगाधिपति सिंह ने पाया रेश्ट। 
शिशुपात्ञ के असक़ में औहृष्ण के भ्रति बज़महजी को कहना 
प्रशीष्ट था, कि 'न्नता रखने में दोष है भौर करता से गौरष बढ़ता 
है। किन्तु यह प्रसुत रुप सामास्य न कहकर उन्होंने आर पचमा 
भौर हिह का विशेष दत्ता पद्म है। 


# दस्त में होने बात्ा एक जाति का फूज। | ककल के इस | 
_ जो बात साधारणतया सब दोगों ऐे सम्बस्ध रखती है उसको स्सान्य' 
इहते हैं। | यो बात खास तौर से एक मनुष्य या एक बल से समब्ध 
रखती है उसके विशेष कहो हैं। $ रुग को गोदी में रखने से चलसा 
का 'सगश्न्दुत' नाम हो गया भौर सुगों को रात दिन सारे वाले" 
सिंह ने 'सुगराब' चाम पाकर भ्रपणा गौरव बढ़ाया। यह विशेष! बाठ 
है क्योंकि यह सास चंद्रमा और सिंह की बात है। 





श्११ अप्रस्तुत-प्रशंसा 
सामान्य-निषन्धना 


प्रस्तुत विशेष हो वहाँ अग्रस्तुत-सामान्य का कथन 
किया जाना । 
अपमान को कर सहन रहते मोत जो-- 
उन नरो से धूलि भी अच्छी कहीं, 
चरण का आघात सहती है न जो-- 
शीश पर चढ़ बैठती दे छुरत द्ीअ ॥३शछ। 
यह भी शिशुपाक्ष के प्रसद्ष में घल्भव्॒जी का श्रीकृष्ण के अति 
चाक्‍्य है, उनको यह विशेष कद्दना असीष्ट था कि 'हम से घूलि भी 
अच्छी' यह न कहकर सामान्य बात कही है। 
किहिंको न समो इकसो रहि है न रह्मो यह जानि निभाइबे में, 
निज गौरवता समुझके इक हूँ अपने विगरे की बनाइवे में, 
नर अन्य कितेक अर जग जो विपदागत-बंघु सताइवे मे, 
निज-स्वारथ साधिवो चाहतु हैं घिक हाय दबेकों दबाइवे में॥३६० 
जो न समुम्ति करतव्य निज कौन्ह न कछू सहाय, 
पै निज बिगरे बंघु की लैवों भलो न हाय ॥१६श॥ 
पिपद्‌-मस्त किसी व्यक्ति विशेष का वृत्तान्त न कहकर यहाँ सामान्य 


चृत्तान्त कटद्दा है । 
सारूप्य-निषन्चना 


अस्तुत को न कहकर उसके समान दशा वाले 
अग्रस्तुत का वर्णन किया जाना | 


# यह कथन स्व साधारण से सम्बन्ध रखता है भ्रतः सामान्य है। 





नवम स्तवक २१६ 


... इसके तीन जद है--रसेप हेसुक, रिकष्ट विशेषण और साइश्यमात्र। 
(१ ) रल्ेपहेतुक । विशेषण और विशेष्य दोनों का श्लि्ट होना । 
“ (२) रिलिष्ट-विशेषण । केवल विशेषण श्लि्ट होना । 


(६३ ) साचश्य मात्र। रिक्षष्ट शब्द के योग बिना श्रप्रस्तुत का 
ऐसा घर्णन होना जो प्रस्तुत के वर्णन से समानता रखता हो । 


श्लेप-हे तुक--- 


यूथप ! तेरे मान सम थान न इते लखाहि, 
क्यों हू काट निदाघ-द्न दीरघ कित इत छाॉहि ॥१६२॥ 


थूथप ( द्वाथी ) के प्रति जो कवि का यह कथन है वह अप्रस्तुत है, 
पर्योकि पशु जाति हाथी को कहना अभीष्ट नहीं, किन्‍्तु अप्रस्तुत हाथी के 
चत्तान्त द्वारा हाथी की परिस्थिति के समान उच्च कुलोत्पन्न किसी 
सउजन के प्रति कहना अभीष्ट है झतएवं वही प्रस्तुत है। यहाँ हाथी 
के किये कहा हुआ 'यूथप' पद विशेष्य और उसके “मान” आदि 
विशेषण सी शिक्षष्ट हैं-..-विशेष्य और विशेषण दोनों रिल्रषट हैं--अतः 
रक्तेष-हेतुक है । पर यहां श्लेष प्रधान नहीं--अग्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत 
के कथन हो में चमत्कार है अतः श्लेष का वाघक होकर अप्रस्तुतप्रशंसा 
ही प्रधान है। 


र्लिए्टनविशेषज्ञु--- 


पिक तेली जो चक्र-धघर स्नेदिन करत विहाल, 
पारथिवन विचलित करत चक्री धन्य कुल्ाल#॥३६श॥ 


# चक्र धारण करने वाले अथांत्‌ कोल्हू को घुमाने वाल्ले तेली को 
घिक्वर है, जोकि स्नेहियों को ( जिनमें स्नेह है ऐसे तिक्ों को या दूसरे 





२१७ अप्रस्तुत-प्रशंसा 


यहाँ तेली और कुज्ञाल ( झुम्दार ) के विषय मे जो कथन है वह 
श्रस्तुत है। वास्तव में इस अग्रस्तुत वृत्तान्त द्वारां श्ल्ि्ट-विशेषणों से 
राज-बृत्तान्त का वर्णन है। कहना यह अभीष्ट है कि वीर-पुरुषों का 
प्रशंसनीय कार्य चही है जिससे समान बल वाले प्रवल राजाओं के 
हृदय में खलबल्वाइट उत्पन्न हो जाय न कि अपने स्नेहीजनों को पीडित 
करना | यहाँ चिशेष्य पदतेली और कुलाल दोनों अश्लि्ट हैं केवल “चक्र- 
घर 'स्नेही' झ्ावि विशेषण ही शिलए हैं ( जेसे कि समासोक्ति मे होते 
हैं) किन्तु यहाँ 'समासोक्ति! अलझ्धार नहीं है क्योंकि उसमें प्रस्तुत के 
वर्णन में अप्रस्तुत की अतीति होती है और इसमें अप्रस्तुत के द्वारा 
प्रस्तुत का चर्णन है। 


इस श्लिष्ट-विशेषण अप्रस्तुतप्रशंसा का नाम काव्यप्रकाश में समासोक्ति-- 
हेतुक अप्रस्तुत-प्रशंसा लिखा दै किन्तु पणिवतराज का कहना है कि इसमें 
जो अग्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत का कृत्तान्त प्रतीत होता है ( जेसे उक्त उदा- 
रण में तेल्ली और कुलाल्न के दृत्तान्त में जो राज-इत्तान्त प्रतीत होता: 
है ) उसे यदि अस्तुत साना जाय तो 'समासोक्ति! नही कही जा सकती 
क्योंकि उसमें 'समान विशेषयों द्वारा अप्रस्तुत का कथन' होता है और 
यदि उस राज इुत्तान्त के अग्रस्तुत साना जाय तो “अप्रस्तुतप्रशंसा' नहीं 
कही जा सकती क्‍योंकि इसमें 'अप्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत का वर्णन! होता है ।* 


शर्तें; इस भेद को 'श्लिए-विशेषण' कहना ही उचित है, न कि समा- 
सोक्ति-हेतुक । 





पक्ष में अपने स्नेहीजरनों को ) पीडित करता है ( दूसरे पद में दुश्ख 
देता है ) किन्तु कुछाज् ( कुम्दार ) को धन्य हैजो चक्र धारण करके 


( 'चाक फिराकर ) पार्थिवों को ( मिट्टी के पिंडों को दूसरे पत्त में पार्थिव 
अर्थात्‌ राजाओं को विचलित ( चल्ायमान ) करता है। 


-नवम्र स्तवक रपट 


साहरय-मत्र विवन्‍्धना | ईप्तके तीन भेद हैं--- 


(१ ) वाच्याथ॑ में अर्थ के अनध्यारोप से श्र्थात्‌ आरोप 
किये बिना चर्सन किया जाना | 


(२) वाच्याथे में भ्रथे के भ्रध्यारोप से अर्थात्‌ आरोप पूर्वक 
वर्णत किया जाना । 

(३ ) वाच्यार्थ में अरे के भ्रशारोप से अथांत्‌ किसी वाच्याथ्थ में 
आरोप होना और किसी में झारोप न होना । 
अनध्यारोप का उद्ाहरणु--- 
'पय निर्मल मान सरोवर का कर पान सुगंधित नित्य महा, 
जिसका सब काल व्यतीत हुआ सुखसे, विकसे कलकंज वहाँ, 
विधि के वश राज-मराल वही इस पंकिल ताल गिरा अब हा ! 
'बिखरे जलन जाल शिवाल तथैव रहे सर भेक# अनेक जहां॥२६४ 


अप्रस्तुत हंस के बृत्तान्त द्वारा यहाँ उसी के समान अवस्था वाले 
किसी सम्पत्ति-श्रष्ट पुरुष की दशा का वर्णन किया गया है। हंस का 
“मानसरोचर से अज्ञग होकर दूसरे तात्नों पर दुःखित होना संभव है 
अतः यहाँ कुछ भारोप नहीं किया जाने से भरनध्यारोप है। 
सुमनावलिगंध-अलुब्ध, लिये हरिणी मन मोद रद्द भर है, 
अनुरक्ष हुआ मधुपावलिगान हरे हण तुच्छ रहा चर है, 
शक सम्मुख लुब्धक एष्ठ खड़ा जिसको शर-लर्य रहा करे, 
फिर भी यह दोड़ रह सृग मूढ़ उसी पथ में न रह डर है॥२६५ 

यहाँ अप्रस्तुत सग के दृत्तान्त के वर्ण द्वारा उसी दशा वाले 
मस्तुत विषयासक्त सुष्य की अवस्था का वर्णुत है। यहाँ भी आरोप 
नहीं है--.ुग भौर विषयासक्त मनुष्य दोनों की ढोक यही दुशा है। 
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#मेंदक । (भेडिया। [| ध्याध--बदेलिया। ६ निसाना बना रहा है। 


२१६ अगप्रस्तुत-प्रश्‌ सा 


४ ताहल कमल जहाँ कुदन के, 
न बता ही की पेरी पेज जाके चहूँचा करी। 
विहरत सुर भुनि उश्चरत चेद-धुनि, 
सुख को समाज रास विधिना तहाँ करी। 
वासी ऐसे सर को उदासी भयो विछुरे ते, 
कासीराम' तोझकहूँ ऐसी आस नो करी। 
पड़ो कोऊ काल ताते तक्‍यो एक तुच्छ ताल 
लख्यो है मराल पै चुगे कहा कांकरी” ॥३६६॥ 
यहाँ धप्रस्तुत हंस के बृत्तान्त द्वारा उसी दुशा चाले सम्पत्ति-भ्रष्ट 
सब्जन पुरुष का वर्य॑त्र है। 
रितु निदाघ दुःखद्द समय मरु-भग पथिक अनेक, 
ताप कितेन को यह मारग-तरु एक ॥३६ण॥| 
यहाँ भप्रस्तुत मरत्थल के मार्ग में स्थित बृत्त के बृत्तान्त द्वारा उसी 
दशा वाले किसी मध्यश्रेणी के दाता की अवस्पा का वर्णन है । यहाँ भी 
आरोप नहीं है क्योंकि मर्स्थल्ष के दृच की छाया और मध्यश्रेणी के 
दाता दोनों कौ यही समानद्शा होती है । 


आरोप द्वार--- 


इस पंकज के विकसे वन मे न यहाँ भ्रम तू भधु-मत्त-्अली ! 
सुख-लेश नहीं अति क्रेशमयी यह नाशक हैं सब रंगरली, 
भतिमूहू ! अरे इस कानन का वह भक्षक है गजराज वली, 
उड़े जा अविलस्व, विनाशन हो जवलौं रुक के इस कंज-कली (३६ 
यहाँ अप्रस्तुत भज्ष को सम्वोधन करके प्रस्तुत विषयासक्त मनुष्य के 
अति कहा राया है। भृद्ध पक्ी के अति उपदेश किया जाना असड्भत 
है भरतः यहाँ विपयासक्त सजुष्य में जद का आरोप किया गया है। 


नवम स्तवक २२० 





पाके ग्रीपम-घोर चातक हुआ जो दुग्ध संताप से-- 
तेरा ही रख ध्यान नित्य दिन बे काटे बड़े ताप से, 
दैवाधीन अदीन# दर्शन उसे तेरे हुए आज हैं, 
डाले जो करिका। पयोद! अब तू एरे तुमे क्या कहें ३६६ 
यहाँ किसी आशा-बद्ध व्यक्ति को निराश करने धाल्षे धनवान को 
उपालम्म देना प्रस्तुत है। वह उपात्तम्भ उसी के समान अंविचारी 
अग्रस्तुत मेष के प्रति दिया गया है। यहाँ जड़ सेघ के म्रति कहा गया 
है श्रतः भारोप है। 
रे कोकिल ! तू काटि कित, नीरस काल-कराल, 
जौलों अलि-कुल-कलित नहिं, फूले ललित रसाल ॥३००॥ 
यहाँ भ्रप्रस्तुत कोकिद्ध के दृत्तान्त द्वारा किसी विपद्प्स्त सजन 
को धैये रखने का उपदेश है । यहाँ पद्छी जाति कोक्ज्लि के प्रति उप- 
दैश होने के कारण आरोप है। 
आते ही ऋतुराज चारु जिसके फूली घनी मंजरी, 
रे तूने अति गुज मंजुल जहाँ सानन्‍्द लीला करी, 
हा [दुर्देव !कठोर काल-वश वो माकन्द[ है सूखता, 
छोड़े जो अब भृज्ञ | तू विनयतो तेरी बड़ी नीचता ॥३७९ 
जिसके द्वारा अत्यन्त सुख सिल्ला था उस उपकारी के उन उपकारों 
को भूल कर उपकार करने वाले की गिरती हुई दशा में जो उसकी कुछ 
सेवा नहीं करता है, उस छृतप्न के प्रति कहना अभीष्ट है। वह उसके 
अति न कहकर आर के विषय में भौरे को कहा गया है। यहाँ पद्ची- 
जाति ज॒क्ञ के भ्रति उपालम्भ है झतः आरोप है । 


“बड़ेन के मोह तेरे सुजस सुनि आयो सदा, 
पुनि निज सारण में मोकों जिन भोकों रे। 


# उदार । ' पत्थर के हक--ओले | | झाम का छच । 


झप्रलुत-प्रशंता 
र्‌श१ 2.24 


दिए जिय जानी मिटि यह सव थोज़ो रे। 
भने दयानि्धि जो पेघर की विसारी आस, 
एते पै धराझ जल कहाँ लगि रोका रे। 
ऐरे सनाकर ! जो पै सन ने देय वो पे 
मेरी ताव बोरियों सलाह नहिं ताक रें॥३७२ 
यहाँ पम्लुत समुद्र को समवोधव काके श्राशावद् शक्ति पर छुद 
उुपकार ने करडे अ्रपकार करने वाले प्रस्तुत ्रन्यायी धनाहय के प्रति कष 
गया है। जद सम के प्रति कहा जाने से भ्रारोप है। 


आरोप और भतारो द्वारा+« 


कर्त-चपलक कर-सून्‍्य| पुनि, रसना विधि प्रतिकूल), 

अस-सर्देव गज को मर ! क्यों सेव हृठि भूति॥२४श 
अनुणके प्रति कहना प्रभीष्ठ है उसे न कहकर अप्रसतुत अमर के प्रति 
बहा गया है। यहाँ अ्रमर को हाथी की सेवा के में खत ( जम ) 
का प्रतिकृत होना भौर शून्यकर होना (शूद का थोधा होना ) प्रति- 
भू नहीं-इलके होने से ज्मर क्षो कुद्ड कष्ट नही होता है दिन्त पहन 
को सी ही की हेदा के के परिकृह कह गया है, भर: कह भार 
रै। कं की चाहता बल आए को हावी के अप मे कारण है 


#हथी हे पर में कायों की चपलता श्रौर कृपण पह परे 
पत्त मे कानों का 
कहा प्रधोद्‌ शुगही सुष कर विश्वास बर लेगा। | हाथी के पह में 
कर जी हपण के पह में कु न देने पाता । 
का उद्द होने श्र हो मे 
शब्द कहने बात्ा। गए रे ऋण 


नवम स्तवक ११३२ 


क्योंकि हाथी के कर्ण की चपत्ता के कारण अमर को कष्ट होता है अतः 
यह अनारोप है। भौर माघ गज कहा है पर मद के लोभ से तो भौरे 
हाथी के पास जाते ही हैं अतः मद तो हाथी को सेवन करने में अमरों 
के क्ियेकारण ही हैं पर वह भी असेवन करने का ही कारण बताया गया 
है अतः यहाँ आरोप और अनारोप दोनों हैं। 


सारूप्य-निवन्धना के इस साइश्य-मात्र भेद को “अन्योक्ति' अल- 
छिार भी कहते हैं | 

अप्रस्तुतप्रशंसा वेधस्य॑ में भी होती है-- 
धन-अंधन के मुख को न लखे करि चाढुता क्ूठ न बोलतु है, 
न सुनै अति गर्ब-गिरा उनकी करि आस भय्यो नहिं डोलतु है, 
मृदु-खाय समे पै हरे तृन औ जब नींद लगे सुख सोवतु दे, 
धन रे स्ग मित्र ! बताय हमे तप कीन्हो कहा जि्िं भोगतु है।२७४ 

यहाँ सग के प्रति कथन अमप्रस्तुत है। इस पअप्रस्तुत द्वारा पराधीन 
चृत्ति वाले सेवक के प्रति कदना अभीष्ट है। 'स्वतन्त्र-खुग! धन्य है। 
और पराधीन दृत्ति 'अ्धन्य' यह वैधस्य है। 


शअप्रस्तुतप्रशंसा में अग्रस्तुत का वर्णन वाच्यार्थ होता है भर भ्रप्ा- ., 
स्तुत के वर्णन द्वारा जो सारूप्य आदि सम्बन्धों से प्रस्तुत का बोध होता 
है बद शब्द द्वारा स्पष्ट न कहा जाने के कारण वाच्यार्थ नहीं होता है-- 
च्यंग्या्थ होता है। किन्तु वह व्यंग्यार्थ प्रधान नहीं होता अतः गुणी- 
भूतन्यंग होता है--न कि ध्यनि । क्योंकि ध्वनि में व्य॑ंग्याथे प्रधान 
रहता है। ध्वनि काव्य में व्यंग्याथ के ज्ञान के समय वाच्याथथ का ध्यान 
नहीं रहता है कहा है--.- 


स्वसामर्थ्यवशेनेववाक्यार्थप्रथयन्नपि, 
यथा व्यापारनिष्पत्तो पदार्थों न विभाव्यते । 


श्र्३ अप्रस्तुत-प्रशंसा 


तहत्सचेदसां सोथों बाच्यार्थविज्युआात्मनाम्‌, 
बुद्धी तत्वार्थद्शिन्यां मटित्येवाबभासते ।' 
“-च्न्याज्ञोक १-१ १-१२ 
अर्थाद्‌ काज्य में पहिले पदों के पृथक एथक अर्थों का ज्ञान होता 
है पीछे जब सारे पदों के समूह के अथे का ज्ञान होता है उस समय पर्दो 
के एथक प्थक्‌ अर्थ का ध्यान जिस प्रकार नहीं रहता है उसी प्रकार 
ध्वनि काध्य में व्यंग्याथ के जान के समय घाच्याथे का ध्यान नहीं रहता है ॥ 
किन्तु अग्रस्तुतप्रशंसा में प्रस्तुत रूप ध्यंग्यार्थ का ज्ञानहोने पर भी साधर्म्य-- 
विवत्षा से अरथांव्‌ प्रस्तुत के समान अग्रस्तुत का वर्णन 'चमत्कारक होने 
के कारण छुद्धि फिर शीघ्र ही अप्रस्तुत बृत्तान्त रूप वाच्याथ का भी 
ध्यान कर लेती है। अतः अप्रस्तुतप्रशंसा सें प्रस्तुत वाच्याथं और 
अप्रस्तुत व्यंग्याथे दोनों में समान चमत्कार होने के कारण समग्रधान 
गौण च्यंग्य रहता है ।$ 
छुवलयानन्द में प्रस्तुत के द्वारा किसी दूसरे वाब्दित अस्तुत के- 
चर्यान में 'प्रस्तुतांकुर' नामक छलझ्डार माना है। दीचषितजी का मत है कि 


श्रप्रस्तुतप्रशंसा में अभ्रस्तुत द्वारा प्रसुत का वर्णन है और इसमें प्रस्तुत 
द्वारा ही अस्तुत का वर्णन होता है। जैसे-- 


सनमोहक संजुल मालति है फिर भी अल्ि ! क्‍यों सटकाफिरता, 
पहुँचा उड़ जा इस केतकि पे पर देख बद्दों रहना डरवा, 
बस मान कद्दा अनुरक्त न हो लख ऊपर की यह सुद्रता, 
छिंद जायगा कंटक से, मधु की अमिलाष वृथा करता-करता ३७४ 
अपने प्रियतस के साथ पुष्पवाटिका में टद््नती हुई किसी नायिका 
की यह अमर के प्रति उक्ति है। कुवल्यानन्द में इसकी स्पष्टता करते 





रु अप्रस्तुतप्रशंसायामपि' ००७००७७ ०७७ %७७, अभिभेय प्रतीयमानयों: 
समम्रेवप्राधान्यम्‌! । --ध्वत्याज्ञोक घू० ४२ | 


लवम स्तवक श्र 


हुए लिखा है “अप्रस्तुतप्रशंधा में ऋद्भादि के प्रति अत्यक्ष कथन नहीं 
होता है, अतः वे अप्रस्तुत होते हैं। यहाँ वाटिका में शज्ञ को माजती 
जता पर से केतकी पर गया हुआ देखकर स्ज्ञ के प्रति नाग्रिका द्वारा 
प्रत्यक्ष उपालस्स दिया गया है अतः प्राकरणिक होने से प्रस्तुत है। 
झड़ के प्रति उपालम्म रूप इस घाच्याथ में, वक्ता जो सौन्दर्याभिमा: 
'निनी कुल-वधू है उसके द्वारा, सर्वस्व को हरण करने वाली सर्फटका 
क्रेतकी के समान वेश्या में झासक्त रहने वाले निज प्रियत्म के प्रति जो' 
उपालम्भ सूचन किया गया है वह भी वान्छित है अतः प्रस्तुत है। ऐसा 
ने समझना चाहिये कि अमर को सम्बोधन असस्भव होने के कारण 
चाच्याथ अप्रस्तुत है, क्योंकि लोक में भ्ज्ञादि पक्षियों और जहू छत 
आदि को प्रत्यक्ष सम्बोधन देखा जाता है। जैसे--- 
को है तू *, हों विधि-ह॒तक, तरु शाखोटक नाम, 
पथि-थितहू की आतु नहिं, मो छाया किहि कामश्ारे०३॥ 
यहाँ चेतन अचेतनों का प्रश्नोत्तर है। और--- 
यह धारें सख्ती ! नलिनी युग-कंज के कोस मरालकी चोंच चु थाये, 
नर-कोकिल-दंसित आम्रलता नव पल्लव क्‍यों न लखे ? मनभाये, 
सखियांन की ये बतियाँ सुनिके तट-बापिका पै नव बाल लजायें, 
अरुनाधर पानि-सरोज ढकयो रु उरोज दुहूँ पट सों दुबकायें। 





# यह शाखोटक वृक्त के साथ किसी की उक्ति प्रतिडक्ति है। 
शास्रोटक एक वृक्ष विशेष का नाम है जो श्मशान में होता है भौर 
जिसके स्मशान की अरिनि-ज्वाल्ा क्गती रहती है---'शाखोटकोहि श्मशा- 
नाग्निज्यालालीदलतापरलवादिस्तदविशेष: 

--ध्वन्याल्लोकल्लोचन पृ० २९१६. 

' हे सखी । देख तो यह नद्िनी ( चावडी ) हँस की चोँच के 

हुए दो कोश (कमल की कली ) धारण किये हैं और यह 


२२४ ० पमामाकि 


यहाँ 'ठट वापिका पे! और “यह नत्षिनी! इन पदों द्वारा वाच्याथथ 
प्रत्यक्ष पस्तुत है--असंगयत है। और चौथे चरण में दूसरे अस्तुत 
को कवि ने स्वयं सूचन किया है (” 


परिड्तराज का कहना है कि “उपयुक्त 'को है तू विधि-हतक'**, 
में तो ध्वनिकार ने ( ध्यन्यालोक पष्ट २१६ मे ) अप्रस्तुत अशंधा 
माना दै न कि भस्तुतवांकुर। और 'यह घार रही चलिनी'******“*, 
में भी सखी जनों की उक्ति में कमलिनी और हंस के अप्रस्तुत इचान्त 
द्वारा अप्रस्तुत नायिका के बृत्तान्त का कथन किया गया है. अतः अप्र- 
स्तुतप्रशंसा ही है। 'अप्रस्तुतप्रशंसाः में झुख्य तात्पय के अतिरिक्त 
जो कुछ भी वर्णन होता है, उसके लिए अप्रस्तुत शब्दु का अ्रयोग है, 
चह कहीं अत्यन्त अप्राकारशणिक होता है और कहीं प्राकरणिक होता है 
अतः पप्रस्तुतांकुर प्थक्‌ अलझ्ार नह्दी---अप्रस्तुतप्रशंसा में ही गताथे है। 


एम्ममकन्‍्जवााा है. ५-3] | उस लननपमल्‍बनम, 


( ३२ ) प्योयोक्ति अलझ्गर 
अभीष्ट अर्थ का मंग्यन्तर से कथन किये जाने फो 
पर्यायोक्ति अलझ्वार कहते हैं । 


पर्यायोक्ति का अर्थ है पर्याय ( दूसरे प्रकार ) से कहना। अर्थात्‌ 
अपने अभीष्ट अर्थ को सीघे तरह से न कह कर घुमाकर दूसरी तरदद 
से कहना । 


! नर-कोकिल के चत्राये हुए आम की लवा के नवीन पत्ते कैसे मनोहर हैं । 
यह बात बावडी के तट पर अपनी सखियों के सुह से सुनकर नायिका ने 
थद्द समझ कर कि भेरे अंग के नख-क्षत आदि चिह्ों के विषय में ये 
ज्यंग से कह रही हैं, जज्नित होकर अघर को हाथ से और उरोजों को 
चस्न से छिपा दिए । 

१५ 


नवम्र स्तवक श्श्दृ 


गरब-विनासक तियन को लखि तोको रन भांहि, 
किहिं अरि-नृप की राज-श्रिय तजत पतित्रत भांहि ॥२८८॥ 


किसी राजा की अशंसा में कहना तो यह अ्रभीष्ट है कि सब शन्रुओं 
पर युद्ध में तुम विजय प्राप्त करते हो! इस बात को इसी प्रकार न कह 
कर "संग्राम में तुम्हें देखकर किस शत्रु की राज्य-लच्मी पतिबत को 
नहीं बोड़ देती है! इस प्रकार भंग्यन्तर से कहा है। 

यहाँ 'सब शत्रुओं पर तुम विजय प्राप्त करते हो! यह बात 
यथपि स्पष्ट नहीं कह्टी जाने से वाच्याथ नहीं है--व्य॑ग्यार्थ है | पर 
अ्यंग्यार्थ जैसे अवाच्य होता है अर्थात्‌ ध्वनित होता है, वैसे यह अवाच्य 
नहीं है क्योंकि यह शब्द द्वारा भ॑ग्यन्तर से कहां गया है अतएव 
ध्वनि नहीं है। ध्वनि में वाच्याथं और व्यंग्याथ मिन्न-सिश्न होते हैं| 
जैसे ध्वनि के-- 


नलिनी-दल बैठे अचल यह बक जुग॒ुल निद्दारु, 
' मरकत-भाजन में धरे संख-सीप जिमि चारु॥रे०धा 

इस उदाहरण में वाध्याथ में कमल-दुल्ल पर निश्चल्त बेटे हुए 
बयुद्षे के जोड़े का वर्णन है। भौर व्यंग्याथ में उस स्थान का एकान्त 
होना सूचन किया गया है। घतः वाच्याथ और ध्यंग्याथ भिश्च-मिन्न 
हैं। किन्तु पर्यायोक्ति में वाच्याथ ही रूपान्तर से कहा जाता है जैसे-- 
सब शतुओं पर तुम विजय करते हो! यही बात 'गवे विनासक तियन 
को' इस उदाहरण में 'संप्राम में . तुमको देखकर किस शत्रु की राज्य- 
लफ्मी पतिब्रत नहीं छोड़ती है?--.इस धाच्यां्थ में रूपान्तर से कही 
गई है। अर्थात्‌ सीधे तरह से न कहकर घुमा फिराकर कहा गया है। 
अंग्यन्तर से कथन में और वाच्याथ में वैसा ही अन्तर है जैसा कि 
जावक, मेहँदी, जपा और कसूम आदि के पुष्प सभी रक्त होते हैं पर 
जाति-सेदु के कारण उनमें पक दूसरे की रक्तता में अन्तर होता है। 


श्२७ पर्यायोक्ति 


इसी प्रकार संग्यन्तर का कथन भी एक अकार का चाच्यार्थ ही होता 
है । वास्तव में मंग्यन्तर द्वारा कहना वाच्यार्थ और च्यंग्याथ का मध्य- 
चर्ती अर्थ है अर्थात्‌ गुणीभृत व्यंग्य है कहा भी है--- 


“समासोकिआक्षेपपर्यायोकत्यादिषु तु गम्यमानांशाविना- 
भाचेनेव तत्वव्यवस्थानादूगुणीमूतव्य॑ग्यता निर्विवादेव ।” 
ध्यन्याल्लोक ३ | ३ घू० २०६ 
ऋलड्भारसर्वस्त कार रुव्यक का सत है कि पर्यायोक्ति में कारण 
रूप धाच्याथ का कार्य द्वारा कथन किया जाता है। जैसे यहाँ शलरुत्रों 
पर विजय आप्त करने रूप कारण का शज्रु-राजाओं की राज्यक्षचसी का 
पातित्रत्य छोडना कार्य कहा गया है | यद्यपि कार्ये-निबन्धना शअपग्रस्तुत- 
अशंसा से भी कारण रूप सुण्याथे, काये रूए द्वारा कह्य जाता है किन्तु 
वहाँ कारण प्रस्तुत और कार्य अप्रस्तुत होता है और यहाँ कारण और 
कार्य दोनों ही आकरणिक होने के कारण अस्तुत होते हैं । 


रुय्यक ने अपने इसी सत के अनुसार महाराजा भोज और आचाये 
मस्मठ की आलोचना भी की है। सरस्वतीकण्ठाभरण सें महाराज 
भोज ने और क्रान्यप्रकाश सें आचार भस्म ने कार्य-चिकन्धना 
अप्रस्तुतप्रशंसा के उदाहरण मे-- 
राज सुता न पढ़ाती मुझे ? जप! देवियां मौन दिखाती है क्यो ? 
डालती क्‍यों नचुगा छुवजे! न कुमार भी आज खिलाती है क्यों? 
शूल्य हुए अरि-मंदिर मे अब पिजर से छुट जाती हैं जो- 
जाके वहाँ प्रति चित्र समीप वे सारिका वाक्य सुनाती हैं योंञ३८० 


# राजा के प्रति कबि की उक्ति है--तुम्हारे भय से भगे हुए शह्ु- 
राजाओं के यूने भवनों की यह दशा हो गई है कि पिंजरों में से पथिकों 
द्वारा निकाली हुई मैनाएं वहाँ दीवारों पर दिखे हुए राजा, राणी, 


जवम स्तवक श्श्द 





यह पद्म ( जिस संस्कृत पद्च का यह अनुवाद है वह ) लिखकर 
कहा है कि “इसमें किसी राजा की प्रशंसा में कवि को यह कहना 
असीष्ट था कि 'अपने ऊपर चढ़ाई करने के लिए तुम्हें उच्चत समझा कर 
आपके शत्रु भाग गये” इस भस्तुत ( प्रसक्षणत ) कारण को न कहकर 
भ्रप्रस्तुत कायं-- शत्रु राजाओं के भवनों का शूल्य हो जाना! कहा है।” 
रुव्यक इसकी आलोचना में कहता है--“यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा नहीं है, 
पर्यायोक्ति भज्द्वार है। क्योंकि यहाँ शह॒झ्रों के भवन शूल्य हो जाने 
का घणन अ्रग्रस्तुत ( अप्रासिज्ञिक ) नहीं किन्तु वर्णनीय है। अतः 
चह बात सीधी तरह न कह कर संग्यन्तर से कही गई है ।” इस विवेचन 
का अभिप्राय यह है कि पर्यायोक्ति और कार्य-निवन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा 
का प्रथक्तरण बहुत ही कठिन है। पु 


चोरासी गिन लक्ष रूप नट ज्यों लाया बना के नये, 
बारंबार कृपामिलाष कर मैं ये आप ही के लिये, 
हुए जोकि असन्न देख उनको, भांगू' वही दो हरे ! 
आये जो न पसंद, नाथ ! कहिये येस्वांग लाना न रे [१८१ 
यहाँ भगवान्‌ से मोक्ष की आना अभीष्ट है, उसे भंग्यन्तर से 
फह्दी गई है। 

“हम दर्द बंद मुश्ताक रहे तुम बिन उर दूजा दुरा नहीं, 
तीखी चितवन का जख्म लगा दिल मेसो अब तक पुरा नहीं, 
तुमाहुस्न वलख में अय दिलबर ! कुछ हम लोगों का छुरा नहीं । 
विदेंसन के बीच बिकाते हैं 'शीतल' इन भोल्ों बुरा नहीं?।शे८२ 


राजकुमारी, और दासियों के चित्रों के समीप जाकर उनसे कहती हैं. कि 
हे राजन्‌ ! राजकुमारी हमको क्यों नहीं पढ़ाती हैं। राशियाँ क्यों मौन 


हैं, छुब्जे ! तू हमें चुगा क्यों नहीं डालती, और राजकुमारों को क्यों 
नहीं खित्षाती है ? ५३23 








२१६ पर्यायोक्ति 


यहाँ वक्ता को भगवान्‌ से कहना यह अभीष्ट है कि आपके मन्द-स्मित 
सुख के दर्शन चाहते हैं” इस वक्तव्य को उसने “विहंसन के बीच बिकाते 
हैं इन मोलों बुरा नहीं? इस अ्रकार मंग्यन्तर से कहा है। 
धज्ा़ें जम-गाउें जो समेत अघधओपषनि के 
तोपे तिहि ठाें ना समाउं उवर्ो रहों। 
कहे 'रतनाकर” पठावों अघ-नासि जु पे 
तोपे तहाँ जाइबे की जोगता हरथो रहों । 
सुकृत बिना तो सुरपुर मे अवेस नांहि, 
पर तिनते तो नित दूर ही टरथो रहों। 
तातें नयो जोलौ ना निवास निरमान होइ, 
तोलों तव द्वार पे अमानत परथो रहोँ॥॥१८शा 
यहाँ “आपकी शरण में रखिये” इस अभीष्ट को वाच्यार्थ में भंस्य- 
न्तर से कट्दा गया है। 
पावन हुआ स्थत्न यह जहाँ पद आपके अर्पित हुए, 
रूप-छबि की माघुरी से नेत्र आप्यायित हुए, 
सधुर श्रवणाम्त रसायन-वचन का कर दान क्या-- 
सम्मान्य! इस जन के श्रवण अब सफल करियेगा न क्‍्या।। 
आप अपने यहाँ आने का अपना अभीष्ट कहिये”! इस बात 
को यहाँ इस पद्य के उत्तराद्धे में प्रकारान्‍्तर से कही गई है। 


दूसरा प्योयोक्ति अलक्वार 
अपने इष्ट-अर्थ को साक्षात्‌ ( स्पष्ट )न कह कर 
उस ( इृष्ट ) की सिद्धि के लिए प्रकारान्तर ( दूसरे प्रकार ) . 
से कथन किए जाने को द्वितीय पर्यायोक्ति कहते हैं। 


जवम स्तवक २३० 


इसका लक्षण चन्द्रालोक और कुवक्षयानन्द में 'व्याज ( बहाने ) से 
इष्ट साधन किया जाना” लिखाहै। किन्तु इस लक्षण द्वारा 'पर्याय-वक्ति 
अर्थात्‌ प्रकारान्तर से कह्टा जाना! जो इस भकझार में विशेष चमत्कार है 
चह स्पट्ट नहीं हो सकता है। अतः यहाँ आचारय॑ दुण्डी के मतालुसार 
लतण दिखा गया है। 
उदाहरण» 

वसन छिपाई चोर क्यों न देतु है गेंद यह, 

अस कहि नंदकिसोर परस्यो गोपी उर चतुर ॥श्टश। 

यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उरूस्थल् स्पर्श करने के इृष्टाथ 
(वांछ्धितार्थ ) को स्पष्ट न कह कर पूर्वार्द में गोपाज ता को प्रकारान्तर 
से कह्दा है। 


०म३०क है पु है अमथममामकमनमक 


(३३) व्याजस्तुति अलझ्भार 
निन्‍्दा के वाक्यों द्वारा स्तुति और स्तुति के वाक्‍यों 
द्वारा निन्‍्दा करने को व्याजस्तुति अल्भार कहते हैं ।# 


च्याजस्तुति का भ्र्थ है प्याज भ्र्थाव्‌ बहाने से स्तुति । ब्याजस्तुति 
मैं स्तुति के बहाने से निन्‍्दा और निन्‍्दा के वहाने से स्तुति की जाती है। 


निन्‍्दा में स्तुति-- 
सुर-खोक से आप गिरी जननी ! अवनी-तल-हुःख-निवारण को, 
दिक-अंबर भी शिव ने तुमको ली जटा में छिपा, कर धारण सो, 


# यह अक्षद्वार विपरीत जत्षणा द्वारा होता है विपरीत ल्त्तणा की 
स्पष्टवा अथम स्तवक के लद्झा प्रकरण में की गई है । 





२३१ व्याजस्तुत्ति 


निरलोमियों के मन लुब्ध बना करती तुम क्या न प्रतारण# हो, 
गुण-राशि में दोष तुम्दारे यही कहते सव है, न अकारण जो॥ १८६ 
यहाँ भ्री गद्गाजी की निन्‍दा अतीत होती है, पर ,घस्तुतः उनकी 
स्तुति है । 
“दिसि दिसि देखिदीठि चपल चलावे मनि- 
भूषन दिखाबे मंजु विभव विसाला ज्यों। 
सुबरन-सेबी। अभिरूप जनः आगे तिन्हें 
आसु" अपनाबै मिलि लावे गरे साला ज्यों । 
कोटिन$ पे कोटिन कुमावे अर्थ कामिन तें 
सदन न सूनो राखे राग इकताला ज्यों३। 
निल्ञज निसर्ग तप रास की समृद्धि सांची 
वित्ताकार वृद्धन बुल्ञावे वरबाला#” ज्यो॥श्टणा 
यहाँ बूदी नरेश रामसिंदह की ससद्धि को वेश्या के समान निर्लज्न 
कह कर बिन्दु के व्याज से राजा की स्तुति की गई है । यह श्लेष-मूलक 
च्याजस्तुति है | 
स्तुति में निन्‍्दा-+« 
तद सेसर का जगतीतल में यह भाग्य कहदो कम है किससे ? 
अरुण-अभ पुष्प खिले जिसके लख लब्जित हों सरसीरुद्द से, 
सममे जलजात मरात्र तथा मकरंद-अलोमित भ्रग जिसे, 
करके फल-आश विहंगम हें अनुरक्त सदा रहते जिससे ॥३८ववा 


#उ्याई। प राजा पत्त में साक्षर विद्वानों की सेवा करने वात्ती, वेश्या 
के पक्ष में सुवर्ण-घन | | राजा पत्त में पणिउत, वेश्या पक्त में अच्छे रूप 
चाले। "शीघ्र । $ राजा पक्ष कोटि अर्थात्‌ शास्त्रीय निर्णय, चेश्या पक 
में करोड़ों रुपये । ६ इकताल! राग जिसमें स्थान रिक्त (खाल्मो) नही रहता 
है। एचेश्या 





नपम स्तवक श्श्र 


जिसके फूलों की सुन्दरता पर झुग्ध होके आये हुए आशाबद् पत्ती- 
गयण निराश हो जाते हैं, उस सेमर के वृत्त की यहाँ स्ुति की गई है 
किन्तु वास्तव में निन्‍्दा है। यहाँ सेमर का पृत्तान्त अप्रस्तुत दै वस्तुतः 
प्रहिराइम्बर वाले हुपय व्यक्ति के प्रति कहा गया है अतः चह भप्रस्तुत 
प्रशंसा से मिश्चित व्याजस्तुति है| 
बालि ने काँख मे दाबि कियो अपमान तऊन भये प्रतिकारी, 
ताक रु कान कटी भगिनी लखि हू न कछू रिस चित्त विचारी, 
पूत को मारि जराइ दी ह्ंक पे मारुती हू पै दया उरधारी, 
राषन! हों जय मे न लखों क्षमता मे करे समता जु तिहारी॥३८६ 
राबण के प्रति अंगद के इन बाक्यों में स्तुति के बहाने निन्‍्दा की 
गई है। यह शुद्ध व्याजस्तुत्ति है। 
तव कक्षत्र यह मेदिनी है भुजंग संसक्त, 
कापे करत गुमान नृप ! हो तापै अनुरक् ॥३६०। 
यहाँ 'भुजंग' शब्द रिक्षष्ट है, इसके बार पुरुष और सर्प दो अर्थ 


हैं भर 'संसक् केसी दो अर्थ हैं श्राउक्त और व्याप्त। यह शक्षेष 
मिश्रित है। 


80००-०० है दूं अााे००रनाभक 


(१४ ) आक्षेप अलवर 


आहेप' शब्द अनेका्थी है । यहाँ आशेप का अर्थ निषेध 
है। निषेघातमक चमत्कार कौ प्रधानता के कारण इस अल्झार का 
जाम आज्षेप है। 

आहेप में कहीं निषेध का और कहीं विधि का आभास होता है। 
अतः आतेप अक्षह्वार तीन प्रकार का होता है। 


२३३ आतेप 


प्रथम आक्षेप 
विवक्तित# अर्थ का निषेध जैसा किये जाने को 
प्रथम आल्ेप अलड्जार कहते हैं। 
-  झर्थात्‌ वास्तव में निषेघ न होकर निषेघ का आभास होना। 
इसके तीन मेद्‌ हैं--- 


(१) विवक्षित अथ का चधयमाण ( भागे को कहे जाने वाले ) 
विषय में, अवक्तन्यता ( नहीं कहने योग्य ) रूप विशेष कहने की 
इच्छा से निषेध का आभास होना । इसमें भी कहीं तो सामान्य रूप 
से सूचित की हुईं सारी बात का निषेधामास होता है और कहीं एक 
झंश कहकर दूसरे अंश का निषेघासास होता है। ह 

(२ ) विवक्षित अर्थ का उक्त-विषय में ( कही हुईं बात में ) अति 
प्रसिद्धता रूप विशेष कहने की इच्छा से निषेघाभास होना । इसमें कहीं 
वस्तु के स्वरूप का और कहीं कद्दी हुईं दात का निषेघासास होता है। 
वक्षयमाण-निषेषामात---- 

रे खल ! तेरे चरित ये कहदि हों सवहिं सुनाय ; 
अथवा कहिवो हृत-कथा उचित न मोहि जनाय ॥३६श॥ 
यहाँ नीच का चरिश्न जो कहना अभीष्ट है वह वच््यमाण है--कहा 
नहीं गया है, “कहि है! पद्‌ से भादि कथनीय है। उसका चौथे चरण 
में जो निषेध है यह 'खत्त-चरिन्न का कहना भी पाप है? इस विशेष- 
कथन की इच्छा से है, अतः निषेध का आभाससात्र है। यहाँ सूचित 
की हुई बात का निषेध है | 





क जो बात कहने के लिये अमीष्टहो उसफो विवक्षित अर्थ कहतेहैं। 
ने' किसी खास बात को सूचित करने के लिये | 


“जंवम स्तवक श्र 


खिली देखि नव-भालती विरह-विकल वह बाल , 
अथवा कहिबे में कथा कहा लाभ इहि काल ॥रेध्शा। 
विरह-निवेदना-दूति की नायक के प्रति उक्ति है। “वह तुम्हारे ह 
वियोग में सर जायगी! यह कहना अभीष्ट है, किन्तु यद्द वाक्यांश कहा 
नहीं है, उत्तराज में जो निषेध है वह नायिका की इस वर्ण॑नातीत- 
अवस्था का सूचव करने के लिये निषेध का आभास है। 
उक्त-विषय में खरूप का निरषेधाभास--- 
लाल ! हों न दूती कब्रों करतु जु हों यह काम , 
तोहि वृथा लगि है अजस मरिजे है वह वाम ।|३६३॥ 
नायक के भति दूती की इस उक्ति में उक्त-विेषय में निषेध का 
आमास है, क्योंकि उत्तराद़ के वाक्य में नायिक्रा की विरद्दावस्था का 
सूचन करने का दूस-कार्य करती हुईं भी वह अपने दूतीपने के स्वरूप 
का पूर्वांद में निषेध करती है। और यह निषेध नायिका के दुःख की 
अधिकता कहने की इच्छा से किया है 
उक्तनविषय में कही हुईं बात का निषेषघासास--- 
चन्द्रन चन्द्रक चन्द्रिका चन्द-साल मनि-हार 
हों न कहीं सब होंय ये ताको दाहन-हार ॥३६४॥ 
विरह-ताप-सूचन करना, विवक्षित है, जिसका चौथे पाद में कथन 
करके भी 'हैं न कहीं! पद से जो निषेध है चह निषेघासास है। यह 
निषेध, ताप की अधिकता रूप विशेष कथन के लिये, किया गया है । 


द्वितोष आक्षेप 


पत्चान्तर ग्रहण करके कथित अर्थ का निषेध किये 
जाने को द्वितीय आज्षेप कहते है । 


श्३्र आह्ेप 


चुरु-इद्ध कों युद्ध के धर्म विरुद्ध हते न सिखिंडिहि के समुहानी, 
गुरुद्रीन हमोन है सरत्र तजे सुत-धर्म अहो! जब झूठ बखानी, 
छल्दी सों दृत्यो चकहा? अब मोदहि कहे दुरजो धन ये जग जानी, 
तुम केसव ! तथ्य कहो? नकद्दो,चलि है न कह यह सत्व कद्दानी। ३६४ 
गदा के प्रहार से भूमि में गिरे हुए दुर्योधन की श्रीकृष्ण के 
प्रति उक्ति है। दुर्योधन ने चित्ि है न कहा जग सत्य कहानी यह 
वच्तान्तर अहण करके 'न कहो” पद से नियेध किया है । 
“छोड़-छोड़ फूल मत तोड़ आली! देख मेरा- 
हाथ लगते ही यह केसे कुम्हिलाये हैं। 
कितना विनाश निज क्षणिक विनोद में है, 
दुःखिनी लवा के लाल आंसुओं से छापे हैं। 
कितु नही चुनले खिले-खिले फूल सब, 
रूप गुण गंध से जो ठेरे मन भाये हैं। 
जाये नहीं लाल लतिका ने झड़ने के लिये; 
गौरव के संग चढ़ने के लिये जाये हैं?॥३६क्षा 
उर्मिल्वा ने पूरवांद् में फूल तोड़ने का निषेध करके उत्तराद्ध में 
पच्ान्तर अहण करके तोड़ने को कहा है| 
आहेप के इस दूसरे भेद्‌ में वस्तुतः निषेघ है । आ्तषेप का यह भेद 
कुवलयानन्द में लिखा है। किन्तु अपिपुराण फे अलुसार ध्वनिकार, 
भामद, उद्धट, सम्मट, रुव्यक ओर विश्वनाथ ने निषेध के आसास में 
ही आकेप अलकझ्कार माना है---वास्तव निषेध सें नहीं। सर्वेस्वकार ने # 
चास्तव निषेध में आक्षेप अलक्कार का खण्डन भी किया है। परिड्तराज 
का मत है कि वास्तव निषेध में भी आज्षेप अलझ्वार माना जाने में कोई 
आपत्ति नहीं | । 
# देखिये अत्नद्वारसर्वस्व विसर्शनी ए० ११८।॥ 
पृ देखिये रसगद्भाघर ० ४२२ | 


नवम स्तवक श्श्ष्ू 
वृतीय आक्तेप 
विशेष कथन की इच्छा से अनिष्ट में सम्मति का 
आभास होने को तृतीय आज्ञेप अलड्ढार कहते हैं। 
अर्थात्‌ विधि का आभास होना । 
“जाहु जाहु परदेस पिय |! मोहिन कछु दुस भीर, ., 
छहहुँ ईंस ते विनय करि में हू तहां सरीर/॥३२६ण। 
विदेश जाने को उद्यत नायक के प्रति वायिका की इस उक्ति में 
जाहु जाहु! पद से विदेश-गसन रूप अनिष्ट की जो सम्मत्ति है वह 
सम्मति का आसास मात्र है क्योंकि 'आपके वियोग में में न जी सकेगी 


यह विशेष-पर्थ उत्तराद में सूचित किया गया है। आत्षेप का यह भेद 
काय्यादर्श में 'अनुशाक्षेप” नाम से कहा गया है। 


“मातु करत वरजति नहीं उल्नटि दिवावत सौंह + 
करी रिसोंही जायगी ! सहज हँसोंही भोह”॥३ध८ा। 
सानिनी नायिका को मान करने के दिये पूववांद' में सली कह रही. 
है, वह आभासमात्र है। क्योंकि सखी के--'क्या तुमसे अपनी ईँसेंही , 
भेहें रिसोही' की जा सकेगी ?” इस कथन के द्वारा माव का निषेध ही 
सूचित होता है। ;क्‍ 





( ३४ ) विरोध या विरोधाभास अलडझ्ार 


वस्तुत। विरोध न होने पर भी विरोध के आभास के . 
वर्णन को 'विरोध' अलझ्भार कहते हैं । 


२३७ विरोध था विरोधाभास 


वास्तव विरोधात्मक चर्णन सें दोष होने के कारण विरोध अलझ्कार 
में विरोध का आभास होता है, श्र्थाव्‌ विरोध नद्दोने पर भी चिरोध 
जैसा प्रतीत होना । इसके जाति, गुण, क्रिया और ह्ब्य के साथ 


परस्पर एक दूसरे का विरोधाभास होने में निम्नलिखित दुश भेद 
होते हैं-- ह 





| | | 
शुण का दृब्य क्रिया का क्रिया. क्रिया का द्ृव्य. द्वन्य का प्रन्य 
से विरोध से विरोध से विरोध से विरोध 


इनके कुछ उदाहरणु--- 


दव सम नव-किसलय लगत अब हे लगत मनाल, 

लाल ! भयो वा बाल को विरद-विकल यह हाल ॥३६६॥ 

शीतल्ञ स्वभाव वाले सवाल आदि पृष्प जाति को अभि के समान 
ताप-कारक कहने में विरोध प्रतीत होता है, पर वियोग में थे दाहक ही 


होते हैं, अतः विरोध का आमास है। यहाँ पुष्प जाति से ताप जाति 
का विरोध है। 


सरद की रैन देन आनेंद के साज सबे, 
सोमित सु मंदिर सो स्वच्छ अवरेख्यो आज। 

तामे गिरिराज कुब्ज-गली हू इकोर बनी, 
तहां रास-सण्डल सिंगार सित लेख्यो आज | 


नवम स्तवक श्द्ट 


कुडल के ऊपर ते भ्री-मुख विलोकबे कों, 
ढरक्यो स-नाल कोल क्रीट तरे पेज्यो आज | 
भांकी द्वारकेश की निहारि के अचेतन मे, 
चेतन अचेतन हू चेतन भो देख्यो आज#॥|४००॥ 
यहाँ चेतन मनुष्य जाति का अचेतन क्रिया के साथ और अचेतन 
कमल जाति का चेतन क्रिया के साथ विरोध है, भ्रीप्रभु की महिमा से 
उसका परिहार है। 


“भोरपखा 'मतिराम” किरीट मे कंठ बनी बनमाल सुहाई, 
मोहन की सुसकान मनोहर कुडल डोलनि में छवि छाई, 
लोचन लोल विसालविलोकनिको नविलोकि भयो बस माई, 
वा मुख की मधुराई कहा कहों मीठी लगे अँखियान लुनाई॥४०१ 

थहाँ 'लुनाई! गुण का मधुर गुण के साथ विरोध का आभास है। 
“या अनुरागी चित्त की गति समुमे नहिं कोइ , 
ज्यों ज्यों बूडे स्याम रेंग त्यो त्यों उज्चल होइ॥8४०२॥ 
« * यहाँ श्याम-रंग “गुण द्वारा उज्वक्-रंग 'गुण' के उत्पन्न होने में विरोध: 
है, किन्तु रक्षेष द्वारा श्याम का अ्रथ श्याम रंग के श्रीकृष्ण, हो जाने 
पर बिरोध हट जाता है। यहाँ गुण का गुण के साथ विरोधाभास है । 
मूदुल सधुर हू खल-वचन दाहक होतु विसेस , 
जद्‌पि कठिन तड सुख-करन सज्जन बचन हमेस ॥४०श॥ 





# सधुरा सें विराजमान महाराज द्वारिकाघीश के शरदोत्सव के 
समय कुण्डल्न के उपर शद्ाररूप में शोमित कस, मुकुठ के आगे 
स्वृतः ही आ गया था, उसी अनुपम दृश्य का वर्णन मेरे मिन्र स्वर्गीय 
राजा सेठ लच्मणदासजी के प्रेमावरोध से इसमें किया गया है। 


२३६ विरोध या विरोधाभास 


यहाँ 'सूदुल'-गुय का 'दाह-क्रिया के साथ और “कठिन-गुण का 
“घुख करन! क्रिया के साथ विरोधाभास है| 
“आये एक बार प्रिय बोले--'एक बात कहूँ, 
विषय पर॑तु गोपनीय सुनो कान में 
मैंने कद्य-'कौन यहां?! बोल्षे-(्रिये! चित्र तो हैं 
सुनते हैं वेभी राजनीति के विधान में! 
लाल किये कर्णमूल होठो से उन्होने कहय- 
क्या कहूँ सगदूगद्‌ हूँ में भी छद्-दान मे 
कहते नहीं हैं करते हैं. ऋती' 
खीज के भी रीक उठी उस मुसकान सें॥४०श॥ 
सखी के अति उर्मिला की इस उक्ति के चतुर्थ चरण में खीजने की 
क्रिया का रीसने के क्रिया के साथ विरोधाभास है । 


“बातें सरोस कबों कहिके द्वित सो कबहू समुमाइयथो तेरो, 
मेरे घने अपराधन को बहु व्योत बनाइ दुराइबों तेरो, 
कोह किये कपटी हरिओध' के संचक हू न रिसाइबो तेरो, 
मारिबो पी को न सालत हे पर साह्नत सोत! बचाइबो तेरो”।४०४ 
यहाँ, चौथे चरण में 'मारियो' क्रिया का “न सालत' क्रिया के साथ 
ओर “बचाहयो' क्रिया का 'सालत” क्रिया के साथ विरोधामस है । 


जाते ऊपर को अह्दो ! उतर के नीचे जहां से ऋती, 
है पैडी हरि की अलोकिक जहां ऐसी विचित्राकृती, 
देखो ! भू-गिरती हुई सगरजों को स्वर्गंगामी किये. 
स्वगोरोहण मार्ग जो कि इनके क्याहें अनोखे नये॥४०कष 


इरिद्वार की हरि की पेडियों का चर्णन है। नीचे उत्तरने की क्रिया 
से ऊपर चढ़ने की ( स्वगंल्ञोक प्राप्ति की ) क्रिया के साथ चिरोध है पर 


अंवम स्तवक श४० 


यहाँ इरि की पैंडियों द्वारा नीचे उतर कर श्रीगंगा-स्नान करने का 
ताले होने के कारण चास्तव में विरोध नहीं रहता है। 
उदू' के कवियों ने सी इस अल्ह्वार का प्रयोग किया है-- 
“इससे तो और आग वह बेदर्दे हो गया; 
अब आह आतर्शी से भी दिल सर्द हो गया ॥४०७॥ 
यहाँ झाग द्वारा हृदय का शीतल हो जाना कद्दा गया है। 
जिरोधामासत अलझ्छार की ध्वनि-- 


जहाँ अपि! तक! आदि विरोध-वाचक शब्दों के प्रयोग बिना 
विरोध का धाभास होता है वहाँ विरोध की ध्वनि होती है-- 


“बंदों सुनि-पद-कंजु# रासायन जिन निरमयड; 
सखर। स-कोमल मंजु दोष-रहित दूषन-सहितत ॥४०८ 


श्री रामायणी कथा को 'सखर' 'सकोमल' और 'दिष-रहित 
धदृषण सहित” कहने में विरोध के आभास की ध्वनि निकलती है। 
विशेध-बाचऊ शब्द का प्रयोग नहीं है । 


'ऋिप्रिय” में विरोध और विरेधासास दो अछड्टार दिखे हैं । 
डिन्तु महाकवि केशव स्वयं इन दोनों हो की एथकता नहीं दिखा 
सके हैं। उन्होंने विरोध का लक्षण अस्पष्ट क्िखकर काव्यादर्श से 
अनुवादित-- 

“ऐरी भेरी सखी ! तेरी कैसे के प्रतीत कीजे । 
कूसनानुसारी दुग करनानुसारी है” ॥४०६॥ 





# सहर्यि वाल्मीकिजी के चरण । 


' कठोरतायुक्त, अथवा खर राचस की फथायुक्त। 
 दूषण राहस की कथायुकक्‍्त । 


र४१ विभाववा 
यह उदाहरण दिया है। इसमें कृष्ण और कर्ण इन झ्िष्ट शब्दों 
के अयोग द्वारा जो विरोध प्रदर्शित होता है पर कृष्ण का श्याम रंग 
और कर्ण का अवण (कान) श्लेपाथै हो जाने पर विरोध का आसास रह 
जाता है अतः इसमें विरोधाभास ही है वास्तव विरोध नहीं। और--- 
“आपु सिताखित रूप चिते चित स्याम सरीर रंगे रंग राते, 
कैसब' कानन-हीन सुने सु कहै रस की रसना बिन वातें, 
मैन किघों को उअंतरजामी री! जानति नांहिन वूमति यातें, 
दूर लौं दौरत है बिन पांयन दूर दुरी दरसें मति जाते॥४१०। 
इस दूसरे उदादरण में भी अधम-चरण में कारण के गुण से काये 
का शुण विरुद्ध होने के कारण तीसरा विषम और शेष तीनों चरणों में 
कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होने के कारण प्रथम विभावना 
है, न कि विरोध । 
१७००/००००न्‍्वादद::..39 मै (डिप्डहरमकर्यकर 
(३९) विभावना अलड्गर 


पविसावना का अर्थ है---'विभावयन्तिकारणान्तरसस्पामिरसिं विभ्ा- 


बना! । अर्थाद्‌ विभावता अल्वद्वार मे कारणान्तर की करपना की जाती 
है। इलके छः भेद्‌ हैं।--- 


प्रथम विभांपना 
. प्रसिद्ध कारण के अभाव में भी कार्योत्पन्न होने के 
चर्यन को प्रथम विभावना कहते है। 


यह दो अकार की दोती है---उक्त-नेमित्ता और अलुक्तनिम्ित्ता [- 
उतक्त-निमित्ता--- 
“जेते एंडदार दरवार सरदार सब--- 


ऊपर प्रताप विल्लीपति को अमंग भो। 
१६ 


नव स्तवक ' रहर 


सतिराम' कहे तरबार के कसैया केते, 
गाढर से मू'डे जग हाँसी को असंग भो | 
सरजन-सुत रन लाज रखवारों एक, 
भोज ही ते साह को हुकुम-पन भंग भो। 
मूछन सों राव-मुख लाल रंग देखि, मुख ; 
ओरन को मूछन बिना ही स्याम र॑ग भो/॥४११॥ 
भूछ्ठों के होने से मुख पर श्यामता दीख पडतो है। यहाँ मुगल 
बादशाह के हुक्‍्स से मूछु मुख्वा डालने वाले अन्य राजाओं के मुखो. 
का सूद्दों के सुठा लेने पर भूदों के बिना ही ( छ्ज्जा के कारण ) 
श्याम होना कहा गया है। भ्रोर उन राजाओं के काले सुख होने का 
कारण--निमित्त--बूदी-नरेश भोजराज के मुख पर सूछों का होना 
कारणान्तर कर्पना करके कहा गया है अतः उक्त-निमित्ता है। यह 
श्लेष-गर्मित भी होती है--- 
“रहति सदाई हरियाई हिय-धायनि मे, 
ऊरध उसास सो भकोर पुरबा की है। 
पीव पीच गोपी पीर-पूरिव पुकारति हैं, 
सोई 'रतनाकर! पुकार पपिहा की है। 
लञागी रहे नेननि.सीं नीर की करी ओ उठे, 
चित मे चमक सो चमक चपला की है। 
बिनु घनस्थास, धाम-धाम ब्रज-संडल् में; 
ऊधों ! नित बसति बहार बरसा की है? ॥४११॥ 
यहाँ घनश्याम ( मेघ रूप कारण के ) बिना ही बरसा रूप कार्य 
होना कहा गया है। “घनस्याम' शब्द शिलिं्ट है--इसके मेघ और 
श्रीकृष्ण दो अर्थ हैं। प्रज्ञ में नित्य बरसा के होने का कारण ऊपर के 
तीनों चरणों में कारणान्तर कल्पना करके कद्दा गया है । अतः उक्त 
निमित्ता है। 


२४३ विभावना 


इस विभावना का प्रयोग डदू' कवियों के कान्य में भी मिलता है. 
“उफंगो तीर तो जाहिर न था कुछ पास कातिल के, 
* इल्नाही फिर जो दिल पर तान के मारा तो क्या मारा ॥8१३ 
अनुक्त-निमित्ता-- 
पीती स्वयं है न किसे पिलाती, 
प्रभत्त दो तू ध्वनि ही सुनाती। 
तथापि उनन्‍्मच अहो ! बनाती, 
विचित्रता कोकिल ! तू दिखाती ॥४१४॥ 
उन्मत्त बनाने में मादक-वस्तु का सेवन प्रधान कारण होता है, 
किन्तु इस कारण के अभाव से भी यहाँ उन्मत्तता रूप काये का होना 
कहट्दा गया है। यहाँ उन्मत्त बना देने का कारण नहीं कहा गया है इस- 
किये भनुक्त-निमित्ता है। यह भी रलेष-गर्मित होती है-- 
“ओठ सुरंग अनूपम सोहें सुभाव ही बीरिओ बाल न खाई, 
भूषन हू बिन भूषित देह सुअंजन हू बिन नैन निकाई, 
. रूप की रासि विलास मई इक गोपकुमारि वनी छबिछाई, 
जावक दीन्दे विना हू अली ! मल्नके यह पाइन मे अरुनाई”४१५ 
अधर के रक्त होने का कारण पान का खाना और शरीर के मूपित 
होने आदि के कारण भूषण घारण करना आदि होते हैं। यहाँ इन कारणों 
केबिना दी रक्त होना आदि काये कह्दे गये हैं। और इसका निमत्त नहीं 
कहा गया है अतः अलुक्तनिमित्ता है। यहाँ अघरादिकों में स्वाभाविक 
अरुणता आदि का वर्णन होने के कारण यह स्वाभाविक विभावना है | 
सहजहिं हारी हैं सदा आूषित विन हू द्वार, 
किहिं के उर अचरज न हु तेरे उरज निहार ॥४१६॥ 
यहाँ 'हार' के बिना ही उरोजों को द्वारी ( हार वाले ) कहे गये 
कह ३० कल रिज्ष्ट है इसके हार धारण किये हुए और मनो- 


नवम स्तवक श्ए्छ 

काध्यप्रकाश आदि में यही एक भेद विभावना का है। श्रप्यच्य 
दीछित ने विभावना के भौर सी पाँच भेद कुवलयानन्द में लिखे हैं। 
घास्तव में यह पॉचों भेद भी प्रथम विभावना के अन्तर्गत ही हैं# । वे 


पाँचों भेद इस प्रकार हैं-- 
दितीय विभावना 


कारण के असमग्र ( अपूर्ण ) होने पर भी कार्य 
की उत्पत्ति के वर्णन को द्वितीय विभावना कहते है । 


#विय ! कत कमनैती! सिखी बिन जिह[; भोंह कमान, 
चल-चित बेधत चुकत नहिं; बक-विलोकन बान” ॥४९ण। 


धनुष को डोर से खैंच कर सीधे वाणों से निशाना मार जाता है 
धतः घनुप में ढोरी का मे होना और याणों में ठेढ़ापन होना अपूर्शता 
है। यहाँ डोरी-रहित शकुट्री रूप घनुष भ्रोर कह झुपी टेंदे वाण इन 
दोनों अपू् कारणों से ही चंचल-चित्त के बेधन फरने का कर्य होना 
कहा गया है | 


“दीन न हो गो) ! सुनो,हीन नहीं दारी कमी 
भूत-दया-मूर्ति यह मन से शरीर से। 

त्ञीण हुआ वन मे सुधा से में विशेष तब 
मुझको बचाया सात जाति ने ही खीर से । 

आया जब सार" मुझे मारने को बार बार 
अप्सरा अनीकिनी सजाये हेम-तीर से। 


# देखिये काव्यादशं २। १६६-०२०३ । और रसगल्माघर 
विसावना प्रकाश | 
| धरुप-विद्या । | घनुष की पत्यंचा। " कामदेव | 





४५ विभावना 


तुमतो यहाँ थी, घीर ध्यान दी तुम्हारा वहाँ 
जूमा मुझे पीछे कर पंचशरअ वीर से” ॥४ (वी 
थशोधरा के प्रति दुद्वदेव की इस युक्ति में यशोधरा के ध्यान मात्र 
अपूर्ण कारण द्वारा कामदेव को विजय करने का कार्ये होना कद्दा गयाहै। 
तीसरी विभावना 
प्रतिबन्धक होने पर भी कायये की उत्पत्ति कथन 


करने को तीसरी विभावना कहते हैं । 
अर्थात्‌ कार्य का बाधक होने पर भी काये का उत्पन्न होना। 
तेरे अताप रवि का नृप ! तेज जो कि-- 
लोकातिरिक्त सुविचित्र चरित्र, क्योंकि-- 
जो है अछत्न उनको यह ताप-हारी, 
हैं. छत्न-घारित उन्हें अति ताप-कारी ॥४१६॥ 
छुते से सूे का ताप रुक जाता है। यहाँ राजा के प्रताप रूपी 
सूये द्वारा छुत्र को घारण करने वालों को ( छुत्रघारी शत्रु राजाओं को ) 
ऋूते रूप बाधक-कारण दोने पर भी सस्तापित होना कहा गया है | 
“तुव बैनी-व्याली रहे बांधी गुनन्द बनाइ, 
तऊ घास ब्रज-चंद को बदाबदी डसिजाइ” ॥४२०॥ 
बेणी रूप सर्पिणी का गुणों (इलेपार्य-डोरों) से वैंघी हुईं होना डंक 
मारने का प्रतिबन्धक है। फिर भी उसके द्वारा डसने रूप कार्य 
का किया जाना कहा गया है। 


घौथी विभावना 


अकारण से कार्य उत्पन्न होने के वर्णन को चौथी 
विभाषना कहते हैं । 


_# कामदेव । | रोकने चाका। 
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न्‍अनमानतमवल/लन-+र+क5 नमक 


अथाव्‌ जिस कारण से कार्य उत्पन्त होना चाहिये उस कारण के 

चिना दूसरे कारण द्वारा कार्य होना । 
आवतु है तिज्न-फूल तें मलय-सुगंध-समीर, 
इंदीवर-दल जुगल तें निकरतु तीच्छन तीर ॥४२१॥ 

न तो सत्य सुगन्धित वायु के धाने का ( उत्पन्न होने का ) कारण 
तिलका पुष्प हो सकता है भौर न बाणों के निकत्नने का ( उत्पन्न होने 
का ) कारण कमलदल ही । किन्तु यहाँ इन दोनों अकारणों हारा इन 
दोनों कार्यों का उत्पन्न होना कहा गया है# ! 

पंचम विभावना 
विरुद्ध कारण द्वारा कार्य की उत्पत्ति होने के वर्णन 
को पाँचवी विभावना कहते हैं | 
“पाहन पाहन तें कद पावक केहूँ कहूँ यह बात फरैसी, 
काठहु काठ सों क्ूठो न पाठ प्रतीत परे जग जाहिर जैसी, 
मोहन-पानिप केसरसे रस रंग की राधे तरंगिनि ऐसी, 
दास ' ढुहूँ की लगालगी में उपजी यह दारुन आगि अनेसी ॥9१२ 
यहाँ पानी से अग्नि लगना विरुद्ध कारण से कार्य की उत्पत्ति है। 
करहुँ हतन जग को भलौ अविवेकी कुच-दद, 
भ्रुति-संगी इन दृगन को उचित न करन निकंद ॥४२१॥ 
शुति के समोप रहने वाले ( कानों के समीप शकषेपार्य--वेद की 
श्रुतियों के साथ रहने वाले ) नेत्रों द्वारा दूसरों को पौढ़ा देने का 
कार्य विरद्व है क्योंकि शुति का संग करने बल्ले को दूसरे का हित करना 
उचित है, न कि पीढा । यहाँ श्ल्लेष मिश्रित है। 


# यहाँ कदि का तालय तिल्॒फूल कहने का नायिका की नासिका से 
और कम दुल कहने का नायिका के नेत्रों से है। 





१छ 9 है विशेषोक्ति 


छठी विभावना 


कार्य द्वारा कारण उत्पन्र होने के वणेन को छठी 
विभावना कहते हैं । 


ललन-चलन की बात सुनि दहक दृहक हिय जात, 

'हग-सरोज से निकसि अलि ! सलिल-प्रवाह बहात ॥४२४॥ 

जत्न से उत्पन्न होने से कमल का कारण जल है, किन्तु यहाँ धग 
सरोजों से जल के प्रवाह का उत्पन्न होना अर्थात्‌ कार्य से कारण का 
उत्पन्न होना कट्दा गया है | 

भारती सूषण में चिभावचा का सामान्य लक्षण यह लिखा है कि 
5८जहाँ कारण और काये के सम्बन्ध का किसी विचित्रता से वर्णन हो !”” 
घु० २२१ । किन्तु इस लक्षण में अतिव्याप्ति-दोष है क्योंकि कारणाति- 
शयोक्ति और असंगति और विशेषोक्ति भ्रादि में भी कारण और कारयये 
का विचिन्न सम्बन्ध वर्शान होता है | 


(३७ ) विशेषोक्ति अलक्वार 
अश्वण्ड-कारण के होते हुए भी कार्य न होने के 
बर्णन को विशेषोक्ति कहते हैं| 
(विशेषोक्ति! पद (वि! 'शोष! और ध्क्तिः से बना हे | म्‌द्ः उपसर्ग 
का अर्थ 'गत' है और “शेष! का अर्थ यहाँ 'कार्य! है। स्याय-सूत्र के 
साष्यकार श्रीवात्स्पायन ने 'शेषत्रतः ऐसा अलज्ुुमान का असेद कहकर 
काये से कारण का उदाहरण दिया है। अ्रतः विशेषोक्ति का शब्दार्थ 
यह है कि गत हो गया है. कार्य जिसका ऐसे कारण की टक्ति अर्थात्‌ 
कारण होते हुए कार्य का न होना कहा जाना | उद्योतकार ने विशेषोक्ति 
का अर्थ यह किया है कि कुछ विशेष ( खास ) वात के प्रतिपादन के 
खिये उक्ति दोना--“किब्वित्‌ विशेषत्नतिपादचितुसुक्तिः !? 


नवम स्तवक श्ष्प 


(विभावना' में कारण के बिना कार्य उत्पन्न होता है भौर इसमें 
कारण के होने पर भी कार्य नहीं होता है। अतः यह “विशेषोक्ति” 
अक्षक्षर विभाषना के घिपरीत है। इसके तीन भेद्‌ हैं--- 


(१) अनुक्त निमितता | अर्थात्‌ कार्य के उत्पन्न न होने का निम्ित्त 
न कहा जाना । 

(२ ) उक्त-निमित्ता। झ्र्थात्‌ कार्य के उत्पन्न न होने का निमित्त 
कट्दा जाना । 


(३ ) भ्रचिन्त्य-निमित्ता । अर्थात्‌ काये उत्पन्न न होने का निमित्त 
अचिन्त्य होना । 


अनुक्त-निमित्ता--- 


रसीली मीठी है सुमधुर सुधा के रस मिली, 

नसीली भी देखो अमुद्ति हमारी मति छली, 
रुची से पी भी ली तदपि न पिपाशा शमन हो, 

तुम्हारी कैसी ये सरस-कबिता है नव अद्दो ॥३२४ 


तृषा मिटाने का कारण तृप्ति-पूर्वक् पान करना है। यहाँ रुचि- 
पू्ेक पौदेने पर भी तृषा का शान्‍्त न होना कहा गया है, । 


“नाभि सरोवर ओ त्रिबली की तरंगिन पैरति ही दिन राति है, 
बूड़ी रहे तन पानिप ही मे नहीं बनसालहु तें बिलगाति है, 
दासजू' प्यासी नह श्रंखियों घनस्याम विलोकत ही अकुलाति है, 
पीबो करे अधराशत हू को तक इनकी सखि | प्यास न जाति है।” 

यहाँ प्यास सिदने का कारण अधघरासूत का पान किये जाने पर 


भी प्यास न सिटना कहा गया है और उसका निमित्त नहीं किया गया 
है अतः अनुक्त निमित्ता है। 


२४६ 220 # 


उक्त निमित्ता-- हे 
देख रहा है अतिपल 
*. झगणितजन प्रत्यक्ष मृत्यु-मुख-गत भी, 
रागांध-चित्त भी 


फिर 

होता नही है यह विषय-विमुख कभी ॥४२ण॥ 

'सर्चंदा जगत को झ॒त्यु-मुख में प्रवेश करते हुए देखना” विषयों से 
विरक्त होने का कारण होने पर भी विरक्ति न होना कहा है। उसका 
निमित्त चित्त का रायान्ध होना कहा गया है। 

“अली ! मान-अहि के उसे हरि-कर भारथों नेह, 

तक कोध-विष ना छुव्यो अब छूटव है देह” ॥४सना 

कलहान्तरिता नायिका की सखी के प्रति उक्ति है। श्रीकृष्ण द्वारा 
प्रेम रूप साडे से झादने पर भी मान रूप सर्प का विष न उतरना 
कहा गया है । 

है वापी# भी मरकत-मयी| रत्न-सोपान! वाली , 

छाये हेमोत्पल” कल जहां नाल बेदूर्य$ शाली | 
पानी भी है विमल उससे हंस है हर्प-पाते , 
वर्षा मे भी अति-निकद के मानसी को न जाते ॥४२६॥. 

बर्षाकात्ष में अन्यत्न के जत्ध में गदक्लापन आजाने के कारण सारे 
हंस आनसरोवर को चले जाते है अतएव इंसों के म।नसरोवर जाने का 
वर्षो-काज् कारण है। यहाँ मेघदूत में यत् ने अपनी गृह कापिका के इंसों 
का वर्षा-काज़ में भी मानसरोवर को न जाना कहा है। और न जाने का 
निमित्त उस बावडी के जत्न का निर्मेत्ष होना कहा गया है. अतः उच्त 
निमित्ता है। 


# जल की वावही । ै पन्नों के मणियों की | [| सीढ़ी--जीना। 
० सुबर्य कान्तिकेकमल। $ मनोहर । 9 एक प्रकार का लहसुनिया रत्त ।, 


नवम स्तवक हड० 


अआवचिन्त-गिमित्ता-- 


कदन कियो हर मदन-तन तउ न कियो बल छीन , 

इकलो ही कुसुमन-सरम त्रिभुवन करत अघीन# ||४३०॥ 

यहाँ कामदेव के शरीर का नाश होने रूप कारण के होने पर भी 
उसके बल्ल का नाश न द्वोना कहा गया है। और इस बल-नाश के 
नहीं किये जाने का कारण अज्ञात होने से अचिन्त्य है। 

थ्रग्मपि अलुक्त-निम्मित्ता और अचिन्त्य-निमित्ता 'विशेषोक्ति' में कार्य 
के श्रभाव का निमित्त कहा नहीं जाता है--व्यग्य रहता है। पर इसमें 
उस व्यग्यार्थ के ज्ञान से चमत्कार नहीं, किन्तु कारण द्वारा फाये के 
उयच् न होने के वाच्यार्थ ही में चमत्कार है अर्थात्‌ वाच्याथ ही प्रधान 
है, अतः ध्वनि! नहीं | 


++++थ० पड़े (२२७००+-«- 
( ३८ ) असम्भव अलइुगर 


किसी अर्थ की सिद्धि की असम्भवता वर्णन की 
जाने को असम्भव” अल्टार कहते हैं। 


गोपों से अपमान जान अपना क्रोधान्ध होके तभी-- 
की बषों प्रज इन्द्र नेसलिल से चाहा डुबाना सभी | 
थों ऐसा गिरिराज आज कर से ऊँचा उठाके अहो ! 
जानाथा किंसने कि गोप-शिशु ये रक्षा करेगा कहो!॥४३१॥ 
गिरिराज के उठाये जाने रूप काये की सिद्धि की भगवान्‌ भीकृष्ण 


# वियोगिनी की उक्ति है, महादेवजी ने कामदेव को सस्म भी कर- 
दिया, सो भी उसका बल्न नष्ट न किया यह एक ही तीनों लोक को 
अपने वश में करता है। 








४९ असड्ति 
को गोप-शिश' कहकर 'जाना था किसने! इस कथन से असम्भवत्ता 
कथन की गई है| 

चन्द्राल्ञोक में असम्भव नाम से यह अलकद्गभार स्वतन्त्र लिखा है। 
काव्यप्रकाश और सर्वेस्व में ऐेसे उदाहरण “विरोध” के अन्तरगत दिखाये 
गये हैं। 

“केसरि त्यों नल नील सुकंठ पहारहिं ख्याल मे खोदि वहे हैं 
अंगद ओ हनुमान सुखेन सही 'लछिराम' घुजा फहरे है, 
वानर भात्रु कुलाइल मे जल-जीव तरंग सबे दृबि जे हैं, 
जाने को आज महीपति राम सबै दल वारिधि वांघिके ओऔह४३२ 

समुद्र पर सेतु बांधने के कार्य की यहाँ 'जाने को श्ाज' * "९९५०० बश 
इस कथन हारा असम्सवता कही गई है। 
च७->-+- घी | ७>०+-___ 
( ३६ ) असड्डति अलझ्वार 
असड्ति का भ्थ है सद्गति न होना श्र्थात्‌ स्वाभाविक सड्ति का 
त्याग । असब्ञतति अलक्षार में काण और काये की अथवा काये की 


स्वाभाविक ( नियत ) सद्भति का त्याग चर्णंन किया जाता है। इसके 
सीन सेद्‌ हैं-- 


प्रथण असढ़ति 
विरोध के आभास सहित कार्य और कारण के एक 
ही काल में वैयधिकरए्य% वर्णन को अथम असद्भति 
अलड्ढार कहते है। 


# अधिकरयण का अथ है श्राश्रय-प्राधार और वैयघिकरण्य का अर्थ 
व्यू इथक्‌ झाश्रय अ्रधांत्‌ पुथकू-पृथरू स्थान पर होना | 





नवम स्तवक श्श्रे 


कारण और कार्य एक ही स्थान पर हुआ करते हैं, जैसे--घूँशा 
होता है वहीं अभि होती है। किसु प्रथम असक्षति में इस नियत 
सद्गति को त्याग कर कारण अन्यत्र और काये अन्यत्र वर्णन किया जाता 
है। छत्तण में विरोध के ग्राभास सहित इसलिये कहा गया है कि 
जहाँ विशेध के आभास बिना काये और कारण का वैयधिकरणय होता 
है वहाँ श्रत्नज्वार नहीं द्ोता है। जैसे-- 
जौलों यह टेढो करतु भोंह-चाप कमनीय , 
तौलों बान-कटाज्ञ सो बिंधि जावतु मो द्वीय ॥४३श!। 
यहाँ हृदय-बेधन रूप काये और चाप-झआकर्षण रूप कारण का 
वैयधिकरण्य होने पर भी विरोध नहीं क्योंकि धनुष का आकर्षण 
अम्यत्र और बाण का लगना अ्रव्यत्र, यह वास्तविक वैयधिकरण्य है। 
भ्रतः ऐसे वर्ण॑नों में यह भलड्वार नहीं होता है। 
उदाहरण... 
हरत कुसुम-छबि कामिनी निज अंगन सुकुमार , 
बेधत यह कुसुमसर युवकन हिय सर मार ॥४३४॥ 
पृष्प काम के बाण हैं। उनकी शोभा छापने अंग की शोभा द्वारा 
हरण करने का कमदेव का अपराध नायिका फरती है। श्रत्त दुण्ड का 
कारण जो अपराध है वह नायिका में है और इस अपराध का दुण्ड-- 
कामदेव द्वारा बाण सारने का कार्य--युवा पुरुषों में कहा गया है। 
र्मणी यह धार रही कुच-भार असश्य परंतु सताता हमें, 
जघनस्थल पीन तथा इसके, गति मंद तथापि बनाता हमें, 
पद-कंज अलक्त# लगा इसके, मन रक्त हमारा खाता हमें, 
.'मरन्‍कोतुक मित्र! विचित्र जहां नहीं जञोकिक नेम दिखाता हमें४३४॥ 


# रक्त-रंग जिसको स्रीजन पैरों में लगाया करती हैं । 


२५३ असहइति 


यहाँ मद-पान आदि कारण कासिनी में और भच्त होना आदि 
कार्य वक्ता ( युवा पुरुष ) में कहे गये हैं । 
“कृत अवनी में जाइ अटव अठान ठानि, 
परत न जान कौन कौतुक विचारे है। 
कहे 'रतनाकर! कमत-दल हू सो मंजु, 
सदुल॒ अनूपम चरन रतनारे हैं। 
धारे उर अंतर निरंतर लड़ाबें हम, 
गावे गुन विविध विनोद मोद भारे हैं। 
लागत जो कंटक तिहारे पांय प्यारे! हाय, 
आइ पहिले ही' दिय बेघत हमारे हैं॥४३६॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति गोपीजनों की इस उक्ति मे कांटा लगने 
रूप कारण भगवान्‌ के चरण मे और वेधन रूप का गोपीजनों के 
हृदय में होना कहा गया है। 
यहाँ 'पहिले' के अयोग द्वारा कारण के प्रथम कार्य होना समभकर 
पूर्वोक्त 'कारणातिशयोक्ति! का अ्रम न करना चाहिये । क्योंकि यहाँ काँटा 
लगने रूप कारण के प्रथम वेघन रूप कार्य का होना नहीं कहा गया है। 
किन्तु कांटा खगने से सगवान्‌ के चरण-बरेघन के अथम गोपीजनों का 
हुृदय-वेधन होना कहा गया है। चरण-वेधन और हृदय-वेधन में परस्पर 
कारण-काय्य साव नहीं--दोनों ही कार्य रूप हैं । 
विषयी नुपति छुसंग सो पथ्य-विमुख है आए , 
करत लोक-अपवाद-जुर# चढ़ि सचिवन संतायु ॥४३०॥ 
यहाँ 'पथ्य के विसुख होना ( नीतिमार्ग को छोड़ना ), यह कारण 
विषयी राजाओ के और “लोक-निलदा रूप ज्वर का ताप! यह कार्य 
मंत्रियों के होना कहा गया है। इसमें 'पय्य' और “जुरः शब्द स्िष्ट हैं। 
अतः श्लेप मिश्चित 'है ४ 


# ज्वर अथवा दुख । 


नवम स्तवक २५४ 


अतज्वति का विरोधानात ते एथकरण-- 

वअसइति' में एकाधिकरण्ये वाल्लों का (एक स्थान पर रहना प्रसिद्ध हो 
उनका) पैयधिकरण्य होता है। और “विरोध' में वेयघिकरण्य वालों का 
(सिश्च-मिन्न स्थान पर रहता प्रसिद्ध हो उनका) एकाधिकरण्य होता है। 

'असंगतिः के लक्षण में जो 'कार्य-कारण' पद है उसे एकाधिकरण्य 
मात्र का उपतक्तण# समझना चाहिये। अतएक-- 

हग वाके अब्जन रहित लखि सूनों मम्र हीय 

यहाँ अंजन के भ्रभाव में और शून्यता में उत्पाद्य-उत्पादूक ( कार्य- 
कारण ) भाव नहीं है--केवल एकाधिकरण्य वाक्षों के वैयधिकरण्य में ही 
असंगति है । यह भी विरोध और 'असंगति' में स्पष्ट भेद है। अन्ततः 
“विरोध! अक्वद्वार के सिवा शुर्ध-विरोध का अंश तो विरोध-मूलक 
“विभावना” आदि सभी अछझ्टारों में मिला ही रहता है। किन्तु 'असंगति' 
के विषय को छोड कर श्रन्यत्न विरोध के आभास में 'विरोधाभास' 
अकछड्टार माना जाता है। क्योंकि अपवाद विषय को छोड कर उत्सग की 
( सामान्य की ) अन्यत्र स्थिति हुआ करती है। 

कविप्रिया में असंगति को ज्यधिकरणोक्ति नाम से लिखा है। 

प्राचीन अन्‍्धों में अ्रसंगति का यही एक भेद है। कुवलयानन्द में 
इसके भर भी दो भेद लिखे हैं-- 


दितीय असइति 
अन्यन्त्र कर्तव्य कार्य को अन्यन्त्र किये जाने को 
द्वितीय असद्डति अलड्भार कहते हैं। 


भ्रथाँत्‌ जो कार्य जिस उचित स्थान पर करने के योग्य द्वो उसे वहाँ 
न किया जाकर दूसरे स्थान पर किया जाना । 


# एक बात के कहनेसे उस प्रकार की सारी बातों का बोघ कराया 
जाय उसे उपलक्षण समझना चाहिये । 


२४५ असक्षति 


नृप ! तुधच अरि-रस्मनीन के चरित विचित्र लखाहिं, 
नयनन ढिंग कंकन लगे तिलक लगे कर मॉहि# ।४३७- 
तिलक साथे पर लगाया जाता है और कह्ुण हाथ में धारण किया 
जाता है, यहाँ कंकण को नेन्नों पर और तिलक को हाथ पर लगाना 
कहा है। 
“सांक समे आजु नन्‍्दजू के नव मन्दिर मे, 
सजनी ! प्रकास लख्यो कौतुक रसाल मैं । 
रुगमगे अंबवर संवारि अंग भावती ने, 
प्रेम सरसायो मनि भूषन विसाल मैं। 
सोमनाथ' मोहन सुजान दरसाने त्योही, 
रीमि अलवेली उरकानी और हाल में। 
सोरवारी बेसरि ले श्रवन सुजान चारु, 
साजे पुनि भूलि के करन फूल भाल मेशाश्शवा. 
यहाँ नासिका के भूषण बेसर का श्रवण पर और कर्ण फूल का 
ललाट में घारण करना कहा है जो उचित स्थान से झन्यत्न है। 


तृतीय असकृति ४ 
जिस कार्य को करने को प्रदत्त हो उसके विरुद्ध 
कार्य किये जाने को तृतीय असज्भति अलड्ढार कहते है | 


मोह मिटावन हेत अभ्ु ! सीन्दों तुम अवतार, 
उलटो मोहन रूप घरि भोहीं सव ब्रज-नार ॥४३ध्ा 


# कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि तेरे शत्र॒झ्ों की रमणियों 
के पति मर जाने पर वे रमणियाँ रूदन करती हुई आँसू पोंछती हैं 
तब हाथ के कह नेत्र के समीप हो जाते हैं और सौभाग्य चिन्ह- 
तिलक पोंछुती हैं जब वह ति्षक द्ाथ पर लग जाता है। 


“नंवस स्तवक . श्टदृ 
यहाँ, विश्व का मोह ( अज्ञान ) मिटाने के द्षिप्‌ अवतार लेने पाले 


श्री कृष्ण द'रा मोह मिटाने रूप कार्य के विदद्ध नजाइनाओं को सोद्धित 
किया जाना कहा गया है। 


“क्राज महा रितुराज बल्ली के यहैं बनि आवतु दै लखते ही, 
जात कह्मो न कहा कहिए 'रघुनाथ' कहेँ रसना इक एही, 
साल रसाल तमालदि आदि दे जेतिक इच्छलता बन जे ही, 
नौदलकीबेकों कीन्हों विचार पै के पतकार दिए पहले ही ॥४४०॥ 
लवीन पत्रोत्पन्न करने को आए हुए वसन्‍्त द्वारा पतकराड किया 
जाना विरुद कार्य है। 
अ्सक्ञति के इस सेद का भाषा भूषण में-- 
“और काज आरंभिये औरें करिये दौर ।” 
यह तच्षण लिखा है। किग्तु असक्ृृति के इस भेद्‌ में आरस्म किये 
गए कर्ण से चिरुद कार्य किया जाता है, यह बात इस लत्षण हारा स्पष्ट 
नहीं हो सकती है। 
असकृति के इस भेद का रामचन्द्रभूषण में और तदसुसार 
भारतीभृषण समे--- 

“वेद विधान विजे वर हेत बडी विधि सों द्विजठेब निहोरथो 
ओचक वानरको दल आय हुतासन-कण्ड को बारिसों बोरथो, 
क्रोध भरथो 'लछिराम तहीं जहीं सामुह्दे मंगल को घट फोरंथो, 
रावन भी-सज़ -साधन छोड़ि बली ले गदा हलुमान पे दोरथो।४४१ 

यह उदाहग्ण दिया है किन्तु लक्षण के अनुसार ,इसमें अभीष्ट कार्य _ 
के विरुद्द कार्य नहीं है। यदि रायण हरा स्वयं अपने यज्ञ का विध्वंस 
किया जाता कहा जता तो असद्नत्त अज्द्वार हो सकता था। वानरों 
द्वारा यज्ञ विध्वंस किये जाने पर ्रोधातरेश से राचण का हनुमानजी पर 
दौदना वास्तविक वर्णन है। अतः यहाँ असद्डति अद्धज्वार नहीं है । 


२४७ विषम 


पदिदतगज का कहना है कि कुवलयानन्द में मानी हुई दूसरी और 
तीसरी असक्ञति में विरोधालड्वार है न कि असद्गति | क्योंकि इनके 
उदाहरण--दृप तव *'*"”” में माथे पर क्षयाने के तिलक और हाथ के 
भूषण कट्टण का और 'मोह मिटावन हेत *"“*“” में मोह मिटाने और 
मोह उत्पन्न करने का वैयधिकरण्य प्रसिद्ध है. अर्थात्‌ एथक्‌ एथक स्थान 
पर होने वालों का एक अधिकरण में वर्णन है अतः विरोधाभास है | 


७०__न्‍मन्‍न्व्दद:-> धीरे <प्अ०े>०००ममनन 


(४० ) विषम अलझ्भर 


विषम का अर्थ है सम न होना अर्थात्‌ विषम घटना का वर्णन । 
इसके तीन भेद्‌ हैं-- 


भग्रथम विषम 


परस्पर में वैधम्पे वाली वस्तुओं का सम्बन्ध 
अयोग्य# छचन किये जाने को अथम विषम अलझ्लार 
कहते हैं। 


“कल कैचन सों बह रंग कहाँ औ कहो यह मेघन सो तन कारो? 
कहे कोलकली विकसी चह्‌ होय कहां तुम सोइ रहो गर' डारों ९ 
निर्व दासजूल्याव्रदि ल्याव कही कछु आपनो वाको न बीच विचारों 
वह कोमल गोरी किसोरी कहां ओ कहां गिरिधारन पानि तिद्दारो?। 

यहाँ गोपांगना के गौर तथा कोमल अंग भौर श्रीकृष्ण के श्याम 
पूर्व कर्केश अंग परस्पर विरुद-धर्म वाले हैं, उनका सम्बन्ध यहाँ 'कहाँ- 
कहाँ? शब्दों द्वारा अयोग्य सूचन कहा गया है। 





# यथायोग्य न होना अथांद्‌ रक्ाघनीय सम्बन्ध का अभाव होना । 
पृछ 


नवम्र स्तवक 


श्श्द 
“पथ्यक घनुवान कौन ? मेरे धनुवान कौन 
पथ्य-तौना' मेरे तौन कोन ? क्‍यों न तोले तू। 
पथ्थ बरदान[ कोन ? मोर साप-हान$ कोन 
पथ्थ-जान३ मोर-जान कौन ? कित डोले तू। 
मित्रता पै वजञ्ञ॒ परयो, किथों चित्त प्रेत चरयो 
के विष भरथो हे हिय छदूमं” क्‍यों न खोले तू। 
हा हा भूठी हा! हा !! बालै ग्रोढ़ा लो हजार बेर" 
हा हा एक बेर सांची आहा क्‍्योंन बोले तू” ॥४४१॥ 
भारत युद्ध में ्पने सारथी राजा शल्य के कदु वाक्य सुनकर उसके 
प्रति कय की इस उक्ति से अजुन के गाए्डीव धनुष, अच्तय तूजीर भादि 
दिव्य सामग्री का और झपने घनुष और दूशीर भादि साधारण सामग्री 
का सम्बन्ध 'कौन-छौन! पदों द्वारा अनम्रिल सूचन किया गया है। 
“अधोजू ! सुधो विचार है धों जु कछू समुझे हमहू श्रजवासी, 
मानि है जो अनुरूप कहौ 'मतिराम' भख्री यह बात प्रकासी, 
जोग कहां मुनि लोगन जोग कहां अबला मति है 'चपला सी, 
स्थाम कहां अमिराम सरूप कुरूप कहां वह कूबरी दासी?”४४४ 
यहाँ श्रीकृष्ण और कुब्जा का सम्बन्ध अयोग्य सूचन किया है। 
उर्दू काब्य में भी इस अद्झ्कार का अयोग मि्षता है-- 
“कहो तू और कहाँ उस परी का वस्ल 'नजीर', 
म्रियां तू छोड़ ये बातें द्वानापन की सी” ॥४8४शा 





# पथ्य--पार्थ अर्थात्‌ अर्जुन । ' दूणीर जिसमें बाण रफ्से रहते 
हैं। | अर्जुन को मिले हुए चरदान । $ कण को परशुरामजी आदि 


के दिये हुये शाप । ६ रथ। है” कपट । " पत्ति-संगम में जैसे प्रौदा 
नायिका दारंबार सूठी रति कूित करती है । 


२४६ विषम 


यहाँ 'दस्ल' और 'तू? का 'कहाँ कहाँ” शब्दों द्वारा भयोग्य सम्बन्ध 


कहा गया है ३ 
दितीय विषम 
कर्चा को क्रिया के फल की प्राप्ति न होकर जहाँ 
अनर्थ की प्राप्ति होती है वहाँ द्वितीय विषम अलझ्जार होता है । 
“पप्रेय-दठ रोकन कामिनी चितई वंक-हुगंत, 
चाबुक सो लगि कंत के प्रेरक भयो अतंत” ॥४४६॥ 
यहाँ कठाक्ष पात द्वारा नायक का हठ ( ऋआअह ) सक जाने के 
अपने इष्ट की नायिका को भ्रप्नाप्ति ही नहीं किन्तु इठ की अधिकता दो 
जाने के अनिष्ट की भाप्ति भी है| 
“आई भुजमूल दिये. सुधर सहेलिनि पे. 
वाग में अजानि जानि आन कछू वहर। 
कहे 'रतनाकर! पै और हू विपाद वब्थो, 
याद्‌ परे सुखद सेंजोग की दुपहर 
धीरज जरयो ओ जिय-ज्वाल अधिकानी लखि-- 
नीरज-निकेत  स्वेत-नीर भरी लहरें। 
दंद भई दुसह दुचंद भई हीतल कों, 
सीतल .झुगंध मंद मारुत की लहर॥४४एण॥ 
यहाँ बाग मे आकर विश्रोगिनी को चित्त बहलाने रूप इष्ट की 
प्राप्ति न होकर वहाँ के उद्दीपव-विभावर द्वारा श्रद्युत सन्‍्ताप होने रूए 
अनिष्ट प्राप्ति है 
भारतीभूपण में विषम के इस सेद्‌ का--. 


“विथरयों जावक सोति-पग निरख हँसी गहि गांस, 
स-लज दँसौ दो लखिलियो' आधी हँसी उसास|४४८॥ 
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यह उदादरण देकर लिखा है “सपक्नि के पैर का फेला हुआ 
जञावक देखकर नायिका को केवल सौत के फूहड सिद्ध होने के इृष्ट की 
श्रप्राप्ति दी नहीं हुईं प्रत्युत अपने नायक से सपत्ति का प्रेम ज्ञात होने 
का अनिष्ट भी प्राप्त हुआ ।” किन्तु इस विषम में कर्ता को ही दृष्ट की 
भ्र्माप्ति पूर्व 5 भनिष्ट की प्राप्ति होती है पर यहाँ सपत्नि के जावक लगाने 
की क्रिया की नायिका कर्ता नहीं--दृर्शक है, क्तों तो स्वयं सपक्नि है, 
जिसे न इष्ट की भ्प्राप्तिहे और न अनिष्ट की श्राप्ति है। अतः पैसे 
उदाहरण 'विषम' के नहीं हो सकते । 
“जेहि भोहिबे काज सिंगार सज्यो तेहि देखत मोह में आइ गई, 
न चितौनि चलाइ सकी उनही की चितौनि के भाय अघाय गई, 
वृषभानलली की दसा यह दासजू' देव ठगोरी ठगाय गई, 
बरसाने गई दधि बेचन को तहँ आपुद्दी आपु बिकाइ गई”॥४४६॥ 

यहाँ श्रीकृष्ण को सोहने के कायै का विनाश होकर स्वयं मोदित 
हो जाने के अनिष्ठ की प्राप्ति है। 

उदू' काव्य में भी इस भलझार का प्रयोग देखा जाता है--- 
“सम्रककर रहमे दिल तुमको दिया था हमने दिल अपना, 
सगर तुमतो बला निकले गज़ब निकले सितम निकले॥४५०॥ 

यहाँ प्रेमपात्र होने के लिये हृदय देने पर प्रेम प्राप्त न होकर प्रत्युत 
दुःख प्राप्त होना कहा गया है 

केवल इृष्ट को अग्राप्ति में भी परिडतराज ने यह अ्रलक्वार मामा 


लोक-कलंक मिटाने को सग-अंक यहां नम से आकर, 
तेरा विमल बदन हुआ था निष्कलकृुता दिखला कर, 


२६१ विषम 


सृग-मद-तिलक-रेख मिस फिर भी कल्पित होने लगा वही, 
निज आश्रित को सदा कलझ्लिंत करती है प्रभदा सचद्दी#॥४५१ 
थहाँ चन्द्रमा को अपना कलझू दूर करने की श्र्नाप्ति है। इसमें 
श्र्थान्तरन्यास झलद्वार मिश्रित है--चौंये चरण में पहिले तीन चरणों 
के वाकयार्थ का समर्थन किया गया है । 
इष्ट की प्राप्ति पूर्वक्त अनिष्ट की आप्ति से सी यही अलवर 
होता है | जेसे--- 
मद-मीलित-हृग द्विरद ने विष-तरु। कीन्ह खुजाल, 
खुजली-सुख ते हू अधिक वढ़ी जलन ततकाल ॥४५२॥ 
खुजली करना चाहने वाले हाथी को विष-दृक्त से खुजली के सुख 
रूप इृष्ट की प्राप्ति होने पर भी विष-दक्ष के स्पर्श से उसके अंग में जलन 
उत्पन्न होजाने के कारण अनिष्ट की प्राप्ति सी है। 
“रहे उघारे मूड बारहू तापर नांदी, 
तप्यो जेठ की घाम बील की पकरी छांहीं, 
तहां बीज-फल एक सीस पै परयो सु आके, 
फूटि गयो सु कपाल पीर वाढी तन ताके। 
सुख-ठोर जानि विरम्यों सु वह तहां इते दुख को सहत, 
निरभाग पुरुष जित जात तित बेर विपत अगनित लहत”॥४४५३ 
यहाँ औष्म-ताप-सन्तापित गंजे व्यक्ति को चेल-बृक्ष की छाया में 
जाकर छाया सुख की भ्राप्ति होने पर भी वहाँ बेल के फत्न के गिरने से 
भस्तक फूट जाते का अनिष्ट प्राप्त होना कहा गया है । 


# चन्द्रमा अपना कलझ मिटाने के ल्षिए पृथ्वी पर आकर कामिनी 

हक था पर यहाँ भी कस्तूरी के बिन्दु के तिलक--चिह्द के 
कलह बना ही रहा | *' जिसके हू जाने से शरीर 

जती है ऐसे कॉंच आदि के पृष्ठ ) पु 232 
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तृतीय विषम 
कारण के गुण-क्रियाओं से कार्य के शुश-क्रियाएँ 
क्रमश) पिरुद्ध वर्णन करने को विषम का तीसरा भेद 
कहते हैं | 
शुण॒-विरोषर ० 
अन्तर्निर्म्ञ प्रिष्ट शीवल सदा सु-स्वादु गम्भीर भी, 
पाती है गुण की कहीं न समता श्रीजाह॒वी-नीर की | 
है वो यद्यपि श्वेत, दूर करता मालिन्य भी सर्वथा, 
देवा है पर ऋष्ण-रूप उसकी है ये अनोखी प्रथा ॥४५४॥ 
श्री गह्ठा के निर्मल और श्वेत रंग के जज्ञ के स्वान और पान 
के द्वारा श्याम रूप हो जाना ( श्लेषायं भ्ीकृष्ण-रूप प्राप्त हो जाना ) 
विरुद् है। 
किया-तिरोघ--- 
प्रान-मिये ! तू निकट ,में आनेंद देत अपार, 
पर तेरे ही विरह की ताप करत तन छार॥एशश। 
यहाँ नामिका कारण है, आनस्दु देना उसकी क्रिया है, उसके द्वारा 
उापदान की क्रिया का विरोध है--जो सुख देता है उसके द्वारा दुःख 
दिया जाना विपरीत है। 
असकज्ञति अक्षह्वार में कार्य-कारण का वैयधिकरण्य होता है। और . 
विरोध अक्षक्वार में पैयधिकरण्य बालों का एकाधिकरण होता है और 


( विषम के इस तीसरे सेद ) में काये कारण के विजातीय गुण और 
क्रिया का योग चमत्कारक होता है । 


१६३ न 


(४१ ) सम अलझ्वार 
ध्समः का अर्थ यथायोग्य है। यह अलक्वार 'विषम” के विपरीत 
है। इसके तीन भेद होते हैं-- 
प्रथम सम 
यथायोग्य सम्बन्ध वर्णन किये जाने को 'सम 


अलक्लार कहते हैं । 
यथायोग्य सम्बन्ध कहीं उत्तम पदार्था' का और कहीं निकृष्ट पदाथों 
का होता है भ्रतः यह दो प्रकार का होता है-.- 
(१) चद्योग में” अर्थात्‌ उत्तर्मों का श्लाघनीय यथायोग्य 
सम्बन्ध होना । 
( ९ ) “असचद्योग में” अर्थात्‌ असद्‌ वस्तुओं का निन्दुनीय यथायोग्य 
सम्बन्ध होना । 
सदयोग में--- 
भागीरथी ! विगरी गति मैं अरु तू बिगरी गति की है सुधारक, 
रोगी हो मैं भच-भोगी डस्यो अरु याकी प्रसिद्ध है तू उपचारक, 
मैं छषना अति व्याकुज्ञ हाँ तू सुधा-रस-आकुल ताप-निवारक, 
मैं जननी ! सरनागत हों अरु तू करनारत है. जगतारक ४२५७ 
कं बिगरी गति! और “तू बिगरी गति की सुधारक' इत्यादि यहाँ 
श्लाघनीय योग्य सम्बन्ध वर्णन किये गये हैं।.' 
श्री रूपा मिथिलेशनंदिनी श्याम रास नारायण रूप, 
योग रमा से रमा-रमण का दर्शनीय है यह अनुरूप, 
हे सुबर्ण मे सोरम का यह सरि-कांचन का मिला सुयोग, 
र्षित सुधा-सर पाके अमुद्त कदने लगे यही सब लोग ॥४५७॥ 


रूप 35056 सम्बन्ध श्लावनीय कहा 
गया है । 
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असधोग में--- 
उचित हि दे बानर-सभा आसन मृदु तरु-साख, 
नख-रद-छत आतिथ वहां करव चिकार सुभाष ||४५वन। 


बानरों की सभा में पत्तों की शाखाओं के आसन भौर दाँत तथा 
नखों के उत्तों (घावों ) का आतिथ्य झादि उसके अनुरूप ही कहे 
गये हैं । यहाँ असद्‌ योग है । 


दितोय सम 


कारण के अनुरूप कार्य वर्णन किये जाने फो द्वितीय 
सम अलड्भार कहते हैं। 


यह तीसरे 'विषम' अल्क्कार के विपरीत है। वहाँ फारण के प्रति- 
कूद और यहाँ कारण के अनुकूल कार्य वर्णन किया जाता है। 


बडवानल, विष, व्यात्न सेंग रहो जो जलनिधि मांहि, 
अबलन को दुख देत ससि यामें अचरज कादि ॥४५६॥ 


थहाँ वाडवार्नि आदि के संग में रहने वाले चन्द्रमा द्वारा सन्‍्ताप 
करने रूप कार्य उसके अनुरूप कट्दा है। 
तृतीय सम 
बिना अनिष्ट के कार्य की सिद्धि होने के वर्णन को 
तृतीय सम अलझ्भार कहते हैं । 
यद द्वितीय विषम अलछट्टार के विपरीत है। इसमें कार्य की सिद्धि 


मात्र का वर्णन होता है भौर जहाँ उत्कट इृष्ट की प्राप्ति होती है वहाँ 
प्रहप॑ण अलवर होता है। 


श्ध्‌श ्् 


जल बसि नलिनी तप कियों ताको फल वह पाय, 
तो पद हैँ या जनम मे सु-गति लह्दी इत आयश्न।४६० 
यहाँ सुगति ( उत्तम लोक आप्त होने की गति ) मिलने के लिये 
तप करने के उद्यम से क्मलिनी को सु-गति रूप काये को भराप्ति कथन 
की गई है। यहों रक्षेष मिश्रित 'सम' है--/सुगति' इधंक शब्द है। 
कहीं अनिष्ट भाप्ति में सी शकेष के चमत्कार से 'सम! होता है--- 
आयो वारन लैन तू भलो सुयोग विचार, 
आवत ही वारन मिल्या कवि ! तोको नृप-द्वार ॥४६१॥ 
हाथी मागने की इच्छा से आये हुए किसी कवि के प्रति उक्ति है 
कि तू वारण ( हाथी ) मांगने को अच्छे सुद्दते में श्राया जो तुझे राजा 
के द्वार पर ह्वी वारण ( निवारण--अन्दर जाने से रोक देना ) मित्र 
गया। यद्मपि रक्तेष द्वारा निवारण रूप भ्रनिष्ट की आप्ति है, पर राजहार 
पर कण भर के लिये निवारण किया जाना विषम की भाँति उत्कट 
अनिष्ट नहीं ध्तः कुबत्यानन्द में यहाँ 'सम' माना है। 


(४२) विचिन्न अलझ्गर 


इच्छा के विपरीत प्रयत्ञ किये जाने के वर्णन को 
विचित्र अलझ्भार कहते हैं। 


विचित्र का अर्थ है भ्रदुभुत, विस्मय भ्रथांत्‌ झाश्चय। विचित्र 
अकझार में इच्छा के विपरीत प्रयत्न रूप अदूसुतता वर्णन की जाती है।. 





# हे प्रिये, सत्य है कि तप से सुगति मिलती है। कमलिनी ने 
सुगति प्राप्त करने के लिये जल में रह कर सूप की सेवा की थी उस 


तप के फल्न से उस ( कमलषिनी ) ने इस जन्म में सुग्दारे 
चरण 
होकर सुगति ( ग़मन करने की सुन्दरता ) प्राप्त की है। हु 
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| झुख के अभिलाषित होकर किन्तु निरन्तर दुःख बड़े सहते , 
अति इच्छुक उन्नति के फिर भी वह नम्न सदैब बने रहते। 
तन-त्राण-समुत्सुक वे, ने कभी निज-प्राश-बिसर्जन मे डरते , 
जन सेवक ये निज-इपूसित से सब कार्य विरुद्ध किया करते | 


सुख की प्रासि के लिये दुःख सहन करना, उच्चत होने के लिये नम्न 
होना और जीवन-रछ्ा के लिये प्राण त्याग करना ये सब इच्छा के 
विपरीत प्रयत्न कहे गये हैं । 


“नम्नत ऊँचाई काज लाज ही बढाय जिय, 
गुरुता के हेत निज लघुता करत हैं। 
सुख ही के काज सब सहें दुख ढंदन कों, 
सब्रुन के जीतिब कों सांति ही धरातु हैं। 
कहे कवि 'निरमल” जो हैं संत बड़ भागी, 
बातें कोड आन अरोतासों ना अरातु हैं। 
धन पाइबे के हेत धन ही को त्याग करें; 
मान पाइबे के हेत मान ना भरत हे॥ए६शोा 
यहाँ सन्त जनों के छघुता आदि कार्य गुरुवा आदि की इच्छाओं 
के चिपरीत है। 
“तीरथ न करें नेम ब्रत को न धरें एकों, 
भूलेहूं न परे काहू संगम के संग में। 
रात में न जागें ध्यान ज्योति को न पागे कहूं, 
कैसेहू न लगें कहें कोझ काहू ढंग में। 
को न भेद अवगाहती हैं 'रघुनाथ' 
निपुन भयो न' चाहती हैं जोग अंग में। 
करिबे को उज्घल सुधा सो अभिराम देखो, 
सन अ्जवास रॉगती हैं स्याम रंग में॥४६श। 


अधिक 
२६७ बा 
यहाँ उल्वतञ होने - के लिये श्मास रंग (सपा श्रीकृष्ण ) मं 
-झावा विपरीत प्रयक्ञ कहा गया है । न 
“क्यों न सुरःसरितको सुमिरि दरसि परसि सुख जेतु , 
४४-३३ मे मरत नर अमर#होन के हेतु ॥४६श। 
झमर होगे रूप हट की हच्छा से 'मरना” विपरीत भयत्त है। विषम 
अकछट्टार के तौसरे मेद में कारण से काये के गुण या क्रिया विरूद होते 
हैं और यहाँ इृष्ट-लिद्धि के लिये विपरीत प्रय्ष है। 
मम.) आम 
(४३ ) अधिक अलडझ्भर 
बड़े आपेयों और आधारों)! की अ्रपेष्ा वस्तुत) 
छोटे भी आधार और आधेय क्रमशः पढ़े वर्णन किये 
जाने को अधिक अलड्भार कहते हैं। 
अधिक का अर्थ स्पष्ट है। अधिक अक्षद्वार कत्तण के अनुसार 
आधाराधेय की अधिकता पर निर्मर है। यह दो प्रकार का होता है-- 
($ ) आधेय की अपेक्षा वस्तुतः आधार छोटा होने पर भी (आधार 
की उत्कृष्टता दिखाने के लिये) बडा चयन किया जाय | 
(२) आधार की अपेक्षा चस्तुतः आ्राधेय छोटा होने पर भी (भराभेय 
की उत्कृष्टता दिखाने के लिये) बढा वर्णन किया जाय | 
प्रथम प्रकार... , 
यह लोक चतुईश आदि सभी जिसके प्रतिलोम अवस्थित हैं, 
तब क्या गणना मुविसंडल की यह अल्प विभाग वना मित है, 
... # देवता। | जो वरठ किस्लो दूसरी चस्तु में रक्‍खी जाती है 
उसको आरधेय कहते हैं। | जिसमें कोई दूसरी वस्तु रक्‍्सी लाती है. - 
उसकी आधार कहते हैं। ? 


भवम स्ववक श्द्दद 


विधि शेष सुरेश महेश अद्दो! जिसकी महिमा-वश मोहित हैं 
उसको निज अंक लिये सुखसे जननी निज-मंदिर शोमित है।8$8॥ 
श्रीकृष्ण आधेय और यशोदाजी आधार हैं । जिनके भत्येक रोम में 
अनेक अज्याणड स्थित हैं ऐसे श्रीकृष्ण की अ्रपेत्ता थशशोदाजी की गोद 
वस्तुतः छोटी होने पर भी 'सुख से” और “प्रसोदित” पर्दों द्वारा यहाँ , 
बडी वर्यंन की है | 
सिव-पचंड-कोदंड को तानत श्रञ्मु भुजद॑ड , 
भयो खंड वह चंड-रव नहिं मायो ब्ह्वंड ॥४६०॥ 
यहाँ बढ़े आ्रधार-अरह्याणएड की अपेता आधेय-धनुष-भंग का शब्द 
बस्तुतः न्‍्यून होने पर भी 'नहि भायो पहु द्वारा बडा कथन किया 
गया है। 
“भूमि करयो अंबर,# व्गंबर) तिलक भाल, 
विप्न उपवीत करथो यज्ञ के हवन में। 
भाधुर कहत सुरनाथ सुर भोग करवो, 
वाहन बनायो विधि] आपने गवन में। 
विश्व का सिंगार भयो सुखमा अपार धारि, 
थौस निसि बाढ़े तऊ छवि की छचन में । 
बूंदीनाथ प्रबल्ल अतापी रघुवीरसिंह ! 
तेरो जस भरावत न चोदहू भवन में” ॥४६८॥ 
यहाँ दूँदी-नरेश का यश घस्तुतः चौदद भुवनों की अपेत्ता न्यून 
होने पर भी बढा कहा गया है। ॥$ 
जहाँ आधार और आधेय की कवि-प्रतिमा कल्पित न्यूनाधिकता 
वर्णन दोती है वहाँ अल्झ्ार होता है, वस्तुतः न्यूनाधिकता के चर्ण॑व में 
अबड्वार नहीं होता है । 


# चंख् । ' श्रीशिव । [ बह्मा ने । 





१६६ बन 
काब्यादर्श में दुयदी ने इस अल्झार को अतिशयोक्ति के अन्तर्गत 
द्विखा है। 





(४४ ) अल्प अलझूगर 
छोटे आधेय की अपेक्षा वस्तुतः बड़ा आधार भी 
छोटा वर्णन किये जाने को अल्प अलड्जार कहते हैं। 
अत्प का अर्थ रपट है। अल्प अलझ्वार में लक्तण के अनुसार 
, आाधाराधैय की अल्पता वर्णन की जाती है । 
“मुनहु स्थाम ब्रज में जगी दसम दसा की जोति , 
जहें मुंदरी अंगुरीन की कर में ढीली दोति” ॥४६६।॥ 
यहाँ झावेय सुँद्री (अँगूही ) की अपेक्षा आधार-हाथ वस्तुतः 
बढ़ा होने पर सी 'ठीली दोत' पद से छोटा कहा गया है। 
'पवाल हेत सात दिन घारथो एक कर ही पे, 
गिरि गिरिराज ताके कैसे अब श्रम आत | 
विश्वभार उद्र दिखायो मुख द्वार करि, 
निरखे जसोदा कीन्हीं चोंकीसी चकीसी मात । 
धारथो ब्रह्म अंडज अनेक रोम-कूप जल, 
दीसे जगदीस अब यहैं फैल की-सी बात । 
उद्धरि-डछरि आत गेंद जिमि तो मैं लगि, 
ग्रेरो मन अण आपहू तैंसो न धीरयो जात॥४७णा 
यहाँ मन-भ्राधेय की अपेन्ता भगवान्‌ का रूप बढ़ा होने पर भी 
“झापहूतें सो व घीरधो जात' इस वाक्य द्वारा छोटा कहा गया है। 
कुंचलयानन्द में 'अ्रत्प” को स्वतंत्र अलड्ार लिखा है, अन्य ग्रन्थों 
में इसको अधिक अलक्षर के भ्रन्तगंत साना है। 


अन.+अ हैक ............. 


नवम स्तवक २७० 


(४५ ) अन्योन्य अलक्षार 
एक ही क्रिया द्वारा दो वस्तुओं को परस्पर 
कारणता होने के वर्णन को 'अन्योन्य' अलड्ढार कहते हैं। 
अन्योन्य का अर्थ है परस्पर | थन्योन्य अल्कार में दो वस्तुओं को 
परस्पर एक जाति की क्रियाओं का उत्पादक कहा जाता है । 
राजमरालन सो कल ताल# रु तालसों राजमराल॥+' सुहाबे, 
चंद की चाँदनी सो निसिह निसि सों छवि चंद की चॉदनी पावे, 
राजन सो कविराज बढ़े, जस-राजन को कविराज बढ़ावें, 
धरनीतल मे लखि लेहु प्रतच्छ परस्पर ये सुखमा विशसाबे॥४७१ 
यहाँ राजमराल और ताल आदि कौ परणखर में शोभा करने आदि 
एक जाति की क्रियाओं के उत्पादक कहे गये हैं । 
छीदी ओंगुरिन पथिक ज्यों पीवन लाग्यो वारि , 
प्रषापालिकाई हू करी त्यो-त्यों पतरी धारि॥४७१॥ 
यहाँ पथिक और ग्रपापालिका को परस्पर मे सामिक्षाप निरीच्ण 
रूप उपकारात्मक एक क्रियाओं के उत्पादक कहे गये हैं | 
“चंचल चारु सलोनी तिया इक राधिका के ढिंग आह अजानी, 
दे कर कागद्‌ एक कह्मो बस रीकिवो मोल है याको सयानी! 
चित्त तैं दीठि चितेरिनि ओर चितेरिनि तें पुनि चित्र मे आनी, 
चित्र समेत चितेरिनि मोल ले आपु चित्तेरिनि-हाथ विकानी ४७३ 
यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की छुझ-लीला का पर्णन है। चतुर्थ चरण में 
परस्पर में क्रम-विक्रय रूप एक जाति की क्रियाओं का वर्णन है । 
भारतीमूषण में अन्योन्य अलझार के--परस्पर में कारणता, 
परस्पर उपकार , और परस्पर समान च्यवहार में--त्तीन सेद्‌ कहकर 


007 पे अ५ 57 किक के 2 कक 
क सरोवर । '' हंस । [. प्याऊ पिलाने वल्ली । 


२७१ विशेष 


प्रथक-शयक्‌ लच्ण लिखे हैं । पर प्राचीनो के निर्दिष्ट--'एक जाति की 
क्रियाओं का परस्पर में उत्पादक होना” इस लक्षण में सब का समावेश 
हो जाता है। अतः उपकारात्मक क्रियाओं का होना ओर समान 
ज्यवहारात्मक क्रियाओं का दोना उदाहरणान्तर मात्र है, नकि परथक्‌- 
पृथक भेद्‌ । 


,मन्‍नरन्‍ून्‍ूून्‍ूक है 88/-चन 


(४६ ) विशेष अलक्वार 
विशेषका अर्थ है अ-सामान्य--असाधारण अर्थात्‌ विलक्षण। विशेष 
अलझार मे आधार के बिना आधेय की स्थिति होना इत्यादि विलक्षण 
वर्णन किया जाता है इसके तीन भेद हैं-- 
प्रथम विशेष 


प्रसिद्ध आधार के बिना आधेय की स्थिति वर्णन 
किये जाने को प्रथम विशेष अलक्लार कहते हैं | 
बंदनीय किहिके नहीं वे कविन्द मतिमान, 
स्व॒र॒ग गये हू स्थित यहाँ जिनकी गिरा महान ॥४०४॥ 
यहाँ फवि रूप आधार के बिना ही उनकी चाणी ( काव्यात्मक- 
सूक्ति ) रूप आधेय की स्थिति कही गई है। 
“सूरबीर दाता सुकवि सेतु करावन हार, 
बिना देह हू दास” ये जीवतु इ्हिं संसार॥॥४७४॥ 
हि का शूरवीर आदिकों की देह के बिना संसार मे स्थिति कही 
4 
- “जब ज्षित्िजके गर्भ में छिप भास्कर-अतिभा गई, 
तब अतीची व्योम में, आकर अरुणिमा छा गई। 


जवम स्तवक श्७र्‌ 


देखकर उसकी प्रभा कोयों उठी जी में तरंग, 
छोड़ जाते हैं बढ़े जन अंत यश अपना अभंग॥४७६॥ 
यहाँ सूर्य-आधार के बिना अरुणिमा रूपी यश-आधेय की स्थिति 
कही है। उदद' काव्य में भी यह अलझार मिलता है--- 
“हम आप जल्बुमे मगर इस दिल की आग को, 
सीने में हमने जोक' न पाया बुका हुआ॥४०णो 
यहाँ स्व॑ जत्न जाने पर भी-आधार के अभाव से भी सौने में 
( हृदय में ) भ्रग्नि की स्थिति कहीं है । 


द्वितीय विशेष 


किसी वस्तु की एक ही स्वभाव से एक ही काल में 
अनेक स्थानों पर स्थिति के वर्णन को द्वितीय विशेष 
अलड्ार कहते हैं। 
कवि-वचनों में ओर रमणियों के नयनों में, 
जनकनंदिनी-हृदय श्रेम-पूरित लहरों में, 
रघुनन्दन स्थित हुए साथ ही एक समय में 
करके शिव-धनु-भंग उसी ज्ञण रंगालय में ॥४७५्ा। 
घलुष-भक्त के समय श्रीरधुनाथजी की एक ही रूप से और एक 
दी काल में कवि-वचन आदि अनेक स्थानों पर स्थिति वर्णन की गई है! 
विशेषात्झ्ार के इस भेद्‌ का 'भाषाभूपण' में क्िखा हुआ-- 
“वस्तु एक को कीजिए वरणन ठोर अनेक !” 
यह लक्षण और “लबितललाम' में मतिरामजी का लिखा हुआ--- 
“जहाँ अनेक थल्ल में कछू बात बखानत एक [”* 


२७३ विशेष 


कममकन्‍नलपातन्‍कक, 


छा, दोनों ही पर्याय अक्द्वार में मिंद्व जाते हैं---पर्याय में भी 
पुक चस्तु की धनेक रुपत़ों में स्थिति कही जाती है। किन्तु “पर्याष 
और “दिशेष' में यह सेद्‌ है कि पर्याय में पुक वस्तु की अनेक स्थलों में 
स्थिति क्रमशः--एक के बाद दूसरे सें कट्टी जाती है और विशेष में एक 
ही काल में । अतः विशेष के लक्षण में--एक दस्तु की अनेक स्थलों में 
स्थिति एक ही काज़ में होने का उल्लेख करना आवश्यक है। 
'रसिक सोहन' सें दिए गये द्वितीय (विशेष! के-- 


“जाविहों जो जमुना मे अन्हान तो है जमुना ही में मो सेंग लागे, ' 
आवति हो घर हम कस तो कल घर में बने 22 
| तो वे सोवतु हैं मन मे सुखपागे, 
व ७०३४ 82५ [वोबेठाड़े हैं आइफे आँखिन आगे” 
इस उदाहरण में विशेष अलक्षार नहीं है कर्याके इसमें यमुना-स्तान 
और घर आदि में एथकू-शथक्‌ काल में नतयक की स्थिति वर्णन की 
गई है व कि पुक काल में । 
और देखिये-- 


“कूजन में फेलिन कछारन मे कुछ्जन में, 
क्यारिन में कलित कज्ीन किलकंत है। 
कहे 'पद्माकर' परागहू मे पौनहू में, 
पावन में पिकन पल्ासन पंत है। 
द्वार में दिसान में दुनी में देस देसन में, 
देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत द्दै। 
'बीथिनमें प्र॒ज में नवेलिन भें बेलिन में, 
' बनन में बागन में बगरथों -घसंत है” ॥हप्णा 
यहाँ एक काल में घसनन्‍्त की अनेक आधारों में स्थिति का घर्णन 
सानकर कुछ विद्वान्‌ इस पद्य में द्वितीय “विशेष' अलक्ार बतलाते हैं। 
श्ष 


नव स्तवक र्७छ 


किन्तु विशेष अद्नद्ञार वहीं होता है जहाँ एक काल में एक ही स्वभाव से 
किसी आधेय की अनेक भाधारों में स्थिति वर्शय की जाती है। कहा है- 


“एकात्मा युगपदूबृत्तिरेकस्यानेकगोचरा ।” 
नकीन्यप्रकाश 


“एकस्य वस्तुनः युगपत्‌ एककाले या एकात्मा एक 
आत्मा स्वभावों यस्‍्यां सा अनेकगोचरा अनेकविषयादृत्तिव॑र्तन 
स्थितिः स द्वितीयों विशेषः।” ; 

' --वामनाचाये व्याख्या 


किन्तु इस वर्णद में एक ही स्वभाव से वसन्‍्त की अनेक भ्राधारों 
में स्थिति नहीं--“बागन में” “परागहू में” और “पौनहू में” इत्यादि में 
सौरभ की विज्षणणता के कारण, एवं 'पातन में” श्रादि में नवीन अह्ू - 
रोत्पादन के कारण, तथा “नवेद्धिन में' कामोद्दीपकता के कारण सिन्न- 
भिन्त स्भाव हारा वसनन्‍्त की स्थिति का वणेत है। भ्रतः यहाँ शुद्ध 
विशेष अत्नझ्वार भी नहीं कद्दा जा सकता । , 


तृतीय विशेष 


किसी कार्य को करते हुए कोई दूसरा अशक्य कार्य 
के जाने के वर्णन को तृतीय विशेष अलक्भार 
| 


सुझत कर्म भुति-विद्दित सभी शुभ, रहे न उसको करने शेष, 
त्रिभुवन-ज्रिय-वैसव भी उसने अपने वश कर लिये अशेष, 
भोग-विलास देव-दुर्लम भी भोग लिये आनंद समेत, 
किया तुम्दारा अर्चन कुछ भी जिसने, शंकर ! कृपानिकेव/४८१ 


बे विशेष 


यहाँ आशुतोष भगवान्‌ शंकर के किश्चित अ्चन रूप का्मे करने वाले 
कर्तों द्वारा त्रिवर्ग--धर्म, अर्थ भर काम कौ प्राप्ति रू घशक्‍य कार्य 
किया जाना कट्दा गया है । 

५रर भेस की जोति जगाय रही गति को विनु यास घुसाय रही, 

रस की बरषा वरसाय रही हिय-पाहन को पिघलाय रही, 
हरियाले बनाय के सूखे हिये उत्तसाह की पेंगें कुलाय रही, 
इकराग अलाप के भाव भरी खट-राग-अभाव दिखाय रही ४५२ 

किसी कामिनी द्वारा एक रागिनी का गान करते हुए, दीपक” राज 
से दीपक जत्ञाना, 'मेरव” से कोल्हू घुमाना, 'सेघ' से चर्षों को यरसाना, 
धालकोश! से फपाण को पिघलाना, “श्री” से सूखे इृक्षों को इरा 
करना और हिंडोल से कूजे की पैन बढ़ाना, इन घछुट्टों रागनियों के 
प्रभाव का दिखक्वाना--अशक्‍य कार्य किया जाना--कट्दा गया है। 


गृदिनी सचिव रु प्रिय सखी थी सम-जीवन हाय , 
तुद्दि छीनव विधिनेअद्दो ! का नहिं लियो छिनाय ॥४८१॥ 
इन्दुमति के संद्वार करने रूप एक ही यत्न से विधाता द्वारा राजा 
अज के सभी सुर्तों के नाश करने रूप अशक्‍्य कार्यों का किया जाना 
कहा गया है। यह संद्वार का उदाहरण है। 


कुबक्षयानंद में सुतीय विशेष का--- 
“कल्पशृक्ष देख्यो सद्दी तोकों देखत नैन [” 
यह ( जिसका अनुवाद है, वह संस्कृत पद्च ) उदाहरण दिया है, 
किन्तु पणिडतराज के मताजुसार इसमें वाक्यार्थ-निदेशना है-न कि 
विशेष । क्योकि इसमें 'तुसमको इष्टि पथ करना! इस वाक्य द्वारा किल्प- 
वृक्त के दर्शन के समान है” इस उपस्ता की कल्पना की जाती है। 
कविग्रिया” में विशेष झलझांर का... 
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धसाधक कारन विकल जहँ होय साध्य की सिद्धि |” 


यह लत्ण लिखा है। अर्थात्‌ विकल ( अपूर्ण ) कारण द्वारा कार्य 
की सिद्धि में विशेष अल्ड्टार लिखा है। पर यह तो द्वितीय विभावना 
का लत्तय है, नकि विशेष! का। 

न कि--+ 
(४७ ) व्याचधात अलझ्गार 

जिस उपाय से किसी व्यक्ति द्वारा कुछ कार्य सिद्ध 
किया जाय, उसी उपाय से ( उसी ग्रकार के उपाय से ) 
दूसरे किसी व्यक्ति द्वारा वह कार्य अन्यथा ( विपरीत ) 
किये जाने को “व्याघात' अलड्ढार कहते हैं | 

ध्याघात' में (व! और 'आधात' दो अंश हैं। “वि! का अर्थ है 
विशेष भोर झाघात का अथ है प्रहार था धक्का। भर्थात्‌ विशेष प्रकार 
का अ्रहार | व्याधात अछट्टार में भ्रन्‍्य ज्यक्ति द्वारा सिद्ध किये गये 
कार्य को अन्य द्वारा प्रहार करके अन्यथा किया जाता है। कद्दा है-- 
'साधितवस्तुन्याइतिहेतुत्वात्‌ व्याघातः---काव्यप्रकाश चृत्ति । 

दीन जनन को कहि वचन दुर्जन जग दुख देत, 
तिनदी सों हरषित करहिं सज्नन कृपानिकेत ॥४८४॥ 

दुर्श द्वारा जिस बचव कहने रूप उपाय से दीच जनों को दुःख देने 
:का काये किया जाता है, उसी वचन रूप उपाय से सजातों हारा वह 
दुःख-रूप काये अन्यथा किया जाना अर्थात्‌ सुख दिया जाना कहा 
गया है। 
“जो पिय जानतु हो हसको अचला तो हमें कबहू मति छोड़ो ।” 

बन को जाते हुए श्रीरघुनाथजी ने यन को न चलने और घर पर 


२७७ व्याघात 


रहने के लिये जानकीजी की, स्वाभाविक सुकुमारता और भीरुता आदि 
सूचक 'अबल्ा' होने रूप जो कारण कहा था उसी 'अबला' होने रूप 
कारण को प्रत्युत जानकीजी ने साथ ले चलने का कारण सिद्ध किया है। 
“नाम धरों सिगरो जज, को अब कोनसी बात को सोच रहा हे, 
त्यो दरिचंदजू' और हू लोगन मान्‍्यो बुरो अरी ! सोऊ सह है, 
होनी हुती सोतो होय चुकी इन बातन में अब लाभ कहा है, 
ज्ञागे कलंकहु अंक लगे नदिं तो सखि! भूल हमारी महा हे” ४८५ 

सखी ने नायिका को जिस कलइू लगने के कारण नायक के अक्टष न 
क्षगने के लिए कहा है, नायिका ने उसी कलझ लगने के कारण नायक के 
अट्ट लगने की पुष्टि की है । 


इस प्रकार के उदाहरणों को अल्द्भारसबंस्तर आदि में न्याघात का 
दूसरा भेव्‌ माना है, पर इन दोनों उदाहरणों में साधित यस्तु का 
ध्याहनन ( नाश ) है, इसीलिये काव्यप्रकाश में दो मेद्‌ न मानकर एक 
ही सेद साना है। 


काव्यप्रकाश में न्याघात का--- 
काम को दृग-भंगि से था दग्घ शंकर ने किया, 
कर रही ध्य-भंगि से द्वी जोकि जीवित हैं उसे, 
रमणियों को लोग कहते हैं अतः इर-विजयिनी, 
किन्तु हमतो मानते हैं कल्पना कवि की इसे॥४८६॥ 
यह उदाहरण है इसमें श्रीशंकर द्वारा जिस इृष्टि-पात से कामदेव 
को दुग्ध करने का कार्य किया गया, उसी इृष्टि-पात से काम्रिनियों द्वारा 
कामदेव को जीवित ( उत्तेजित ) किया जाना कहा गया है। 
इस उदाहरण में अलक्भारसर्वस्वकार च्यत्तिरेक मूलक ध्योघात 
वतक्ताता है। क्योंकि जिसम्रकार व्यत्रिक में उपमसान की अयेश्ा 
उपमेय का उत्कर्प कहदा जाता है, उसी प्रकार यहाँ शीशंकर की अपेत्ता 
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कासिनियों का उत्कपे कहा गया है जो कि 'हर विजयिनी! के प्रयोग 
द्वारा भी स्पष्ट है। परिवतरान इसमें व्यत्तरेक भ्रतद्वार ही सानते हैं 
न कि ध्याघात । किन्तु यह परिठतराज का दुराग्रह मात्र है। क्योंकि 
ज्यत्तिरेक में उपसेय का केयल्न उत्कप सात्र कूथन किया जाता है और 
बहाँ दागर्भागिं' रूप एक ही उपाय द्वारा चिरुद्ध कार्य सिद्ध किया 
गया है। झतः यह विशेष चमस्कार प्याघात का विषय होने के कारण 
इसारे विचार में यहाँ प्रवश्य ही प्याघात फी स्थिति है। 
( ऐ८ ) कारणमाता अलझूार 

पूर्व पूर्व कहे हुए पदार्थ, जहाँ उत्तरोत्तर कह्दे हुए 
पदार्थों के कारण कहे जाते हैं, वहाँ कारणमाला 
अलझ्गार होता है। 

कारणमाजा ध्र्थांद्‌ करणों की साक्षा। यहाँ उत्तरोत्तर फथित 
अनेक पद़ाथों के--माजा की भांति--श४ खत्मावद्ू पूर्व पूर्व कथित अनेक 
पदाय॑ कारण कहे जाते हैं | 

पूर्षोक्त साक्षादीपक में सी उत्तरोत्तः कथित पदाथों के पूर्व पूर्व 
कथित पदार्थ कारण भाव से कहे जाते हैं, पर वहाँ उन सब का एक 
क्रिया में भन्वय होता है, यहाँ एक क्रिया में भन्वय नहीं होता है। 
दिषयान के ध्यावन सों तिनमें रति है अमिलाप बढ़ावतु है; 
अभिलाष न पूरन होय तब चित क्रोध घनो भरि आवतु है, 
नर ऋ्रोधित हे पुनि मोहित है स्मृति को अम हू उपजावतु है, 
स्मृति अष्ट भये स॒ति नष्ट बने मति-नष्ट भये विनसावतु है॥४८ण। 

यहाँ पहिल्ले कहां हुआ विषयों का ध्यान उसके पश्मचात्‌ कहे हुए 
विषयों कौ च्मिजञापा का कारण कहा गया है। फिर “अभिलापा का 
पूर्ण व होना! क्रोध का कारण कहां गया है, इसी भकार उत्तरोत्तर 


२७६ पुकावणी 
आय पदायों के यहाँ पर पे कथित पदार्थ कारण कहे गये हैं। अतः 
कारणों की माक़ा है। 
जहाँ पृ पृ कथित पदार्थों के उत्तरोसर कथित पदार्थ कारण फटे 
जाते हैं वहाँ सी कारणमाल्ा होता है। जैसे-- 
“मूक करनी को धरनी पे नरः-देह जैबो, 
देहन को मूल एक पालन सु नीको है। 
देह पालिबे फो मूल भोजन स॒ पूरन 
भोजन को मूल होनो बरषा घनी को है। 
बवाल कवि मूल बरषा को है जजन जप! 
जज़न जु मूल वेद-मेद बहु नीको दे। 
बेदन को मूल ज्ञान, ज्ञान मूल तरवो त्यों, 
तरबे को मूल नाम भालु-नंदिनी को है” ॥४प८॥ 
यहाँ 'नर-देह जैबो' भादि जो उत्तरोत्तर कथित है वे पूवे पूवें कथित 
करनी आदि के कारण कहे गये हैं। 
#्न्‍्ब्ग्न्ग्प्टद) 200 -20७०००००----- 
(४६ ) एकावली अलझ्गर 
पूर्व पूर्व में कही हुई वस्तु के प्रति उत्तरोत्तर कथित 
वस्तु विशेषण भाव से स्थापन अथवा निषेध की जाने 
को 'एकावली' अलड्ढार कहते हैं। 
'एकावली” एक क्ढ वाले हवार को कहते हैं। द्वार में पहिले वाले 
मोती के साथ उसके चाद का मोती स्थापित किया जाता है--यूँथा 


जाता है। उसी भकार इस अक्षझ्भार में पूव॑ कथित पदार्थ के साथ 
कथित पदुर्थ का स्थापन किया जाता है। शक 


नथम स्तवक र्द्० 


विशेषय-भाव से स्थापन--- 
सुमति वही निज-हित लखे हित वह जित उपकार , 
उपकृति वह जहेँ साधुता साधुन दरि-आधार ॥४८४६॥ 
यहाँ पूर्व कथित 'सुमति' का इसके उत्तर-कथित “निज हित खखें 
विशेषण है। फिर 'हित' का 'उपकार' विशेषण है, इस अकार उत्तरोत्तर 
कथित वस्तु का विशेषण भाव से स्थापन किया गया है। 
विशेषय्-भाव से विषेष--- 
“सोहत सो न सभा जहँ वृद्ध न, वृद्ध न ते जु पढ़े कछु नांहीं, 

ते न पढ़े जिन साधु नसाधित दीह दया न दिखे जिन मांहीं, 

सो न दया जु न धर्म धरे धर धर्म न सो जहाँ दान बृथा ही, 

दान न सो जहेँ साँच न केसव' साँचन सो जु बसे छल छोहीं” ४६० 

यहाँ सभा आदि के उत्तरोत्तर कथित ब्रृडादिक विशेषण हैं, उनका 
सो न! आदि द्वारा विशेषण भाव से निषेध किया गया है । 
भारतीभूषण में एकावली का+« 

“सोहत सर्वस॒ह्या सिब सैल तें सैलहु कामलतान उमंग तें, 
कासलता विलसे जगदंब तें अंबहु संकर के अरघंग तें, 
संकर अंगहु उत्तम अज्ञ तें उत्तम अड्गहु चन्द असंग वें, 
चन्द्‌ जटान के जूटन राज जूट-जटान के गंग-तरंग ते” ४६१ 


यह उदाहरण दिया है। इसमें एकावली नहीं किन्तु कारणमाजा अलड्ार 
है। क्योंकि शिव-शे्ष भादि उत्तरोचर कथित पदार्थ सर्वसहा ( पएथ्वी ) 
आदि पूर्व-कथित पदार्थों की 'सोहत' आदि क्रियाओं के कारण कहे गये हैं, 
न कि विशेषण | कारणमाज़ा और एकावल्नी में यही तो अन्तर है। स्वयं 
अन्यकार ने सार झलझ्लारके प्रकरण में अपने सारतीभूषण में सिखा है--- 
“पूर्वोक्त 'कारणमात्षा! 'पुकावल्नी' भौर 'सार! में शुज्ञा-विधान तो समान 


श्ट१्‌ सार अथवा उदार 


होता है, किन्तु 'कारणमाला' में कार्य-कारण का, 'एकावली” में विशेष्य 
विशेषण का और यहां ( सार में ) उत्कर्प का सम्बन्ध होता है ।” 


3>>«०+>>मम्ण है पट ९ नणा०ाामे+मकामा 
(१० ) सार अथवा उदार अलदुगर 


पूर्व पूर्व कथित वस्तु की अपेक्षा उत्तरोत्तर कथित 
बस्तु का धारा प्रवाह रूप से अन्त तक अधिकाधिक 
उत्कर्ष वर्णन करने को सार अलक्कार कहते हैं| 

सार! का अय॑ है उत्करष) सार अल्कार में स्वरूप, धर्म इत्यादि: 

श्रनेक प्रकार का उत्तरोत्तर उत्कर्ष वर्णन किया जाता है । 
सारोत्कपै-- 

जग में जीवन सार है तासो संपत्ति सार, 

संपति सो गुन सार हे गुन सो पर उपकार ॥४ध्शा 


यहां जीवन भ्रादि से उत्तरोचर वस्तु का 'सार' पद द्वारा उत्कर्ष 
कहा गया है। 


घ्मोत्कर्ष--- 
/सित्ञा कठोरी काठ ते ताते लोह कठोर, 
ताहू ते कीन्हो कठिन मन तुम नंदकिसोर !” ॥४६श९ 
भददं 'कठोर” धरम द्वारा उत्तरोत्तर वस्तु का उत्कपे कहा गया है । 
स्वच्पोत्तप--- 
उन्नत अति गिरिगिरिन सो हरि-पद्‌ विख्यातु, 
वाहू सो डुँचो घनो कप द्रसातु ॥४६४॥ 
यहाँ गिरि आदि के उत्तरोत्तर कही हुईं वस्तु का स्वरूपोकप है। 


नवम स्तवक श्ट्र्‌ 


केवल श्लाध्य पदायथों के उत्करष में नहीं किन्तु अश्लाध्य पदार्थों 
के उत्कर्ष में भी भ्र्थाव उत्तरोत्तर अपकर्ष में भी सार अलक्वार माना 
गया है जैसे-- 


“तृन ते तूल रु तूल ते हरबों जाचक जान, 
हद मांगन सकुच न पोन हू जादि लियो सेंग ठानक।४६श॥ 
| 
“रहिमन वे नर मर चुके जे कहुं मांगन जांय, 
उनते पहिले वे मरे जिन मुख निकसत नांय” ॥४६६॥ 
यहाँ उत्तरोचर कथित घस्तु का श्रपकर्ष वर्णन है। 
ऊपर के सब उदाहरण अनेक वस्तुओं के उत्तरोत्तर उत्कर्ष या 
अपकर्ष के हैं। 'सार! अछझूार एक द्वी वस्तु के उत्तरोत्तर उत्कर्ष में भी 
होता है। एक वस्तु के उत्तरोत्तर उत्कर्ष में अवस्था-मेद रहता है-- 
अवस्था-मेद के बिता कोई भी वस्तु स्वय' अपनी अपेक्षा न्‍्यूनाधिक 
नहीं हो सकती-- 
सेसव| हरि भजि भक्ति अरु लीन्द तात सों मान 
तरुनाई पितु-राज्य पुनि धुव-पद्‌ लिय अवसान|॥४६७। 
यहाँ धरुवजी का पू्व पू्वे अवस्था की अपेक्षा उत्तरोत्तर अवस्था में 
उत्कषे कह्दा गया है | इस उदाहरण में यद्यपि श्ुवजी रूप एक आधार 
में अनेक अवस्था रूप अनेक आधेयों की स्थिति होने के कारण पर्याय 
झलझूार की स्थिति भी है, किन्तु पर्याय की स्थिति द्ोने पर भी इसमें 


# तृण से रुई हलकी है--तुच्छ है---और रुईँसे भी याचक इलका 
है-.ठ ४ है। क्योंकि तृथ और रुद को तो पवन उडा कर अपने साथ 
ले जाता है पर याचक्त को पवन भी अपने साथ नहीं लेता इसलिए 


कि कहीं यह भझुरझू से कुद याचना न कर से। १ बाल्यावस्था 
+ अन्त काल में। 


यथासंब्य 
श्ध्व्‌ 





उत्तरोत्तर उत्करे का चसक्कर प्रघान है, अतएव सार झज्ञद्वार माना 
गया हैक । 


कन्‍णमममामा टू है २००० ०मममक, 
(४१) घथासंख्य अलकार 
क्रमश) कहे हुए अर्थों का जहाँ क्रमशः अन्वय 
( यथाक्रम सम्बन्ध ) होता है वहाँ 'यथासंख्यां अलझ्ार 
दोता है। 
इसको 'क्रम' अलक्षार भी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है-- 
(१ ) शाब्द्‌ | भ्र्थाद्‌ समास न होकर क्रमशः अम्दय होना । 
(२) झआार्थ। भ्रथांद्‌ समास में क्रमशः अन्वय होना। 
शाच्द यथापंस्य--- 
यौवन-बय सों संकित है सरमाय, 


सील-सोर्य-वत्-दुति सो अति लक्षचाय , 
रामहिं लखि सिय-लोचन-नलिन सुदाहि, 


सकुचत विकसत छिन छिन घनु-मख माहि (॥४६८॥ 


पहाँ प्रथम पाद का चौथे पाद के 'सकुचत' के साथ भौर हूसरे 
पाद का चौथे पाद के 'विकसत' के साथ ऋसशः झन्वय है अर्थात्‌ 
यथाक्रम सम्बन्ध है । 


आर्थ यथासंख्य-- 
बवृल्दाय पितू बन विचरे, हर 
कुंपुमायुध-जनत इसने शक्ति-घर , 
पल कम 4४: “0 कक कस 
# देखिए रखगड्राघर सार” प्रकरण | 


 ख़बस्वर के समय जानकीजी के लेजर श्रीरघु नाथजी की यौवन अवस्था 
को देखकर संकुचित और उनके शौयादि गुणों को देखकर विकसित हुए । 


नवम स्तवक श्ट् 


न्‍मअरार2करमाकााट७प काम बनन्‍क, 


अरि शूल धारण करें, 
हरि हर मेरे सब दुख हरें॥४६ध। 

यहाँ बुन्दावन, कुसुमायुध-जननक# और अरिए इन तीनों का 
“ब्रीहरि! के साथ और पिठ-वन|, कुसुमायुध-हनन$ और शूल्र इन 
तीनों का शहर के साथ क्रमशः समास में अन्वय दहै। 

“चख-सर-छव अदभुत जतन बधिक-बैदनिज-दृथ्थ ; 

उर, उरोज, भुज, अधर-रस, सेक पिंड पट पथ्थ/॥॥५००ा 

यहाँ 'ठरः आदिक चारों का सम्बन्ध क्रमशः 'सेक' आदिक चारों 

के साथ है। 


(४२) पयधोय अलड्भार ह 

एक वस्तु की क्रमशः अनेकों में स्वतः स्थिति हो 
अथवा दूसरे द्वारा की जाय उसे पर्याय अल्भार कहतेहैं। 
पर्याय का अर्थ है अलुक्रम--'पर्यायोअ्वसरेक्रमे /-- अमरकोश । 
पर्याय अलद्गार में एक वस्तु की भ्र्थाव्‌ एक ही आधेय की क्रमशः 
श्र्थाव्‌ काल-सेद्‌ से--एक के पीछे दूसरे में ( न कि एक ही साथ )-7 
छानेक आधारोंमें स्वतः स्थिति होती है श्रथवा किसी दूसरे ढवारा को जाती 
है। विशेष अलझ्कर से एथकता करने के दिये यहाँ क्रमशः कहा गया 
है, क्योंकि 'विशेष! में एक ही काज़ में अनेक स्थानों पर स्थिति होती है। 


# अद्य सन को उत्पन्न करने वाल्ले श्रीकृष्ण। ' सुदर्शनचक्त । 
| रमशान । $ कामदेव को मारने वाले भऔमद्वादेव। $ कटाक्ष रूपी 
बाण के घाव का उपचार वधिक ( सारने वाज्ञी--नागिका ) के ही 
आधीन है। उस घाव के किये उसीके उर, उरोज, भुजा और अधर-रस 
क्रमशः सेक, पुल्नटिस, पह्टी और पथ्य हैं । 


श्र पर्याय 


'झलितक्षक्ञाम' में मतिरामजी का कहा हुआ पर्याय का-- 
“कै अनेक है एक में के अनेक मे एक, *|&। 
रहत जहाँ पयाय सो है प्योय विचेक॥५०१॥ 
यह लक्षण हितीय विशेष अलझ्वार के लत्षण में मिल्ञ जाता है। 
चर्योकि इस लत्तण में--एुक में अनेक की स्थिति का क्रमशः होना 
नहीं कहा गया है, जोकि पर्याय में विशेषता है । 
स्वतः सिद्ध अनेक आधार 
दालाइल ! तुददि नित नये किन सिखये ये ऐन, 
हिय-अम्युधि हर-गर लग्यो वसत अबे खल-बैन ॥५०्शा 
यहाँ एक ही दालाहल ( विष ) के समुद् का हृदय, भोशिवजी का 
ऋण्ड और दुलेनों के वचन रूप अनेक आधार क्रमशः कहे गये हैं और 
ये झ्ाघार स्वतः सिद्ध हैं। 
अन्य द्वारा अनेक आधार--- 
सब मुवि रहो हिमंत अरु तरुअन छांह वसंत, 
अब भीषम या सीत को छीन्द चहतु है अंत ॥४५०शा 
यहाँ एक ही शीत के देमन्त में सारी भूसि भौर चसन्‍्त में दुचचो 
की छाया रूप दो स्थान कहे गये हैं भौर वे ऋतुओं हारा किये यए हैं 
भ्रतः धन्य द्वारा है। यहाँ शीत का संकोच वर्णन है भ्रतः संकोच 
पर्याय है । 
“मेष वृष मिथुन _तचायन के त्रासन हें 
सीवलाई सद तहखानन में इली है। 
तजि तहखाने गई सर, सर तजि कंज, 
कंज तजि चंदन कपूर पूर मिली 
“गाल' कविद्वांते चंद में हो चांदनी में गई, 
चादिनी तें चलि सोरा जल सांहि री है। 


है। 


जदम स्तवक श्ध्द 


सोरा-जल हू तेंघसी ओरा फिर ओरा तजि 
घोराबोर है करि हिमाचल में गली है” ॥५०७॥ 
यहाँ शीतक्षता के तहखाने भ्रादि श्रनेक आश्रय मेख, वृष भादि 
संक्रातियों द्वारा किये गये हैं । 
पर्याय अलडार वहीं होता है जहाँ एक आधार का सस्वन्ध नष्ट 
होकर दूसरे भाधार में स्थिति होती है। भ्रतः-- 
बिंबाधर ही में प्रथम राग जु रघ्यो सुद्याय, 
अब तेरे दिय मांहि हू मृगलोचनि ! दरसाय ॥५०४॥ 
इसमें एक ही काल में राग की स्थिति अधर भर हृदय में कहीं 
जाने के कारण यह पर्याय भ्रक्द्वार का शुद्ध उदाहरण नहीं माना जा 
सकता। जिसका यह भ्रजुवाद है वह संस्कृत पद्य यद्यपि काव्यप्रकाश 
में पर्याय के उदाहरण में लिखा गया है और इसके समाधान में 
थीकाकारों ने इसमें यह क्रम बतेलाया है कि 'पहिले एक अधर 
में दी राग था अब हृदय में भी है? । पर आचार्य मम्मठ ने 
भी इस उदाहरण को सल्तोष-प्रद्‌ न समझ कर दूसरा उदाइरण 


लिखा है। 
दितीय पयोय 


अनेक वस्तुओं की एक आधार में क्रमशः स्वत+ 
स्थिति हो अथवा दूसरे किसी द्वारा की जाय, उसे द्वितीय 
पर्याय अलक्षार कहते हैं। 


यहाँ 'क्रमशः” पद से द्वितीय समुच्चय अल्लझार से प्थकता बताई 
गई है क्योंकि द्वितीय समुच्चय में अनेक वस्तुओं की एक आधार में 
स्थिति एक डी काल में कही जाती है न कि क्रमशः । 


| 


श्ट्ज पर्याय 


अमृत भरे दरसें प्रथम मधुर लखन के वैन , 
दुखकारक पीछे बने अंतर विष दुख-ऐन ॥४०क्ष। 
यहाँ अस्त और विप दोनों वस्तु खल के बचन रूप एक ही झाधार 
में कद्दी गई दै, यह स्वतः सिद्ध आधार है। 
अन्य द्वारा-- 
वो नैसज्ञ-मयी सु-दृश्य तटका जो पूर्व-कालीन था, 
आता सम्पति है न दृष्टिपथ सो है शेष उसकी कथा, 
घाटों की अवज्ली वनी अब घनी शोभा-मयी है वहां, 
भक्तों की करतीं तथापि वह हैं प्राकव्य भक्ती मद्दा(८०७ 
यहाँ हरिद्वार के गद्स्‍ा-तट रूपी एक दी आधार में पूर्व-कआल्ीन और 
साम्मतिक श्श्य दो आधेय कहे गये है। भौर यह सास्म्रतिक दृश्य भक्त- 
जनों हरा किया गया है, भत्तः अन्य द्वारा है। 
“कबच की ठाहर पै कंचुकी कसी है देखु, 
तलत्रान# ठाहर पे चूरिन को वृद है। 
ऊपा-कोप-पुंज के निवास दोऊ नैनन में, 
कजरा भरानो ऐसो महा सोक फंद है। 
सिरत्रान। तहां सीस-फूल दोनों हाथन ते, 
गांडीव की घोष ना मृदंगन के छंद है। 
कौन देस कौन काल कौन दुख कापे कहेँ, 
कैसे निद्रा लगे भोहि कौनसो अनंद्‌ है? ॥४०्चा 
पाणडवों के अज्ञात-वास के समय भीमसेन के अति सेरंभी के पेश 
में दौपदी द्वारा यह अजु न की शोचनीय दशा का वर्णन है। कवच और 
चर की पा के बात दे रात के हे गोह $ दा का 
यना हुआ एक प्रकार का इस्त-बन्धन 


न्धन | ] माथे को ढकने का शुरवीरों 
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कंचुकी, तलचान और चूदी इत्यादि का क्रमशः एक आधार में होना 
फट्दा गया है। यह कौरवों से लच्य दो जाने के भय से अर्जुन द्वारा ऐसा 
किया गया है, अतः अन्य द्वारा है। 

'परिवृत्ति' अलड्भार में एक वस्तु दूसरे को देकर बदले में उससे 
दूसरी वस्तु ली जाती है, यहाँ यह बात नहीं है। 


(१३ ) परिवृत्ति अलइूगर 
पदार्थों का सम और असम के साथ विनिमय होने 
के वर्णन को 'परिवृत्ति' अलड्ढार कहते हैं| 
परिदृत्ति का अर्थ है परिवर्तन भ्र्थात्‌ विनिमय करना । एक वस्तु 
दूसरे को देकर बदल्षे में उसके पास से दूसरी वस्तु ल्ली जाती है उसे 
अवेनिमय कहते हैं। परिवृत्ति दो कार की होती है| सम और विषम्-- 
१--सम' परिवृत्ति-... 
( क ) उत्तम वस्तु देकर उत्तम वस्तु लिया जाना। 
(ख ) न्यून गुणवात्ती वस्तु देकर न्यून गुणवाल्ी घस्तु लिया जाना। 
३--विपम परिवृत्ति--.- 
(% ) उत्तम भुणवाल्ी वस्तु देकर न्‍्यून गुणवाल्ली चस्तु लियाजाना। 
(ख ) न्‍्यून गुणवाली वस्तु देकर उत्तम गुणवात्ी द्षिया जाना । 
सम परिवृत्ति उत्तम विनिमय--.. 
दर्शनीय आति र॒म्य मनोहर है कलिंदतनया का तीर, 
कल्लोलित है विमत्नतरंगित मंद्संद श्यासल शुचि नीर, 
जतिकाओं को नृत्य-कल्ा की शिक्षा देकर घीर-समीर, 
सधुर सधुर जे रहा जहाँ पर सुमन-गंध उनका गंभीर।५० 


श्द६ परिदृत्ति 


यहाँ जझ्ुना-तट के वायु द्वारा ब्ताओं को नृत्य-कला की शिक्षा 
देकर उनसे पुष्पों की मधुर-गन्ध लेना कह्दा गया है। यहाँ दोनों उत्तम 
चस्तुओं का विनिमय है। 
सम प्रिवृत्ति न्यून विनिमेय-- 
श्री शंकर की सेवा मे रत भक्त अनेक दिखाते हैं, 
किन्तु वस्तुतः उनसे क्‍या वे कुछ भी लाभ उठाते हैं, 
अस्थि-साल-मय अपने तन को अर्पण वे कर देते हैं, 
मुड-मालमय-तन उनसे बस परिवर्तन में लेते है॥२९०॥ 
यहाँ असत्थि-भात्ा वाला शरीर ( मनुष्य देह ) शिवजी को देकर 
उनसे मुणढ-माला वाजा शरीर ( शिव रूप ) देना कद गया है। हएदों 
की साला और नर-मुण्ढों की साला दोनों न्यून गुण वाल्ली वस्तुओं का 
विनिमय है। यह ज्याजस्तुति मिश्रित परिवृत्ति है । 
विषम परित्ति उत्तम के साथ न्यून का विविमय--- 
“कासों कहिये आपनो यह अयान जदुराय ! 
सन-सानिक दीन्हों तुमहिं लीन्हीं विरह-बलाय” ॥४११॥ 
यहाँ मन-भाणिक्य रूप उत्तम वस्तु देकर विरह रुपन्यून गुण वाली 
चस्तु त्वी गई है, भ्रतः विषम परिवृत्ति है। 


विषम परिवृत्ति न्यूत के साथ उत्तर का विनिमय-- 
यद्यपि तिर्यक्‌ जाति दीन भी था जटायु बह गीघ, तथापि- 
हुआ स्व॒र्ग-गत अमु के सन्‍्मुख शोचनीय वह नहीं कदापि, 
जिसने जी-शीर्ण अपना वह राम-कार्य में देकर देह , 
लिया चंद्र सम उन्बल यश है घन्‍्य घन्य यह निस्संदेह/४१४५ 
जगायु हारा न्यून शुण बाला अपना जी शरीर श्रीरघुनाथनी 
गा करके उत्तम गुण वाला निमंद्ध यश दिया पर 


१३ 
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“चामीकर-कोष# सस्त्र-बस्त्रन के कोष ओर- हर 
रज्ननन के कोष एक एकते नवीने हैं। 
देस देस संभव तुरंग रंग रंग के जे, 
पती है विहंग संग श्रेरक अधीने हैं। 
ओर हू अनेक राज-बेभव सरराष्ट्र जेते, 
काज-धृत्तराष्ट्र कर्न सुन ते छोने हैं। 
सहावली अर्जुन को अग्रज विपनकार,[. 
गदा के प्रहार एक देस-भार जीने है॥५१शा 


यहाँ भीमसेन द्वारा दुर्योधन को एक गदा का प्रहार रूप न्यून 
गुण वाली वस्तु देकर उप्तका सारा राज्य-बेभव रूप उत्तम वस्तु दिया 
जाना कहा गया है। 


“"तोर-पिता, तोर, तोर-पुत्र तोर-पौन्न-मुख-- 
निज कर धोये ताहि रुधिर धुवायो तें। 

चंद सु खिलोना देहु रोय रोय मांग्यो तिन्हें, 
ज्योत्त्योंतुष्ट कीन्हें सोक-अंसुन रुवायो ते । 


#सुवर्ण के खजाने । ''अजुन का बड़ा भाई भीमसेन । [न्यापारी । 
० तेरे पिता का, तेरा, तेरे पुन्न और पौन्नों के मुख जिसने अपने 
हाथ से थोये थे, उसका झुख तूने रुभिर से धुलवाया है। तुम दोगों 
द्वारा बाल्यावस्था में चन्द्र खिलौना माँगने पर जिसने तुमको प्रेस से 
तुष्ट किये थे उसको तूने शोक के अश्ुओं से रुज्ञाया है। तुम लोगों की 
अनीति पर जिसने स्वप्न में भी क्रोध नहीं किया था उसको मूने नर--- 
अजु न के वाणें का निशाना बना दिया है और जिसने तुम क्ोगों को 
प्रेम-पूवेक अपने हृदय पर सुज्ञाया था, उस भीष्म को तूने रण-सूमि की 
बाण-शस्या पर सुल्या दिया है। 


२६९ परिदृत्ति 


जिनकी अनीति जानस्वप्न हू में क्रेध आन, 
पान न छुवायो, नर-वानन छुवायो तैं। 
जाने द्वित-जोर उस्सेज पे सुवायों भूप ! 
ताको हिव-तोर सर-सेज पे सुवायो तें?॥५१४॥ 
भारत-युद्ध में भीष्मजी के पतन पर इतराष्ट्र के प्रति यह संजय की 
शक्ति है। मीप्मजी द्वारा प्राप्त अनेक खुखो के बदलते में उतराष्ट्र हारा 
उनको अनेक दुःख दिये जाने का चर्णंन है। इस पद्म में लेना और देना 
शब्द द्वारा स्पष्ट नहों कहा गया है, च्यंग्याथ से ध्चनित होता है, अतः 
परिवृत्ति की ध्वनि है 
उद्‌ कवियों ने भी इस अदक्वार का प्रयोग किया है-- 
८दिल् लेके मुफ्त, कहते हैं कुछ काम का नहीं । 
उलटी शिकायते हुई एहसान तो गया।॥श्प्णा 
यहाँ हृदय छेकर उरहना देना कट्टा गया है । 
परिद्त्ति अलड्लार में कवि-कल्पित विनिमय होता है । जहाँ 
घास्तचिक विनिमय होता है, वददों भलनझ्ञार नहीं होता | जैले--- 
+ लैब हैं जहेँ वालिका सुकताफल, दे बेर । 
यहां अलझ्ार नहां। 
४ और दूसरे के साथ विनिमय होता है वहीं परिवृत्ति अ्रलज्ञार होता 
जहाँ अपनी ही धस्तु का त्याग और ता है, 
अलक्कार नहीं होता । जैसे--- 5७७0७ 
मोतिन फे बर भूपन तू नव जोवन मे तजि के किहि कारन, 
कोमल गातन मांहि किये यह बृद्धनजोग जु बल्कल घारन, 
हद ३४ हज अवोष समे छवि-चन्दकला अति ही मिलितारन, 
रमनीय लगे रजनी, रमनी ! अरुनोदय है जु अकारन ॥५१क्षा 
तप करती हुई पावंतीजी के प्रति मरहाचारी के वेष में गये हुए भी 
शहर की उक्ति है। यहाँ पाव॑ती द्वारा अपने ही श्रभूषणों का त्याग और 
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घत्कल् वस्त्रों का प्रदण है। इससें दूसरे के साथ विनिमय न होने के 
कारण परिवृत्ति अल्द्भार नहीं, किन्तु पर्याय अल्नद्वार है। क्योंकि पाव॑ती 
रूप एक आधार में भूषण झौर वर्कल दोनों की स्थिति कही गई है।# 
देवजी ने अपने भाव विज्ञास में परिदृृत्ति अ्त्नद्स्‍ार का--- 
“केवली समूढ़ लाज दृढ़त ढिठाई पैये, 
चातुरी अगूह गूढ़ मूढता के खोज हैं। 
सोभा सील भरति अरति निकरत सब, 
मुद्दिचले खेल पुरि चले चित्त चोज हैं। 
हीन होति कटि तट पीन होति जघन, 
सघन सोच लोचन ज्यों नाचत सरोज हैं | 
जाति लरिकाई तरुनाई तन आवबतु है, 
बढ़त मनोज दिव” उठत उरोज हैं” ॥५१७। 
यह उदाहरण दिया है। यहां भी दूसरेके साथ विनिमय नहीं अतः 
परिवृत्ति नहीं ।|' 
और देखिये । 

“अति सूधो सनेह को मारगहै जहां नेंक सयान को बाँक नहीं, 
तहां 5० ३०-80 एक जेल5 जो कई 
किट अल “प्यारे सुजान सुनो इत एक ही दूसर आँक नहीं; 
तुम कोन धो पाटी पढ़े हो लल्ला! मनलेत हो देत छटाँक नहीं ५९८ 

यहाँ मन ( चित अथवा श्लेपार्थ-दोज में एक मन-मणमभर ) 
लेकर बदले में छुटांक भी न देना कहा है। परिवृत्ति में कुछ लेकर बदले में 


# पेखिये रसगड्स्‍ाघर परिवृत्ति प्रकरण | और काव्यप्रकाश उद्योत 
च्याख्या पु० ९२२ 

न रसगज्ाघर में कहा है---पूर्वांवस्थात्यायपूर्वकउत्तरावस्थाग्रहण- 
स्थ वास्तविकत्वेनानल्ञड्ारत्वादा । 


२६३ परिसंख्या 
कुछ दिया जाता है। यहाँ उसके विपरीत है भ्रतः ऐसे वर्यनों में अपरि- 
वृत्ति' अल्क्वार साना जा सकता है। यद्यपि 'अपरिवृत्ति' पूर्वांचायों ने 
निरूपय नहीं किया है । परन्तु इस अपरिवृत्ति में चमत्कार होने के कारण 
अलकार मानना उचित अवश्य है। 


ह०->.+-_०न्‍न्‍मम पं बमाआाराकााामका 
(४४ ) परिसंख्या अलझ्भार 


जहाँ प्रश्न पूवक अथवा विना ही प्रश्न के कुछ कहा 
जाय वह उसी के समान किसी वस्तु के निषेध करने 
के लिए हो वहाँ परिसंख्या अलझ्ढार होता है। 

परिसंख्या का अर्थ अन्यत्न वर्जन ( निषेध ) है। परिसंज्या अलझार 
में अन्य प्रमाणों से जानी हुई जो बात अश्न के पश्चात्‌ या बिना ही 
प्रश्न कही जाती है, चह--दूसरा कुछ प्रयोजन न होने के कारण 
उसी के समान किसी दूसरी धात के निषेध के लिए कही जाती है। 


निषेध कट्टीं तो अतीयमान ( ध्यंग्य ) होता है और कहीं शब्द द्वारा 
स्पष्ट किया जाता है। अतः यह चार अकार का होता है--..- 


१--अश्नपूेक अतीयसान निषेध । 
२--अरनपूक वाच्य ( शब्द द्वारा ) निषेघ । 
३--अश्न रहित प्रतीयमान निषेघ | 
४--अश्न रद्दित वाच्ष्य निषेध । 
अहन-पूर्वक निषेघ--« 
क्या सेव्य ? सदा ? पद युगल नंद्नंदन के, 
क्या ध्येय ? चरित्न पविज्न कंसकंदन के। 
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कर्तव्य ? सविधि उपचार जगत-बंदन के, 
श्रोतव्य ? चरित श्री सूत-पार्थ-स्यंदन के # ॥५१६॥ 
व्सेव्य क्या है आदिशश्वों के श्री 'नन्दुनन्दन' आदि उत्तर दिये गये 
हैं। ये सब उत्तर अन्य प्रमाणों से सिद्ध है अतः ये उत्तर यहाँ 'विपय 
भोग सेवन करने के योग्य नहीं हैं' आदि निषेध करने के लिए हैं| थहां 
विषय भोग आदि का निषेध शब्द द्वारा नहीं किया गया है, अतः निषेध 
ध्यंग्य से ध्वनित द्ोता है। 
प्ररृत-यूर्वक वाच्य-निषेष-- 
हे भूषण क्या ! यश, नहीं रत्न आभूषण, 
क्‍या कार्य  आर्य-शुभ चरित, नहीं है दूषण, 
क्या नेत्र ? विमल-मति, नहीं चक्षु-गोलक यह, 
है मित्र कोन ? सद्धम, न नर लौकिक यह ॥५२०॥ 
'सूषण क्या है आदि प्रश्न हैं। “यश” आदि उत्तर हैं। ये 
उत्तर रत आदि के बने हुए भूषणों के निषेध के लिये कह्दे गये हैं। 
शब्दों द्वारा निषेध किया गया है अतः निषेध चाच्य है । 


भरन-रहिति व्यंग्य-निषेध --- 
इतनो ही स्वार्थ बड़ो लह्दि नरतन जग मांहि 
भक्ति अनन्य गुर्विद-पद्‌ लखहि चराचर ताहि ॥५२१॥ 


देत्य-बालकों के प्रति प्रह्मादजी के इस उपदेश में श्रीगोविन्द के 
चरणों में एकान्त-भक्ति होना मुष्य-जन्म का जो परम स्वार्थ कहा गया 
है। यह 'विषय भोगादि को मनुष्य-जन्म का स्वार्थ न समझो! इस 





# पाथ अर्थात्‌ अहु न के स्यन्दद ( रथ ) के सूत ( सारथी ) भग- 
वान्‌ श्रीकृष्ण के । न्‍ 


२६५ परिटिष्यां 


बाद के निषेध करने के लिये कहा है। यहाँ शब्द द्वारा निषेध! नही, 
झतः व्यंग्य से ध्वनित होता है। 
कर्तव्य दीन-जन दुःख-हरण करना दी, 
चातुर्य सदा हरि नाम-स्मरण करना ही। 
है छत सेव्य का सेवक हो रहना ही, 
अद्ोत एक हरि-चरण-शरण गहना ही ॥श५२श॥ 
दीन जनों का दुःख हरण करना सलुष्य के कतेन्य आदि जो प्रश्न 
रददित यहाँ कह्दे गये हैं, वे अन्य कर्तेन्य आदि के निषेध के लिये कहे 
गये हैं। निषेध व्यंग्य से ध्वनित होता है । 
सेवा में यदि सामिलाष, करता गोविंद्-सेवा न क्यो, 
चिंता में यदि है स्प॒ृह्दा कर सदा श्रीकृष्ण के ध्यान को, 
जो तेरी रुचि गान मे हरि कथा गाता न क्‍यों स्वस्थ हो, 
सोना तू यदि चाहता, तव न क्यो प्यारे! समाधिस्थ हो।५२३ 
यहाँ विषयभोगादि का निपेध च्यंग्य से ध्वनित होता है । 

“सन है तो भल्ी थिर है रदि तू हरि के पद पंकज मे गिरि तू, 
कवि सुन्दर' जो न सुभाव तजे फिरिवो ही चहैतो वहां फिर तू 
सुरल्ली पर मोरपखा पर है लकुटी पर है भ्रुक॒टी भ्मि तू, 
इन कुडल लोल कपोलन में घन से तम मे घिरिके रहि वूशश्यशा 

यहाँ मन को अन्यत्र विषयों मे अमण का निषेध व्यंग्य है | | 
“भरिवो चहे तो सील नैनन भराइ लै रे 
सो ढरिवो चहे तो लोभ ढारि फिर बाको ढपि। 
हरिवो दे चित्त हरि ले सुजानन के, 
५. धरिवों चह्े तो ध्यान धरि फिर जाको छपि। 
ग्वाला कवि टरिवो चहे तो टरि छूरन तैं 
डरिवो चहे तो डरि पर-घन ताको थपि। 


नवम स्तवंक श्ध्दृ 


लरिबो चहे तो तू लरे न क्यों कुढंगन तें 
तरिबो चहे तो तू दिनेसतनया को जपि)॥५२४॥ 
यहाँ नेन्नों में शील आदि का भरना, क्रोध आदि के निषेध के 
लिये कहा गया है। 
परिसंख्या के श्लेप-मिश्रित उदाहरण बढ़े मनोरअ्षक होते हैं--- 
“दंड यतिन कर, भेद जहँ नर्तक-नृत्य-समाज, 
सबके मन बस सुनिय अस राम्रचन्द्र के राज” ॥४२६॥ 
यहाँ 'दुंढ! और “मेद' पद शिल्रष्ट हैं । 

#उदर॒विदारत# अवनि, स्थाम-आनन गुजाफलप' 
कला घटन ससिकर्म|, कटन-विघटन-विधि कसमल" 
सहत लोह संताप अह्यचारी तिय वर्जित, 
निहकिंचन संन्यस्त) नर्म$ होरिन अह अर्जित, 
कुपनत्व भूमि-अरि-वस करन ० , सर्प वक्रगति अनुहरत, 
गो-पय निचोर वच्छद्दि करत राज्य रामतृप आचरत” 
यहाँ भी श्क्षेष मिश्चित परि संस्था है। 

अश्न-रहित वाच्य निषेध» 
आनंदाश्रबिन घन! जहाँ अन्य अश्र कहीं न, 
संयोगांती-स्मर-रुज बिना ताप है दूसरी न, 


# उदर ( पेट ) पृथ्वी का ही हल द्वारा चौराजाताहै, कठोर वाक्‍्यों 
द्वारा किसी मलुष्य का नहीं | |' काला सुख चिरमिती का ही रहता है, 
अनुचित काये न करने के कारण किसी सलुष्य का नहीं । |; कल्ना 
चन्द्रमा की ही घटती है। " कटने और घिसने की क्रिया सूद में ही । 
$ निष्कल्चन अर्थात्‌ घनहीन संन्‍्यासौ ही हैं। $ नम अर्थात्‌ हँसी होली 
में ही होती है। ० शनुओं की भूमि लेने में ही केवल लोभ है। (”बचुड़ों 
द्वारा गजओं के स्तनों को ही निचोड़ा जाता है। 


श्६७ विकल्प 


उनल>वल्‍जमकास्‍रवमल. 


कीड़ा ही की कलह तज वे दूर होते कभी न, 
हैयज्ञों के वयस न कभी अन्य तारुण्य-द्दीच#॥४२८॥ 
झक्षका के वर्णन में आनन्द के अश्रुपात आदि कह्दे गये हैं | शोक 
आदि के अन्य अश्ुुओं का निषेध शब्द द्वारा कहा गया है अतः 
निषेध-दाच्य है। 

भारती भूषण में परिलज्या का लक्णु-- 

“जहाँ किसी वस्तु को उसके धोग्य स्थान से हटाकर फिसी अन्य 
स्थान पर स्थापित की बाय वहाँ परिसंश्या अलझार होता है।” यह 
लिखा है। किन्तु यह लक्तण 'अपन्हुति' के लक्षण में मिल जाता है । 
परिसंद्या का यद लक्षण नहीं हो सकता । क्योंकि परिसंख्या में किसी 
चस्तु को योग्य स्थान से हटाकर अन्यत्र स्थापित नहीं की जाती है, 


किन्तु प्रमायान्तर से सिद्धू कथित-वस्तु का अन्यन्त्र निषेध किया 
जाता है । 


५७०>->> 5] ३७००००+नन्‍_» हर 


(५४ ) विकल्प अलझ्गर 


तुल्य बल वाली परस्पर विरोधी वस्तुओं की जहाँ 
एक ही काल में एकत्र स्थिति में विरोध होता है वहाँ 
पिकल्प अलझ्भार होता है| 


# अलक्ा में यर्षों के केवल आनन्द-जनित अश्ुपात ही छुटते हैं- 
किसी दुःख के कारण नहीं, ताप भी उनको केवल काम-जनित होती है, 
जो अपने प्रेमपात्र के संयोग होने पर दूर हो जाती है-+-अन्य ताप चहीं, 
कल्तह भी वहाँ कास क्रीडा में दस्पतियों के ही होता है---अन्य कारण 


से नही, और उनकी अचस्या भी | 
कमी नहीं होते हैं। सर्वथा तरुण ही रहती है--वे वृद्ध 


नवम स्तवक श्ह्ट 


चविकवप का अर्थ है 'यह या वह' । कहा है--“अनेन वान्येनवेति 
“विकरपः ।--कौटिल्य अर्थशास्त्र | विकल्प अल्नड्भार में तुल्य बल वालों 
की एकन्न स्थिति में विरोध होने के कारण सादइश्य-र्सित विकरप कहा 
जाता है अर्थात्‌ “यह या वह इस प्रकार का वर्णन होता है। 
“पांडु-व्यूह-वीरन असिद्ध रनधीरन कों, 
तीरन विदीरन के धीरज छुटैहों मैं। 
पारथ के सस्त्र ओ अस्त्रन अकारथ करि, 
सारथि हू तथा रथ हांकन मुल्हों मैं। 
कौन्हीं हों भीषम महाभीषस अतिज्ञा वाहि, 
गाजि कहों आजि करि पूरन दिखेहों में। 
के तो दरि-हाथन में सस्त्र पकरेहों आज, 
के लै कबों पान धनुबान न उठेहों मैं ॥४२६॥ 
यहाँ भीष्मजी की प्रतिज्ञा में श्रीकृष्ण को शस्त्र अहण कराना और 
घनुष-बाण को फिर कमी न उठाना यह दोनों तुल्य बल हैं। यह दोनों 
बात एक कात्ष में नहीं हो सकतीं अतः विरोध है। क्योंकि श्रीकृष्ण के 
शस्त्र धारण कर लेने पर भीष्मजी हारा धनुष-बाण का त्याग सम्भव 
नहीं और भीष्मजी द्वारा घनुष-बाण का त्याग भी तभी सम्भव है जब 
श्रीकृष्ण द्वारा शस्त्रों का अहण न किया जाय । इसीलिये यहाँ चतुर्थ 
चरण में 'के' के प्रयोग द्वारा विकल्प कहा गया है। भीष्मजी की 
प्रतिज्ञा के पूर्ण करने में श्रीकृष्ण का शस्त्र-धारण करना और भीष्मजी - 
का घनुष-बाण न उठाना यह दोनों समान होने के कारण हन दोनों में 
साहश्य गर्मित है। 
“गन समय पढ़ुका गद्यो छांडूहु कहो सुजान , 
प्रान पियारे ! प्रथम हों पठुका त्जों कि प्रान/!श३०। 
नायिका द्वारा, पकड़े हुए पति के घस्त्र को त्यागने में और म्रायों 
-के त्यागने सें विकल्प है। 


२६६ 


“पटकूँ मूं छां पाण, के पटकूँ निज-तन-करद , 
दीजे लिख दीवाण ! इण दो महतली वात इक”#५३१॥ 
यहाँ झूँछों पर ताव देना और शरीर पर तक्षवार देना तुल्यबल 
हैं-...यह दोनों वात एक काद में सम्भव नहीं अतः विकरप हैं । 
“बीर अभिमन्यु ! सन्यु सन में न हज्यो सानि, 
२०3 रन कौ विधान किमि पैहों में । 
पायो पैठि संग हूँन रंग-भूमि हूँ में अब, 
तहां को तब जहां अब सिपेहों में। 
काल्हि चंद्र-व्यूह पेठिवे के पहिले ही तुम्हें, 
हाल रन-भूमि को उताल पहुँचेहों में। 
तो तथ॒ विजय जयद्रथ सुनेंहे जाय 
तो लै पराजय-अलाप आप ऐहों मैशाश्श्शा 
खत अभिमन्यु के प्रति अजुन की इस उत्ति में चतुर्थ पाद में 
विकल्प अलक्कार है। जहाँ साधत्य के चमत्कार के विना केरल विकल्प 
होता है वहाँ अलझ्वार नहीं होता है। जैसे--- 





# सद्दाराणा मताप, अकवर को बादशाह नहीं कहते थे 

कहा करते थे। अकबर को ख़बर निल्नी कि मद्दाराणा भी इमको 
बादशाह कहने लगे हैं। जिस पर बीकानेर के राजा के भाई पृथ्वीराज ने 
अकबर से कट्दा कि यह ख़बर सिथ्या है। इस ख़बर के सत्यासत्य का 
निरय करने को प्ृग्चीराज ने सहाराणा को यह दोहा लिखकर भेजा था 
कि मैं अपनी मूँछो पर पाण दूं ( ताव दूँ ) अथवा अपने शरीर पर 
करद ( तलवार ) दूँ । इन दोलों में एक वात लिखकर मेजिये | ध्र्थात्‌ 
आपने अकबर को वादशाह न कह्दा हो तो में थर्व॑ के साथ अकपर के 


समझ उपस्थित रहूँगा और आपने अकबर को यदि बादशाह 
तो मैं किसी को मूँ न दिखाऊँगा। कक 


नवम स्तवक 


«कर्तव्य अपना इस समय होता न मुभको ज्ञात है, 
भय और चिता युक्त मेरा जल रहा सब गात है, 
अतएव मुभकों अमय देकर आप रक्षित कौजिये, 
या पार्यअण करने विफल अन्यत्र जाने दीजिये ॥१२३ 
अपने वध की भरगु न द्वारा कौ गईं प्रतिज्ञा को सुनकर जयद्रय ने 
हुर्गोधन के प्रति कहे हुए--या तो आए मेरी रचा कोजिये या भ्रनयत् 
ज्ञाने दीजिये! इस वाक्य मे केवल विकृत्प है--अल्झ्वार नहीं । 
अकड्टारभाशय भ्रौर भारतीसूषण में विकत्प भ्रक्षकार का-- 
«री सुवास वहां अनतें बहक्की इन भांविन को वर है 
आवत है वह रोज समीर लिये सी सुगंधन को जु दे है 
देखि भत्ती !इनभांतिनकी अत्ि-भीरन भौरसु कोन नहे है 
के उत पूलन को बनहोइगो,के उन कु जन राधिका हे है॥रे0॥ 
यह उदाहरण दिया है। इसमें भी केवत्ष विकहप है--अदड्ार 
नहीं | विकृपप प्रहार ही होता है जहां परसर विरोधी दो वरुभों 
की एकत्र स्थिति असस्भव होने पर विरोध होता है। इस प् में वायु 
के सुगन्धित करने भर मुद्रावल्षी के होने मे राधिकाजी का वहाँ होगा 
या पूछ्षों के बाग का वहाँ होना समान बज मात्र है--इनकी एं्र 
स्थिति प्रसन्‍भव न होगे के कारण विरोध नहीं--दोनों के एकत्र होते पर 
भी बादु का सुगन्धित होना भर भुहावती का वहाँ होगा सम्भव है। 


त--+-औीनन+ 
(१६ ) सप्ुधय अलड्गार 
किसी कार्य के करने के लिए एक साधक होते हुए 
साधक्ान्तर ( दूसरा साधक ) भी कथन हो पहाँ सहु- 
जग अलड्ढार होता है | 


३०१ सझुचय 


समुच्चय का अर्थ है एक साथ इकट्ठा होता । समुच्चय अलक्षार में 
किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए एक कर्चा के होते हुए दूसरे करता 
अहमहमिकया भ्र्थाद्‌ परस्पर स्पद्मां चुक्त होकर उस कार्य को सिद्ध करने 
के लिए इकट्ट हो जाते हैं। 


यह पूर्वोक्त विकवप अलड्डार के विपरीत है--विकर्प में समान बल 
वालों की एक ही काल मे एकत्र स्थिति का होना असम्भव है और समु- 
छ्य में समान बल वालों की एक काल में पुकन्न स्थिति होती है। 

यह तीन प्रकार का होता है-- 


(१) सथोग, अर्थात्‌ उत्तम-साधकों का योग होना । 
(२) भ्रसद्योग, अर्थात्‌ असत्‌-साधकों का योग होना । 
(३) सद्‌ असद्‌ योग, अर्थात्‌ सत्‌ और असत्‌ दोनों का योग होना। 
स्ोग--- 
रमारमण के चरण-कमल से जन्म तुम्हारा है रसणीय, 
उमार्मण के जटा-जूट मे है निवास भी आदरणीय, 


पतितों के पावन करने का व्यसनएक ही है अ-समान, 


भागीरथी! क्यों नतेरा फिरहो त्रियुवन उत्कर्ष महान॥५२६॥ 


री भगवव्चरण से उत्पक्ति, श्री शिव के मस्तक का निवास और 
पतित-जनों को उद्धार करने का व्यसन, इनमें एक साधक से सी श्री 
गह्ना का उत्कर्प सिद्ध है, पर यहाँ ये सारे साधक उसी उत्कर्प के लिए 
स्पधां से इक भा पढे हैं प्रतः इनका 


|| 4 
साधक है। 332० 
ह 
तात-बचन पुनि भातु-हिित साइ भरत अस राड, 
मांकह दरस तुम्दार पु ! 


कक 2 नज प्रभाउ” ॥४३६॥ 
दर आज्ञा, माता केकई की इच्छा, भरत जैसे 
को राज्य प्राप्ति और मुनिजनों के दशन इन चारों में है लय 
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के बन जाने के लिए एक साधक ही पर्याप्त था जिस पर यहाँ इन चारो 
का सुक्यय हो गया है। 
अतधोगन-- 
हुसुभायुध-वान-कसानु# बढ़ी मलयानिला हू धधकाय रहो, 
हिंग कंत न हंत ! बसंत सम पिक कूक दिगंत सुनाय रद्यो, 
फिर हों सुछुल्ञा नव हों नवज्ञा अवज्ञापन धीर छुटाय रहो, 
सखि हू न प्रवीन समीप अद्दो! विरहानत्ञ क्यों अब जाय सक्ो 
चिरदृणी को तापकारक होने के कारण यहाँ वसन्‍्त काल, भौर बव- 
भवन ह॒न सारे चसतों का समुध्यय है। 
“वन, जोबन, बल, अश्ता मोह-मूल इक एक, 
दास! मिले चारधों जहाँ पैये कहां विवेक” ॥५३८॥ 
धन और यौवन आदि चारों में एक का होना ही उचित भ्रजुचितत 
के विचार न रहने के लिए पर्याप्त है पिस पर यहां इन चारों असतों का 
सप्ुध्षय होना कहा गया है। 
तद्भसद्यागिन- 
दिन को दुति-मंद सु चंद, सरोवर जो अरबिद्‌ विहीन तखावे, 
गत जोवन की रमनी अरु जो रमनीय हु है न प्रवीनता पावे, 
धनवान परायन है धन भे जन-सजन जाहि दरिद्र दबावे, 
खज्त राज-सभा-त सातहु ये तखि कंटक हो हियमे चुमिजावे॥ 
यहाँ श ति-सन्द चन्द्र आदिसात कण्टको का समुच्चय है। एक मत है 
क्रिइन सातों में चक्र आदि शोमन भर सूखे झादि अ्शोसनों का सत्‌- 
असद्‌ थोग है। किन्तु इस मत के भजुसार चन्द्र चादि का शोभन भर 
भूखे आदि धशोमन का योग माना जायदों सातों कण्टकनहीं कहे जा 


# कामदेव के वाणों की ज्वाला । "' मद्य मारत ! 
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सकते । अत्एव दूसरामत यह है कि चन्द्र आदि स्वयं शोभन हैं और 
उनमे चथू तिमन्‍द आदि घ्स अशोभन दोोने के कारण सातों में अत्येक में 
शौभन और अशोभन का योग है। यही सत उचित है| 


समुच्चय के इस भेद में और पूर्वोक्त 'तम' अलझ्ढार में यह मिन्नता 
है कि 'सम' अक्षद्वार में अनेक पदार्था" का यथायोग्य सम्बन्ध कहा 
जाता है। समुच्यय में किसी काये के करने के लिए समान-बल घाले 
शन्रेक पदार्थों' का समुचय ( इकट्ठा हो जाना ) होता है । जैसे 'रमारमण 
के चरण कमल " ****** * (सं० ४३५ ) में ज्च्मीनाथ के चरण से 
उत्तत्ति, श्री शिव के जदा-कलाप में निवात और पतिदोद्धारक व्यसन 
इनका श्लाघनीय सम्बन्ध वर्णन करना अमीष्ट नहीं है किन्तु श्री 
गकृ्जी के उत्कर्ष करने में तीनों का ससुचय कथन करना 
अभीष्ट है। 


द्वितोय समझुचय 
शुण या क्रिया अथवा शुश-क्रिया दोनों एक ही 


काल में वर्णन किये जाने को द्वितीय समुच्चय कहते हैं। 
अर्थात्‌ एक से अधिक शुण ( निर्मलता आदि ) था एक से अधिक 
क्रियाओं का अथवा गुण और क्रिया दोनों का एक ही काल से एक साथ 
चर्णन होना | 
गुण-समुचय-- 
पावस के आवत भये स्याम-मलिन नभ-थान, 
रक्त भये पथिकन हृदय पीत कपोल तियान ॥५४०। 


यहाँ पावस के आगमन सम्रय सें---एक ही काल मै--श्याम, रक्त 
आदि गुर्णों का समुच्यय है। 
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परकरिया-समृच्चय --- 

“जब ते कुमर कान्ह ! रावरी कला निधान, 

बाके कान परी कछु सुजस कहानी सी। 
तब ही ते देव” देखो देवता सी हँसति सी, 

खीजत सी रीकत सी रूसत रिसानी सी | 
छोद्दीसी छलीसी छीन लीनी सी छुकी सी छीन, 

जकी सी ठकी सी लागी थकी थहरानी सी । 
विधि सी वधी सी विष-बूड़त विभोहत सी 

बैठी वह वकत विज्ञोककक विकानी सी॥५४१ 
यहाँ रीकत, सीजत आदि अनेक क्रियाशों का समुश्चय है। 


“दीन दसा देखि ब्रज-बालनि की ऊघव को 
गरिंगो शुमान ज्ञान गोरव गुठाने से। 
कहे 'रतनाकरर न आए सुख दैन नेन- 
नीर भरि ल्याये भये सकुचि सिहाने से । 
सूखे से खमे से सकवक से सके थके 
भूले से अमे से भवरे से भकुवाने से। 
होते से हले से हूल-हले से हिये मे हाय 
हारे से हरे से रहे हेरत हिराने से॥५४९॥ 
यहाँ 'सूखे से रहे' 'स्मे से रहे इत्यादि क्रियाओं का समुच्चय है। 
यद्यपि कारकदीपक में सी बहुत सी क्रियाओं का कथन होता है। 
किन्तु कारकदीपक में एक के बाद दूसरी क्रिया क्रमशः होती हैं और 
समुधय में सव क्रियाएँ एक ही साथ होती हैं। 
गुण और किया समृद्य--- 
सित पंकज-दल छवि मयी कोप भरे तुब नेन, 
सत्रुदल्नन पर परतु हैं ओर कलुष दुख दैन॥श४शा 


३०५ समाधि 


अलनकघासनात+रमकन्‍क, 


यहाँ 'कल्ुुप! गुझ और 'परतु' क्रिया का एक साथ कथन होने से 
शुण और क्रिया का समुद्य है। 


लि, “लंबा 
(४७ ) समाधि अलकार 
आकस्मिक कारणान्तर के योग से कर्ता को कार्य 


की अनायास सिद्धि होने को समाधि अलझ्भार कहते हैं| 

समाधि का प्रर्थ है सुखपूर्क किया जाना--सम्यक्‌ आधिः 
आधान ( उत्पादन ) समाधिः ।'-कान्यप्रकाश बालवोधिनी घु० प७२ | 
समाधि अ्द्वज्वार में काकठाज्नीय न्यायकू के अनुसार अकत्मात्‌ 
दूसरे कारण या अन्य कर्ता की सद्वायता से प्रधान कर्ता द्वारा आरम्स 
किया गया कार्य सुखपूर्वक--भ्रनायास सिद्ध हो जाना कह्टा जाता है। 

पूर्वोक्त समुच्य अज्ञझ्वार में एक कर्ता के होते हुए अन्य कर्ता परस्पर 
स्पर्धा से इकट्े दो जाते हैं। और समाधि अज्ड्ार में योग्यता प्राप्त 
पक ही साधक होता है अन्य साधक अचानक सहायक हो जाता है । 

आचाय॑ दणही ने और महाराजा भोज ने इसका समाहित नाम 
लिखा है । 
उदाहरण-- 

मान मिठावन दित लगे विनय करन घनस्थाम, 

तौलों चहुँ दिसि उसद़ि के नभ छाये घनस्याम॥५४७॥ 

राधिकाजी का म्रान दूर करने की चेष्ठा धनश्याम--अश्रीकृष्ण कर ही 
रहे थे उसी समय झाकाश में अकस्मात्‌ काम्ोद्दीपक मेघ घटा के हो 
आने पर मान का सुखपूर्वक छूट जाना कह्दा गया है । 





# कौए के ताल बृक्ध पर बैठने से चाल के फल का अचानक पृथ्वी 


पर गिर जाने जैसी अचानक घटना को काकतालीय न्याय कहते हैं । 
गे 
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यह उदाहरण दैवकृत भ्राकस्मिक कारण का है । कहीं देवकत आक- 
स्मिक कारण के बिना भी समाधि अलक्वार होता है। जैसे-- 
जुग पानिप पूरन पीन पयोधर कंचन कु'भ॒विभूषित हैं, 
हग चंचल कंज विलोकन मंजुल वंदनवार तनी जित है, 
स्मित फूलन की वरषा वरसे पिय-आगम हेत अमोदित है, 
रमनी-तन की छविसों सहजें भये मंगल साज सुसोमित हैं।५४५ 
विदेश से आते हुए अपने पति के सम्मुख दो घट, बंदनवार भर 
बुष्प की वर्षा आदि सड्डल कारये नायिका के अड्डों द्वारा स्वयं सिद्ध हो 
जाने में यहाँ दैवकृत कारणान्तर नहीं किन्तु नायका की भरन्ज शोभा 
हारा स्वतः सिद्ध हुआ है। 
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( ४८ ) प्रत्यनीक अलझ्वार 


साज्षञात्‌ शत्रु के जीतने में असमर्थ दोने के कारण 
शत्रु के सम्बन्धी के तिरस्कार किये जाने को प्रत्यनीक 
अलड्ढार कहते हैं | 

प्रत्यनीक' शब्द श्री! और “अनीक' से बना दे । 'प्रति'! का शर्थ 
यहां भ्रतिनिधि है--“प्रति प्रतिनिधी वीप्सालक्षणादी प्रयोगतः ।--अमर- 
कोश । और “अनीक! का अर्थ है से्य--“अनीको<ल्तीरणेशेन्ये |!“ 
मेदिनी कोश। अतः प्रत्यनीक का अर्थ है सेन्‍्य का पतिनिधि। यहां. 
सैन्य का भ्र्थ लदणा द्वारा “शत्रु! अहण किया गया है अर्थात्‌ शत्रु का 
प्रतिनिधि। प्रत्यनीक अछझर में कत्तण के अजुसार शत्रु के 
प्रतिनिधि अरथांत्‌ सम्बन्धी का तिरस्कार किया जाता है। प्रत्यनीक में 
शत्रु के सम्बन्धी दो प्रकार के होते हैं--.. 


३०७ प्रत्यनीक 


साक्षाद्‌ सम्बन्धी । अर्थांद्‌ शत्रु के साथ साक्षात्‌ सस्वन्ध रखने 
बाले का तिरस्कार किया जाना। 
परस्परागत सम्बन्धी । अर्थाव्‌ शत्रु के सम्बन्धी के साथ सम्बन्ध 
रखने वाले का तिरस्कार किया जाना । 
साक्षात्‌ सम्बन्धी का तिरस्कार--- 
अपने रम्य रूप से तुमने विगलित दर्प किया कंदुरप, 
रहती है अनुरक्त तुम्दी मे बह रमणी रमणीय सन-दर्प, 
कुसुमायुध निज सुमन-शरों से सब्जित कर पुष्पो का चाप, 
चत्षता है बश नहीं आप पर अतः दे रहा उसको ताप ॥५४६ 
नायक के प्रति दूती के वाक्य हैं। अपने से अधिक सौन्दर्यशाली 
नायक को जीतने में असमर्थ होकर कामदेव द्वारा उस ( नायक ) में 
अजुरक्त रहने घाद्घो नायिका को संतस करना कहा गया है। यहाँ नायक 
के साथ नायिका का सत्ताव्‌ सर्वन्ध है । 
“जहर-सलाह अरू लाखा-गृह-दाह अरु, 
द्रोपदी की आह सो कराह जिय जारयो तैं#। 
फिर फेर सुत जेर कर सारयो हेर।' 
वीन; सव बेर दाब विहृद विचारयो तैं । 
मूल-भंथ घारयो के स-टीक मंथ धारयो घीर! 
प्रत्यवीकालंकृति को प्रकट पसारधो तैं । 
भीम-पन स्मारो छुरु-भूप को न मारयो वाकौ, 
प्रान-भिय सारयो रन करन पछ्चारथो तैं? ॥४४७॥ 
यह अज॒ न के प्रति श्रीकृष्ण के वाक्य हैं । दुर्योधन की जंघा विदीरण 
करने की सीमसेन की प्रतिज्ञा के कारण दुर्योधन को भारने में अससर्थ 
अजु न द्वारा दुर्योधन के प्रम-प्रिय कर्ण का बच किया जाना कहा गया 
है। दुर्योधन के साथ के का साचात्‌ सम्बन्ध है। 
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नवम स्तवक इ्ण्द 





परंपरागत सम्बन्धी का विरस्कार--- 


/तो मुख-छबि सो ह्वारि जय भयो कलंक समेत, 
सरद्‌-इन्दु अरविंदमुखि ! अरविंदनि दुख देत” ॥५४८।॥ 
कंजमुखी नायिका की मुख-कान्ति द्वारा पराजित चन्द्रमा द्वारा सुख के 
साथ साइश्य सम्बन्ध रखने वाले कमत्नों को दुःख दिया जाना कहा 
गया है । 
यद्यपि 'प्रत्यवीक' सभी पंथों में स्वतन्त्र अलझ्भार माना गया है। 
पर इसके साथ हेतृत्मेत्चा अवश्य त्वगी रहती है प्रत्यनीक में और द्वेतू- 
जोज्षा में यही भेद्‌ माना गया है कि अत्यनीक में शत्रु के सम्बन्धी का 
तिरस्मार किये जाने का चमःसार विशेष है, किन्तु परिद्तराज इसे हेतुओता 
के अन्तर्गत ही मानते हैं । 
भारती भूषण में प्रत्यनीक का-- 
“बरन स्याम, तम नाम तम उभ्य राहु सम जान, 
तिमिर हिं ससि-सूरज ग्रसत निसिद्नि निश्चय मान ।४४६ 
यह उदाहरण दिया है। इसमें प्त्यनीक नहीं क्योंकि चन्द्रमा भौर 
सूय॑ द्वारा तम को शत्रु ( राहु ) का सम्बन्धी समझ कर उसका ( तम 
का ) असन नहीं कहा है किन्तु तम को निसिद्न निश्चय सान' के 
प्रयोग द्वारा निश्चय रूप से राहु समझकर अ्सन कट्दा गया है। अतः 
यहाँ प्रत्यनीक नहीं। 
यदि यह दोहा-- 
राह तें न बसात कछु प्रवल सत्रु निज जानि, 
तिमिर हिं ससि-सूरज गसत तुल्य-नाम तस सानि। 
इस ग्कार कर दिया जाय तो इसमें प्रत्यनीक' अक्ड्भार हो जाता है--- 
इसमें तम को ( अन्धकार को ) निश्चित रूप से राहु न जान कर राहु 


कान्यार्थापत्ति 
दर ०23.390329 


के साथ 'तग' नाम को समानता का सम्बन्ध ्न्धकार में सान कर 
राहु के सम्बन्धी ठम्त का तिरस्कार कहा गया है| 
सा“ 
( ४६ ) काव्याथोपत्ति अलझ्ार 


दण्डापूपिका न्याय के अनुसार किसी कार्य की सिद्धि 
के बर्णन को काव्याथापत्ति अलड्भार कहते हैं । 


आपत्ति! का थे है आ पडना। धर्थापत्ति का अर्थ है शर्थ का 
था पहना । इस भ्र्झ्ार में किसी एक श्रर्थ की सिद्धि के सामरथ्य से 
दूसरे अर्थ को सिद्धि खवय आ पढती है--हो जाती है। जैसे 'सूसा दृण्ड 
को खा गया! ऐसा कहने पर दण्ड से चिपके हुए मालपुओों का मूसे 
द्वारा खाया जाना स्व॒तः सिद्ध हो जाता है। दृण्ढापूपिका न्‍्याय इसीको 
कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ “जिसके द्वारा फोई कठिन काये सिद्ध हो 
सकता है। उसके द्वारा सुगम कार्य सिद्ध होना क्या कठिन है! ऐसा 
वर्णन किया जाता है। 
उदाहरएु-- 
सुब मिस ले हरि नाम जब कटी अजामिल पास, 
जो सुमरत श्रद्धा सहित उनहिं. कहाँ भव ज्रास ॥श्श्णा 
घुन्न के चाम कहने सात्र से यम की पाश क्रटना कठिन काये है । 
यहाँ “अपने पुद्र नारायण” के नाप कहने मात्र से अजामित् 
की यम-पाश कट गईं।” इस कथन के सामर्थ्य से जो श्रद्धायुक्त 


ओ हरिनाम कौत॑न करते हैं. उनका संसार-ताप नष्ट होना स्वतः सिद्धू 
कहा गया है। 


कामिनि-जुगल-उरोज ये निकसे निज-हिय-मेद, 
ओरन हिय-भेदन करत इनदि कहाँ चित खेद ॥५५१॥ 


“३११ काच्यलित 


(६० ) काव्पलि्ट अलड्भार 

जहाँ कारण को वाक्यार्थवा और पदार्थता होती है 
वहाँ 'काव्यलिज्रं अल्भार होता है। 

काब्यसित्' में 'काव्य' और 'लिड्” दो शब्द हैं। 'कान्य' शब्द 
का प्रयोग यहाँ तकैशास्र में साने हुए 'किह” से शरथकता करने के दिए 
किया गया है। 'ल्िद्ठ! शब्द का अर्थ है हेतु अर्थात्‌ कारण । कान्यलिद्न 
अलट्ठार में जिस बात को सिद्ध करना सापेज् होता है उसको सिद्ध 
करने के लिये उसका कारण वाक्य के अर्थ में अ्रथवा पद के अर्थ में कट्दा 
जाता है। भ्रतः इसके दो भेद्‌ हैं--- 

(१) पघाक्यार्थता अर्थात सारे दाक्य के अर्थ में कारण 

कहा जाना । 

(३ ) पदुथैत्ा अर्थात्‌ एक पद के अथ॑ में कारण कहा जाना । 

वाक्याथता का उदाहरणु--- 


सब तीरथ चित्त ! लजावतु हैं रु सकावतु जाहि उधारन को, 

कर कानन लावतु हैं सब देव घिनावतु मैंक निहारन कों, 

करना करिगन्न! उसझ् भरी हो अद्दो! अवमोहिं उधारनकों, 

ठुम गर्व विदारन हो करती सबको, अघ-ओऔषघ निवारन कॉ।शशशा 
यहाँ चौथे पाद में श्रीगद्ञाजी को सारे तीर्थ और देवताओं का गव॑ 

विदीर्ण करने वाली कही गई है, इस बात को सिद्ध करने के लिये इसका 

कारण पह़िले के तीनों पादों के सारे वाक्यार्थ में 


इस कथन से गये-हरण करने के कथन की सिद्धि की गई है 25 
“कनक# कनक। ते सौगुनौ मादकता अधिकाय, 
यह खाये दवौराव है यह पाये वौराय” ॥श्श्दा 
# सुवर्य । ३ घव्रा। 


#दीय सो घुरलोग व तोक 
(जे बे 
बीस निंसाचर ह उन तब शत इ 24 
की अनर्ोरी शुवाय सदी 
शरणागत कर 


दया १ 
जता का उदाहरय दर 
के ये पल. हि 
५१ एश्श्शों 
थी (४ 


#जिन उर्पीर् 
हिय वियोए 
बहाँ बिगोण के कुक र्ज 
कप हक गा 
अ ं दो पार कद ड्टै झुस बस कक कास्ण 
है मम ३ 


टन भु प्राचीन 
ह्ठेह १ छत: र्वेन 

7 पनदेशलकर छह! द 
का प्रकरण 


द्ह्म्यु गाव. ं 


३१३ कान्यलिक 


रक्षक और छझसुशिक्षक- 
पालक भी अजा के असाधारण थ॑, 
अत्तः दिलीप पिता 
निज-पिता केवल जन्म के कारण थे॥५६०॥ 
यहाँ “अतः शब्द के प्रयोग द्वारा कारणता स्पष्ट कह दी गई है ।' 
यहाँ यद अकझ्वार नहीं है। 


धपरिकर! और काव्यलिंग का पृथक्षरण--- 


पूर्वोक्त परिकर अलझ्ार में पदाथे या चाक्याथे के बल से जो अर्थ 
प्रतीत होता है वही वाच्यार्थ को पोषित करता है, जैसे-- 


कलाधार ट्विजराज तुम ताप-हरन विख्यात, 
क्रर-करन सो दुहदत क्‍यों सो अवबला के गात ॥५६१॥ 
यहाँ (परिकर में) चन्द्रमा के 'कक्ञाधघर' आदि विशेषयण हैं, इनके अर्थ 

में जो सहत्व अतीत होता है चह्दी विरहिणी के उपात्न्भ रूप चाच्यार्थ को 
समर्थव करता है, केवल कज्ञाधार आदि शब्द नहीं। पर काव्यलिड् में 
साध्षाद्‌ पदार्थ या चाक्यार्थ ही कारण भाव को भ्ाप्त होते हैं--.जैसे--- 
“हिय बियोग-तम टारि है विधु चदनी यह नारि” में “विधु- 
बदुनी” पद्‌ ही वियोग रूपी तम को दूर करने में कारण दै--हसमें, 
किसी दूसरे अर्थ की अतीति की आाकांत्ा नहीं है । 


श्ाचाय सम्मट ने काव्यत्तिद्ध का नाम हेतु या काव्यहेतु भी लिखा 
है#। भाचाये दुयडी भौर महाराजा भोज ने तो कान्यलिड़ को "हेतु" 
अल्द्वार के अन्तर्गत ही कारक हेतु नास से लिखा है। और 'हेतु' क्षेमाव 
साधन और झअसाव-साधन आदि उपभेद लिखे हैं। 'कविश्रियाः में भी 
'देतु अवझ्वार दुण्डी के कान्यादुर्श के सतानुसार लिखा है। किन्तु 





# देखिये फाव्यप्रकाश बालबोधिनी टीका पृ८ ४२४ | 


“जवम्त स्तवक ३१४ 


सम्मवतः महाकवि केशव ने दुण्डी के हेतु का स्वरूप नहीं समझा अतः 

वे उदाहरण देने में सफल नहीं हो सके हैं। दणडी ने अभाव हेतु का--- 
करि फ॑पित चंदन वनहिं परसि मलय पचमान, 

पथिकन के जिय लेन कों आयो यह पवमान ॥५६१॥ 

यह ( बिश्का यह अजुवाद है चह संस्कृत पद्च ) उदाहरण देकर 

कहा है कि सलय पवमान ( पवन ) को पथिकों के प्राण-दरण (प्रभाव) 

का साधन कहा जाने के फारण यहाँ अमाव साधन हेतु अलक्कार है। 

कविश्रिया में अस्ाव-हैतु का-- 

“धजान्यो न मैं मद॒जोबन को उतरथो कब काम को काम गयोई, 
छांड़न चाहत जीव कलेवर जोर कल्ेवर छांडि दयोई, 
आवत जात जरा दिन लीलत रूप जरा सब लीलि लयोइे, 
'केसब' राम ररों न ररों अनसाधे ही साधन सिद्ध मयोई ।?५६३ 

यह उदाहरण दिया है। इसमें राम नाम के स्मरण करने रूप 
कारण के बिना ही काम का नष्ट होना आदि कार्य कहे गये हैं, जैसा कि 
'अनसाधे द्वी साधन सिद्धू सयोई' के प्रयोग द्वारा स्पष्ट है। कारण के 
अभाव से फाये का होना तो विभावना अल्द्वार का विषय है। 
छातः यहाँ अभाव हेतु नहीं । इसी अकार भाष-अमभाव हेतु का कथि 
प्रिया में--- 

“जा दिन ते वृषभानुलली दि अली ! सिल्ये मुरलीधर तें ही, 
साधन साधि अगाघ सबे बुधि सोधि ओ दूत अभूतन में दी, 
ता दिन तें दिनमान दुहूंन के 'केसव” आवत बात कहे ही, 
पीछे अकास प्रकासे ससी, बढ़ि प्रेम समुद्र रहै पहिले ही? ४६० 

यह उदाहरण दिया है। इस पद्म में काव्यादर्श के--- 
“पश्चात्पर्यस्थ किरणानुदीए चन्द्रमण्डलम्‌, 
प्रागेव हरिणाक्षीणामुदी्णों. रागसागरः ।” 
--आवब्यादर्श २२६७ 


इस पद्य से भाव लिया गया है। किन्तु दुण्डी ने इसे चित्र-हेतु के 
उदाहरण में दिया है न कि भाव-हेतु के उदाहरण में । यद्यपि इसमें 
कारये-कारण पौवांपरय रूप अतिशयोक्ति ( अत्यन्तशयोक्ति ) है। पर 
दणडी ने इसको अतिशयोक्ति के भेदों में न लिखकर चित्र-हेतु के अस्त- 
गंत सिखा है । 


भारतीभूपण सें कान्यत्तिज़् का यह लक्षण सिखा है. समर्थन 
योग्य कथिताथे का ज्ञापक कारण हारा समर्थव किया जाना |' किन्तु 
“ज्ञापक” कारण अनुमान अलड्ार में होता है, न कि काव्यलिड से ॥॥# 


( ६१ ) अधोन्तरन्पास अलझ्ार 
सामन्यन का विशेष से अथवा विशेष का सामान्य 
से साधरम्य अथवा वैधर्म्य से समर्थन किये जाने को 
“र्थान्तरन्यास' कहते हैं। 
अर्थान्तरन्यास का अथे है अर्थान्तर ( अन्य अर्थ ) का न्यास 
अरथांत्‌ रखना । अर्थान्तरन्यास अक्कझ्वार में पक अर्थ ( सामान्य या 
विशेष ) के समर्थन करने के लिये अन्य झर्थ ( विशेष या सामान्य ) 


रक्‍खा जाता है। अथांत्‌ सामान्य बृत्तान्त का विशेष शृत्तान्त द्वारा और 
विशेष का सामान्य द्वारा समर्थन किया जाता है। सामान्य और विशेष 








# “हेलुखिधा सवतति ज्ञापको निष्पादकः समर्थश्चेति । चन्र ज्ञापको 
अलुमानस्य दिषग्रः /”--साहित्यदपंण काब्यलिड प्रकरण । 
सब क्षोगों से साधारण" सम्बन्ध रखने चाली चात को सामान्य 


और कसी विशेष ( खास ) एक न्यक्ति से सम्बन्ध रखने याली बात 
को विशेष कहते हैं । 
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में प्रायः एक प्रकृत और दूसरा अप्रकृत होता है। यद्द चार प्रकार का 
होता है-- , 

(१ ) विशेष से सासान्य का साधम्य से समर्थन । 

(२) सामान्य से विशेष का साधस्य से समर्थन । 

(३ ) विशेष से सामान्य का थैधर्य से समर्थन । 

(४ ) सामान्य से विशेष का चैधम्यं से समर्थन । 


विशेष से सामान्य का साधर्म्य से समर्थन---- 
लागव निज-मन दोष तें सुद्र हू विपरीत 
पित्त-रोग-बस लखत नर स्वेत संखहू पीत ॥५६४५॥ 
'अपने चित्त के दोष से सुन्दर वस्तु भी बुरी लगती है? इस सामान्य 
बात का 'यहाँ पित्त-ररोग ( पाणदुरोग ) वाले को सफेद शंख भी पीला 
दिखाई देता है” इस विशेष-प्र्थ के कथन द्वारा समर्थन किया गया है| 
यहाँ पू्वांद' में "लागत! और उत्तराद्व में 'लखत” यह दोनों क्रियाएँ 
साधस्य॑ से कही गई हैं । 


“बड़े न हूजे गुननि बिन्ु विरद्‌ बढ़ाई पाय , 
कहत धत्रेसों कनक गहनो गठ्यो न जाय॥५६६॥ 
“बिरद्‌ की बडाई पाकर अर्थात्‌ केवल नाम बढा होने से गण के 
विना बडा नहीं हो सकता” इस सामान्य यात का यहाँ धरे के विशेष 
इचान्त हारा समर्थन किया गया है। यहाँ पूर्वा्ड! में 'केवल 
नाममात्र से बड़े न होना! और उत्तराद' के 'गहना न गढ़ा जाना इन 
वाक्यों में निषेघात्मक क्रियाओं का साधर््य है। 
“रहिमन नीच कुसंग सों लगत कलंक न काहि , 
दूध कलारी-कर लखे को मद जाने नांहि॥४हणा 
यहाँ पूर्वांद' के सामान्य इचान्त का उत्तरादद' में दूध और कक्तारी 
के विशेष बुसान्त द्वारा समर्थन किया गया है । 


३९७ अथॉन्तरन्यास 





सामान्य से विशेष का साधम््य से समर्थथ--- 
पाके वायू यदि घन! वहां देवदारू घिसावें/--  _ 
हो दावाग्नी-ब्वलित चमरी-चासरों को जलावें- 
तो उसकी तू वरस, करना ताप-निःशेष क्योकि- 
दीनो ही के दुख-दमन को सम्पदा सज्जनों की॥५६८॥ 
मेघदूत में सेव को यक्ष ने यह कहऊर कि “हिमालय में वायु-वेंग 
से परस्पर रिगठते हुए देवदारु के दृत्चों से उत्पन्न होने वाली दावाधि-- 
जो चमरी गऊओं की पूँछ को जक्ताती है, उसे तू शमन करना” फिर 
इस विशेष वात का चौथे चरण की सामान्य चात हारा समर्थन 
किया है। 
अधम पतित अति नीच जनों का अद्दो आप करना उद्धार- 
'छोड़ नहीं सकती हो गंगे ! जिस अकार करुणा चितधार , 
उसी प्रकार मुझे भी रहता अघ-ओधों से प्रेम अपार , 
हो सकता क्या जननि! किसीसे निज स्वसाव का है परिहार ।५६६)॥ 
यहाँ प्रथम के तोन पादों में श्रीगड्ञाजी के स्वाभाविक कार्यों की 
और वक्ता ने अपने स्वाभाविक कार्य की जो विशेष बात कही है, उसका 
चौथे पाद में सामान्‍य बात हारा समर्थन किया है। 


“सरवर नीर न पीवहीं स्वात बूंद की आस , 
फेहरि कबहुँ न हुन चरें जो त्रत करे पचास | 
जो प्रव करे पचास विपुल्न गज्जूहि विदारे, 
धन है गरव न करे निधन नहिं दीन उचारे। 
“नरहरिं कुलक स्वभाव सिटे नहिं जब लग जीबे, 
वरु चातक मर जाय नीर-सरवर नहिं पीबे॥५७०॥ 
यहाँ चातक आदि के विशेष चृत्तान्‍्त का कुल का स्वभाव नहीं 
सिटता” इस सामान्य हारा समर्थन किया गया है| 


नवम स्तवक श्श्प्य 





“अ्मरी ! इस मोहन मानस के बस सादक है रस भाव सभी, 
मघु पीकर और मदांध न हो, उड़जा बस है अब क्षेम तभी, 
पड़ जाय न पंकज-बंधन मे निशि यद्यपि हे कुछ दूर अभी, 
दिन देख नहीं सकते स-विशेष किसी जन का सुखभोग कभी ४७१ 

यहाँ अमरी के विशेष वृत्तान्त का चतुर्थ पाद के सामान्य वृत्तान्त 

द्वारा समर्थन किया गया है। इस उदाहरण में श्र्थान्तरन्यास के साथ 
अप्रस्तुतप्रशंसा अत्झ्वार मिश्चित है । 
विशेष से सामान्य का वैधर््य से समर्थन--- 


भगवान यदि रक्षक रहे रक्षा बनी रहती तभी, 
अन्य कोई भी किसे क्या है बचा सकता कभी ? 
मृत्यु-मुख जाता पहुँच घर मे सुरक्षित भी न क्या, 
किंतु रहता है बचा रण में अरक्षित भी नकक्‍या।॥४७२)) 
यहाँ पूर्वांद! के सामान्य कथन का उत्तराद' के विशेष कथन हारा 
वैधस्ये से समर्थन किया गया है। 'सुरक्षित' के साथ '“अरक्षितः का 
वैधम्य है । 
सामान्य द्वारा विशेष का वेधस्य से समर्थन--- 
“वारिधि तात हुतो विधि सो सुत आदिव-सोम सहोदर दोऊ, 
रंभ रमा भगिनी जिनके मघवा मधुसूदन से बहनोऊ, 
तुच्छ तुषार परे नहिं' होय इतो परिवार सहाय न सोऊ, 
टृूटि सरोज गिरे जल में सुख संपति में सबके सब कोझ/श७रे 
यहाँ कमत् के विशेष बृत्तान्त का चौथे पादमें 'सुख सम्पत्ति में सबके 
सब कोऊ' इस सामान्य के कथन द्वारा चैधस्य से समर्थन किया गया है $ 
श्लेष मिश्रित अ्रथांन्तरन्यास बहुत मनोर॑जक होता है--- 
मलयानिल यह मधुर सुगन्घित आ रहा, 
सभी जनो के हृदय प्रीति उपजा रहा, 


३१६ - न 


रच वही 
दाक्षिप्य से सम्पन्न जाते है वही, ं 
होते हैं वेग्रेम पात्र सर्वत्र दी॥शण्ड॥। 
यहाँ 'वाक्षियय शब्द र्लि्ट है--इसके गुणवान ( खबर व्यक्ति )* 
और दक्षिण दिशा से सम्बन्ध रखने वाला--_ यह दो अर्थ हैं । 
शरद में अनुरक्त विकसित चंद्रमा को देखकर, 
प्रभा-हत प्रादट विचारी गई होकर विकलतर, 
क्योकि हो जाते पयोधर रमणियों के अछजव, 
है कहों तिय-श्रेम का सौभाग्य उनको सुलभ तव# ॥५७४९ 
यहाँ 'पयोधर! और “अ्रष्ट! शब्द क्िष्ट हैं--दर्षां ऋतु के पक्त में 
'मेघ रहितः भौर कामिनी पक्त में गलित-उरोज” अर्थ है। 
अर्थान्तरन्यास का अयोग उद्‌' के कविगयों ने भी किया है-- 
“देखछोटो को है अल्लाह बड़ाई देता, 
आस्मां आँख के तिल्न से दिखाई देता ?॥५७७॥ 
यहाँ 'हश्वर छोटों को भी बडाई देता है” इस सामान्य का आँख 
के घोटे तिल से भाकाश जैसी विसाल घस्तु दिखाई देती है” इस विशेष 
द्वारा समर्थन किया गया है | 
अर्थोन्‍्तरन्यात्त ओर काव्यलिज्ञ का पृथक्रण-- 


विश्वनाथ का मत है| कि हेतु ( कारण ) तीन अकार का होता 
है । ज्ञापक, निष्पदक और समर्थक । जहाँ ज्ञापक-हेतु होता है वहाँ 





# यहाँ शरद और वर्षा ऋतु को परस्पर में दो सपत्नि नायिका 
श्रौर चन्द्रमा को नायक सूचित किया गया है । 

॥' देखिए साहित्यदप॑ण काव्यलिड़ प्रकरण | 

(; वास्तव में हेतु दो प्रकार का होता है शापक और कारक | श्ापक 
देतु किसी वस्तु का शान कराता है जैसे धूआ, अग्नि का ज्ञान कराता 


नवम स्तवक इ२० 


अनुमान अलक्कार ऐता है। जहाँ समर्थक हेतु होता दै वहाँ अर्थान्तर- 
न्यास और जहाँ निष्पादक हेतु होता है वहाँ काव्यजित् होता है। जैसे 
कान्यक्ति्ष के पूर्वोक्त--'कनक कनक ते सौ गुनौ** ब्क्१ण०्० लग (सं० ४१५६) 
इस उदाहरण में धव्रेकोसुपर्य से अधिक मादक कहने फी बात सिद्ध नहीं 
हो सकती है जबतक कि इसका कारण नहीं कहा जाता, अतः इस वाक्याथे 
को सिद्ध करने की अपेच्ा रहती है इसीलिए यह कद कर कि “घत्रे के तो 
खाने से विक्तिप्त होता है पर सुवर्ण के प्राप्त होने मात्रसे भ्रमत्त होजाता हैं! 
सिद्ध की गई है अतः यहाँ पूर्वार्द के वाक्‍्यार्थ का उत्तराद का धाक्‍यार्थ 
निष्पादक-देतु है। और अर्थान्तरन्यास में वाक्याथ निराकांस रहता है-- 
वाक्यार्थ छो सिद्धू करने की अपे्ा नहीं रहती | जेसे 'पाके वायू'*'? 
(सं० ४६८) में दावाग्नि को शमन करने का जो उपदेश है वह स्वयं सिद्ध 
है--उसकों सिद्धू करने के छिए कुछ फहने की आवश्यकता नहीं है। 
वहाँ जो--दीनों ही के दुख दमन को संपदा उत्तमों की! कहा गया है । 
यह उस उपदेश वाक्य को थुक्ति-युक्त घनाने के लिए केवल समर्थन दै। 
इसी आधार पर आचाये रुय्यक॥ और विश्वनाथ ने काये-हारण भाव 
द्वारा समथेन में भी अर्थान्चरन्यस का---- 


सहसा करिय न काज कछु विपद्‌-मूल अविचार, 
बिना बुलाए आतु हे संपत जहाँ बिचार ॥५०ज। 
यह ( जिसका अलुवाद है वह संस्कृत पथ ) उदाहरण दिया है। 


है--धूआ शापक-दहेतु है। और कार्य को उपपन्न करने बात्या कारक-हेतु 
दोता है जैसे 'अरिन! घू'आ का उत्पादक है अतः अग्नि कारक-हेतु है। 
विश्वनाथ ने कारक-देतु को द्वी दो भेदों में विभक्त करके उसके निष्पादक 
प्‌ (अब घाज्षा ) और समर्थक ( समर्थन करके बाला ) दो मेद 
बतलाये हैं। 


+ देखिये अकझारसर्चस्त काव्यकिज्ञ प्रकरण | 
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रूथ्यक और पिश्ववाथ का कइना है--इसमें सम्पत्ति के आने रूप कार्य 
द्वारा 'सहसा न करना' इस कारण का समर्थन किया गया है। पूवांदे 
में जो उपदेशास्मक वाक्य है वद्द निराकांत है--इसको सिद्द करने की 
झावश्यकता नहीं शत्तः यहाँ काव्यलिज्ञ नहीं। 

किन्तु परिडतराजक भोर काव्यप्रकाश के उद्योत ध्याण्याकार| एवं 
अप्यय्य दीछित[ कार्य-कारण सम्बन्ध द्वारा समर्थन से काव्य्तिक ही मानते 
हैं,न कि अथान्तरन्‍्यास | उनका कहना है कि वाक्याथे चाहे साकांच हो 
अथवा निराकांत यदि कार्य-कारण सम्बन्ध में सी अर्थॉन्तरन्यास माना 
जायया तो कान्यत्रिह्न और धअर्थान्तरन्यास के उदाहरण परस्पर में मिल 
जायेंगे, अतः सासान्य-विशेष सस्वन्ध में अर्थान्दरन्यास और कार्य-कारफ 
सम्बन्ध से कान्यज्िद्ध माना जाना ही युक्ति युक्त है। 
इश्टन्त और उदाहरण अलक्कूर से अर्थान्तरन्यास का पुथक्षरणु-> 

इष्टान्त' में समय्य और समर्थक दोनों सामान्य या दोनों विशेष 
होते हैं। भौर वहाँ सामान्य का सासान्‍्य से एवं विशेष का विशेष से 
समर्थन होने में समथ्यं-समर्थक भाद प्रधान न रहकर विस्व-प्रतिदि 
भाव प्रधान रहता है। किन्तु अर्थान्तरन्यास में समथ्यं-समर्थक दोनों में 
भुक सामान्य और दूसरा विशेष होता है। श्रर्थाव्‌ सामान्य का विशेष 


से या विशेष का सामान्य से समर्थन होता है और समथ्ये-समर्थंक भाव 
प्रधान रहता है3 । 


# देखिये रसगक्ाघर श्र्थान्तरन्यास प्रकरण | 
३ देखिये काव्यप्रकाश चामनाचाय॑ च्याख्या घू० घ०३, ८०७ | 
ई देखिये कुवलयानन्द्‌ थरथान्तरस्यास प्रकरण | 


है देखिये सद्धराचाय का सं 
के फेपधक काज्याक्षज्वारसार संग्रह योवे सीरीज 


रेप 





नवम स्तवक इभर 


डदादरण अक्षड्गार में 'इव' आदि शब्दों का अयोग होता है और 
अर्थान्तरन्यास में इव' आदि का प्रयोग नहीं होता ।# 





(६२ ) विकस्वर अलझ्ार 
विशेष का सामान्य से समर्थन करके फिर उस 
( सामान्य ) का विशेष द्वारा समर्थन किये जाने को 
विकस्वर अलझ्भार कहते हैं | 
“विकस्वर! का अथे है विकाश चाला।' | विकाश का अर्थ है स्फुट[ 
विकस्वर अलकझार में किसी विशेष अर्थ का सामान्य अथे से किया गया 
समर्थन सन्तोषप्रदु न सानकर फिर उसको स्फुट करने के लिये ( भक्ती 
प्रकार स्पष्ट करने के लिये ) दूसरे विशेष को--उपमा द्वारा या 
श्रथान्तरन्यास की रीति से--समर्थन किया जाता है। 
उपमा द्वारा 
रत्न-जनक दिमवान के कहियत हछिस न कल्ंक, 
छिपत शुणन में दोष इक ज्यों ससि-करन ससंक ॥५७८॥ 
“बहुत से रनों को उत्पन्न करने वाले हिमाचल के हिस ( बर् ) 
का होना कलकझ नहीं कहा जा सकता' इस विशेष अथे का यहाँ बहुत 
से गुणों में एक दोष छिप जाता है! इस सामान्य से समर्थन किया गया: 
है फिर जैसे चन्द्रमा की किरणों के प्रकाशमें शश का चिह्द! इस विशेष 
बृत्तान्त की उपमा हारा समर्थन किया गया है । 





# देखिये रसगद्भाघर अथान्तरनन्‍्यास अकरण । 
+ देखिये असरकोष की भरत दीका । 
| 'चिकाशों विजने स्फुटे'--विजयकोष शब्दकल्पहुम । 


देर३े 


धकौरव-दल पांडव सगर-सुत जादी जेते 
जात हू न जाने ज्यों तरेया परभात की | 
बली, पेन, अंबरीष, सानधाता, प्रहलाद 
-कहिये कहां हो कथा रावन जजाति की । 
वेहू न वचन पाये काल-कोतुकी के हाथ 
भांति भांति सेना रची घने दुख घात की । 
च्यार च्यार दिनको चवाब सब कोऊ करो, 
अंत लुटि जैहे जैसे पूतरी# वरात की ॥२५०६॥ 
यहाँ 'कौरव आदि भी काल के हाथ से नहीं बच सके! इस विशेष 
इत्तान्त का 'चार चार दिन को चवाव सब कोऊ करो” इस सामान्य 
बूत्तान्त से समर्थन करके फिर इस सामान्य वृत्तान्त फा “लुटि जैंदें जैसे 
पूतरी बरात को! इस विशेष वृत्तान्त की उपसा हारा समर्थन किया 
गया है। 


अर्थान्तरन्यात रीते से--- 


काक ! कर्ण-कटु-शब्द रहित तू बैठा रह स्वच्छ॑द अमी- 
आखश्र॒लता-सकरंद पान कर, पिक समसेंगे तुमे सभी, 
स्थलअभाव से सभी वस्तु क्या धन्य नहीं हो जाती हैं , 
नृप-ललाट पर पंक-विंदु मृगमद ही जानी जाती हैं॥श८०। 


यहाँ काक के विशेष वृत्तान्त का 'स्थान की महिमा से सभी वस्तु। 
धन्य हो जाती हैं! इस सामान्य इत्तान्त हारा समर्थन करके फिर इसका 
'राजा के मस्तक पर कीचड का विन्दु सी कस्तूरी ही समझी जाती हैः 
पे अथान्दरन्यास् कौ रीति से समर्थन किया 
गया है। 


# बरात की कुछवाडी में जो कागज की पुतली बनी हुई होती हैं। 


मवम स्तवक श२४ 


“बिकस्वर! को कुबद्ययानन्द में स्वतंत्र अक्षद्वार लिखा है। अलझार 
सर्वस्व आदि में ऐसे उदाहरण ध्र्थान्तरन्यास के भ्रन्वर्गत दिखकाये हैं । 
पयिदतराज ने विकस्वर के प्रथम प्रकार को उदाहरण भ्रल्नक्ञर के और 
दूसरे प़कार को अर्थान्तरन्यास के अन्तर्गत माना है। वस्नुतः विकस्वर 
अक्षद्वार अर्थान्तरन्यास और उदाहरण अबड्डार के अन्तगंत ही है। 


७-2 १७०००»»०«««« 


( ६३ ) प्रौदोक्ति अलझ्लार 

उत्कर्ष का जो कारण न हो उसे कारण कल्पना किये 
जाने को प्रौदोक्ति अलड्जार कहते है। 

'प्रौदयोक्ति' में औढ उक्ति होती है। भौढ का धर्थ है प्रवृद्धक अरथांव्‌ 
बढ़ा हुआ। प्रौदोक्ति अक्ड्ार में बढ़ाकर कहने के दिये उत्कर्ष के 
' ऋह्ेतु को उत्कषे का हेतु कहा जाता है । 

विमल-नीर-जलजात'' जमुना-तीर-तमाल[ सम , 

दुति राधा-हरि-गात सुमरित-भव-बाधा मिट॒हिं॥श्टशा 

जल का निर्मल्न होना कमत् की मनोद्ररता के उत्कर्ष का कारण 
नहीं है---जहाँ निमंल् जत्न नहीं होता है यहाँ भी वेसेददी सुन्दर कमल 
उत्पन्न होते हैं जैसे निमंत्न जक्न मे होते हैं। और न तम्राक्ष इच्ष की 
श्यामल्ता के उत्कर्ष का कारण यमुना का तट ही है किन्तु यहाँ इनको 
उत्कर्ष के कारण कदपना किये गये हैं। रसगज्ञाघर और कुबलयानन्‍्द में 


“प्रीदोक्ति! को स्पतंत्र अत्लक्वार माना गया है, किन्तु उय्योतकार का कहना 
है कि यह सम्बन्धातिशोक्ति के भ्रन्तगंत है | 





23202 अमल लिन नम हम कि 
# देखिये असरकोश। + निर्मत्ष जल्म में होने वाले कमत। 
| पसुना के तद पर उत्पन्न श्यास रंग का एक जाति का दृचच | 


३५४ मिथ्याध्यवसिति व हलित 


(६४ ) मिध्याध्यवसिति अलझ्गर 
किसी बात का मिथ्यात्व# सिद्ध करने के लिये कोई 
दूसरा सिथ्या अर्थ कल्पना किये जाने को “मिथ्याध्य- 
वसिति' अलझ्ढार कहते हैं। 
सिध्याध्यवसिति में सिथ्या और अध्यवसिति (दो शब्द हैं । 
मिथ्या का धर्थ है रूड और भ्रध्यवसिति का शर्थ है निश्चय ऋअधांत 
मिथ्यात्व का निश्चय | इस अलकृर में लक्तणानुसार मिध्यात्व सिद्ध 
किया जाता है । 
सस सीगन के धनु लिये गगन-कुसुम' धरि साल, 
खेल्षत व॑ध्या-सुतन संग तब अरि-गन ज्षितिपालो॥श्टश॥ 


“राजा के शत्रु होने को झूठा सिद्ध, करने के लिए. यहाँ 'झरगोश के 
सींग होनए आदि असत्य कत्पनाएँ की गई हैं | 


'उद्योत! कार का कहनां है कि यह अतक्वार असम्बन्ध से सम्बन्ध 
बाली अतिशयोक्ति के अन्तर्गत है न कि भिन्न | बूसरा मत यह है कि 


इसमें मिय्यात्व सिद्ध, करके के लिए दूसरा मिथ्यार्थ कहपना किया जाना 
नवीन चसकार है। पदिउतराज ने इसे “प्रौढोक्ति' के ही अन्तर्गत माना है। 


“>> ०++-- 


(६४ ) ललित झलइगर 


प्रस्तुत धर्मी: को वर्णनीय वृत्तान्त के अतिविस्ब 
चर्णन किये जाने को ललित अलंकार कहते हैं । 


# सूठापन | $' आकाश-पुष्प | |; जिसके सम 
आरके रू क में कहा जाय उस 


नवस स्तवक ३२६ 


“ललित! का अर्थ इच्छित ( इप्सित ) भी है--“ललितःइप्सित:-- 
मेदिनी कोश । लद्धित अलकुर में इच्छित अर्थात्‌ वर्णनीय दृत्तान्त का 
प्रतिबिस्ध कहा जाता है। 

सेतु बांधिवों चहतु है तू अब उतरे वारि ॥५८३॥ 
अमाद में घन खोकर निर्धेन हो जाने पर घन की रक्षा का उपाय 
पूछने चाल्ले व्यक्ति के प्रति किसी सजन का यह कथन है। धन न रहने 
पर धन की रचा के प्रश्न का उत्तर, प्रस्तुत--प्राकररणिक तो यह है. कि 
'झब उपाय पूछना व्यथ है? किन्तु इस प्रकार न कहकर उसका प्रतिविम्ध 
“तू जलन नहीं रहने पर अब पुल्न बॉघला चाहता है! यह कहा है । 
ओर कहा नहिं सुन्द्री भुवि सीता हि अनूप, 
ऐँचत चंदन-साख को तुम छेड़थो फनि-सूप॥श्८४॥ 
रावण के प्रति मन्दोद्री को कहना तो यह था कि 'श्रीजानकीजी 
के हरण से तुमने श्रीरुस्चन्द्रजी को कुपित करके बढ़ा अनिष्ट 
किया है? यह न कह कर उसका “चन्दन की शाखा को खेंचते हुये ठुस 
सर्पराज को छेड़ बेंढे! यह प्रतिबिस्व कहा है । 

ललित अ्रक्षद्वार को स्व॒तन्त्र अलक्कार स्व्रीकार करने में आचायों का 
सत्तेद है। ललित को स्वतन्त्र अलक्वार मानने वाले आचायों का 
कहना है कि--- 

( १ ) 'अप्रस्तुतप्रशंस?' में चाच्याथे अप्रस्तुत होता है और ललित 
में वाच्याथे प्रस्तुत होता है--अर्थांत्‌ प्रकशगत श्रोता के सम्मुख कद्दा 
जाता है । 

(२) 'समासोक्ति! में प्रस्तुत दृत्तान्त में अभ्रस्तुत वृत्तान्त की 
प्रतीति कराई जाती है। 'लक्तित्त' में प्रस्तुत का ( वर्णनीय बत्तान्त का ) 
अतिबिस्न कहा जाता है। 


(३ ) 'निद्शना' मे प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का कथन किया 





३२७ ललित 


जाकर डन ( दोनो ) में एकता का आरोप किया जाता है। ललित में 
केवल प्रस्तुत का प्रतिबिम्ब कह्ा जाता है। 

(४ ) 'रूपकातिशयोक्ति' में पदार्थ का अध्यवसान होता है भर्थात्‌ 
अमभेद्‌ ज्ञान का निश्चय दोता है--उपमान द्वारा उपमेय का निगरण 
होता है। ललित में अस्तुत चाक्य का अग्रस्तुत रूप से प्रतिबिम्ब कहा 
जता है। 

किन्तु ललित अल्नझ्वार का 'पर्यायोक्ति' और 'निदु्शना! से घ्थकरण 
चडा कठिव है। कुचलयानन्द मे नेषधीयचरित के जिस पद्म का--- 
अति गोरव का यह कारण आज, हुआ भवदीय समागम है , 
कद्दिए वह कोनसा देश किया, मधु-मुक्त-दशा-बन के सम है , 
शुभ नाम तथा कहिये यह भी किस हेतु किया इतना श्रम है , 
जन जो कि उदार सदाशय वे करते न महाशय संभ्रम हैं। 

यह अजुदाद है, उसे लक्षित के उदाहरण में देकर कद्दा है कि 
दसयन्ती ने नत्व को “आप कहाँ से आये हैं? इस वाक्ष्य के भत्तिबिस्य 
रूप--आपने किस देश को वसन्त की शोभा से चिसुक्त कर दिया है? 
यह कद्दा है। पणिदतराज इस पद्म में पर्यायोक्ति झत्तद्वार मानते हैं, ल 
कि लल्तित । उनका कहना है कि यहाँ उस देश का ( जहाँ से नल आया 
है ) शोभा रहित द्वोना काये है और नल द्वारा उस देश का छोदा जाना 
कारण है यहाँ कार्य के द्वारा कारण का कथन भ्रकारान्तर से ( मंग्यन्तर 
से ) किया गया दै अत. पर्यायोक्ति है। 

इसीप्रकार काव्यप्रकाश में रघुवश के जिस पद्य कार 

कहां अल्प मेरी मती कहां दिव्य रघुवंस, 
सागर-तरिवो उडुप सो चाहतु हो मति-अ्रस ॥श्टद्ष। 

यह अजुबाद है, उसे निद्शना के उदाहरण में दिया है। पणिडत-- 
राज इस पद्य मे ललित अछद्वार मानते है। और कुबलयानन्द में 


३२६ पहपेण 


जटायु अपने मनमें ब्रह्म को अनुभव करने की इच्छा करता ह्टीथा 
इतने में भीरघुन/थजी के आजाने पर उसको बिना यत्न उत्करिठ्त 
जर्थ--अद्य-दृशैन की सिद्धि आप्त होना कट्दा गया है। 


“भादो की कारी ऑध्यारी निसा कुकि वादर मंद फुद्द वरसावैं, 
स्थामाजू आपनी ऊँची अटा पे छक्की रसरीति मलार हि गाव, 
ता समें मोहन के दृग दूरि ते आतुर रूप की भीख यों पा4वषें, 
पौन सया करि घूंघट टारे दया कार दामिनि दीप दिखाबे।” श्८६-_ 

श्रीवृपभानुनन्दिनी के दर्शन का उत्करिदत लाभ बिना ह्वी यत्न के 
यहाँ श्रीकृष्ण को होना वर्यंन है । 


द्वितीय प्रहर्षण 
बाज्छित अथे की अपेत्षा अधिकतर लाभ होने के 
वर्णन को द्वितीय प्रहप॑ण अलझ्लार कहते है । 
अरथांव्‌ अपनी इच्छा की हुई वस्तु की प्राप्ति के लिये यत्न करतेः 
हुए उस इच्छा से सी अधिक लाभ होना | 
फिरत लोभ कोडीन के छाछ बेचिवे काम, 
गोप-ललिन पायो गलिन महा इंद्रमनि स्थाम ॥५६०॥ 


म्जाज्वाओं को दछाछु वेचकर कोडियों के ल्ास का उद्यम करते 
हुए महेन्द्र ली्मणि ( अरथांद्‌ श्रीकृष्ण ) के मिलने रूप अधिक लाभ 
होना वर्णन है। 
सांगता दो चार जल की बूंद है, 
विकल चातक भऔष्म से पाकर व्यथा, 
जलद सब जल्न-पूर्ण कर देता घरा, 
महत्‌ पुरुषों की कहें हम क्‍या कथा ॥५६श॥ 
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दो चार जलन के कण की इच्छा करने वाले चातक को यहाँ मेघ 
द्वारा सारी एथ्वी को जल्पूर्ण करने का अधिक लाभ होना वर्णान है । 
इस पद्व में धर्थान्तरत्यास्र भी मिश्रित है । 


तृतीय प्रहषेण 


उपाय की खोज द्वारा साचात्‌ फल के लाभ होने 

के चर्णन को तृतीय प्रहपण अलझ्भार कहते हैं| 
सर भीतर ही पकड़ा गज का पथ आकर आह. भयंकर ने, 
लड़ते-लड़ते बल क्षीण गयंद हुआ निरुपाय लगा भरने, 
जब लो दरि-मेट के हेतु सरोज की खोज गजेंद्र लगा करने, 
करुनानिधि आ पहुंचे तबलों अविलंब वहां दुख को हरने॥५६२॥ 

यहाँ अपनी रक्षा के लिये सगवान्‌ को अर्पण करने कमल रूप 
उपाय की खोज करने के द्वारा गजराज को स'ह्ततत्‌ दीनवन्धु भगवान्‌ के 
आगमन होने का ल्ञाभ होना वर्णन है । 

“याती लिखी अपने कर सों दई दे रघुनाथ' बुलाइके धावन, 
ओर कझ्ो मुख-पाठ यों बेगि कृपा करि आइये आवत सावन, 
भांति अनेकन के सनमान के दे बकसीस पठायो बुलावन, 
पायो न पोरि लो जान कहा कहों बीचदि आय गयो मनसावना 

विदेश से नायक को बुल्ञाने के लिये भेजे हुए दूत के पहुँचने रूप 
उपाय के सभ्य में ही यहाँ नायक का आगमन रूप साक्षाव्‌ फल का 
लाभ होना कहा गया है। 

उद्योततारवे# प्रथम प्रदर्पण अलड्ठार में कारणान्तर के सुयोग द्वारा 
काये की सिद्धि होने के कारण प्रहर्षण को 'समाति! अलड्वार के 


# देखिये काव्यप्रकाश उद्योत व्याख्या प० ४४४ | 


३३१ विषादन 


लेन अमामअपतकनभ न. 


अम्तगंत साना है। पणिदतराज# ने और अप्यय्य दीक्षित ने प्रहर्षण को 
स्वतन्त्र अलद्वार दिखा है। 
र०>०_+न»+«» टदिन्००---__ 


( ६७ ) विषादन अलझूगर 


वाब्छित अर्थ के विरुद्ध लाभ होने के वर्णन को 
विषादन अलंकार कहते है । 


विपादन शब्द विषाद से बना है । विपाद का अर्थ है विशेष दुःख। 
यह अलझ्डार पूर्वोक्त 'अहर्पण” का प्रतिहन्द्दी है। प्रहर्पण में चाम्दित 
ः. अर्थ की सिद्धि द्वारा प्रहर्ष होता है और विषादन में वान्द्ित अर्थ के 
विरुद्ध खास द्वारा दुःख | 
ज्ञायगी बीत ये रात सुद्ायगी वो अरुनोद्य कौ अरुनाई, 
भानु-विभा विकसायगी ओ खुलिजायेंगी क॑ंज-कली हू मुचाई 
यों जिय सोचति ही अलिनी नलिनी-गत-कोष अदोष-रुकाई, 
हाय ! इतेक मे आ गजनी रजनी ही में पंकजनी घरि खाई ॥५६४ 

सूर्य के अस्त होने पर कमल से रुकी हुईं सारी सोच तो यह रही 
थी कि 'सूर्योद्य के समय कम्रत्त खिलने पर सैं इस वन्धन से छूट 
जाऊेंगी! किन्तु यह न होकर उस कमल को हथिनी ने राहज्ि में ही 
उठा कर खालिया, अतः विरुद्ध लाम होना कहा गया है | 
सुन श्री रघुनन्दन का अभिषेक सहर्ष प्रफुल्लित गात हुआ, 

अति उत्सुक चाह रहे सव थे सुख-कारक जोकि प्रभाव हुआ, 
चर-केकइ के मिस से सहसा वह दारुण वज्ञ निपात हुआ, 

बनवास के दृश्य दुख-प्रद मे परिवर्तित हा | वह आत हुआ।५६४५ 


# देखिये रसगद्भाघर पूृ० ०४-४५ [ 
* देखिये झुवदयानन्द प्रहपण प्रकरण। 
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राज्यासिषेक सुनकर अयोध्या की अजा उस ध्रानन्द को देखने की 
अभिज्ञाषा कर रही थी किन्तु वह न होकर उसके विरुद्ध श्रीरधुनाथजी 
के बनवास का दु:खप्द इश्य उपस्थित होना घर्णन है । 
बहु थोस बिदेस विताय पिया घर आबन की घरी आली भई, 
बह देस कलेस वियोग विथा सब भाखी यथा वनमाली भई, 
हँसि के निसि बेनी प्रवीन' कददै जब केलि-कल्ा की उताली भई), 
तब या दिसि-पूरब पूरब की लखबैरनि सोंति सी लाली भ३॥५६६ 

सखी के अति नायिका की इस उक्ति में क्रीडा की अभिलाषा 
रखने बारह नायिका को अरुणोदय हो जाने के कारण निराश होना 
यर्यन है। 

उद्योतकार विषादन अत्द्वार को बिषम अल्नद्वार के अन्तर्गत बताते 
हैं। परिडतराज का कहना है कि विपम् अछझ्ठार में भौर विषादन में 
यह भिन्नता है कि विषादन अल्झार में श्रभीष्ठ अर्थ की इच्छा सात्र 
होती और विषम अछक्कार में अभीष्ठ अथ का उद्योग किया 
जाता है। 


( ६८ ) उल्लास अलडूगर 
एक के शुण और दोष से दूसरे को गुण और दोष 
आप्त होने के वर्णन को उल्लास अलड्भार कहते हैं। 


उल्लास शब्द उत्‌ और लश से बना है। यहाँ उत. उपसर्ग का 
अथ प्रबत्ष भर क्षण घातु का अर्थ सम्बन्ध है। अतः उल्लास का अर्थ 
है प्रबल सम्बन्ध। उल्लास अलक्कार में एक पदार्थ के प्रब्ष गुण या 
दोष कफ से दूसरे को गुण या दोष प्राप्त होना कथन किया 
जाता है। 


उअत्लासे 
३३ 
गुण से गुण--- 


सुमनन की सौरभ हरत॒ विरदिन हू के प्रान, 
गंग-तरंगन सो बहू पावन हे पवमान# ॥श६णे। 
गड्गाजी के पावन श॒र्णों ह्वारा यहाँ फू्ों की सुगन्धि ओर वियोगी 


अ्ों के प्राण हरण करने घाके पवन फो पवित्र होजाने रूप गुण 
की पाप्ति है। 


ओह में छगे हैं. तिय-नेह में पते हैं पूर- 
लोभ मे जगे हैं ओ अदेह तेह समुना। 
कुटिल कुढंगन में कूरन के संगन में, 
छुक्के रतिरंगन में नंगन तें कमु ना। 
पाल! कवि सनत गरूर भरे अतिपूर, 
जानिये जरूर जिन्हें काहू की जु गमु ना। 
लद्दर करें ते दरिःत्ञोक भे लहरि करे, 
लद्दर तिहारी के लखेया भाठु जमुना ॥श६८)। 
यहाँ यमुनाजी की तरकों के दर्शन द्वारा पतितों को विष्णु-लोक की 
आधि रूप गुण होना' वर्णन है । 
दोष से दोष--- 
रदहिवो उचित न मलय तरु ! या कुव॑ंस बनसांहि, 
घिसत परस्पर है अनल सिगरो वन पजराहि।४६६॥ 
यहाँ याँसों के परस्पर बिलने से अभ्रग्नि-प्रकद होने रूप दोष से सारे 
बन के दुग्ध हो जाने रूप दोष का होना कहष्दा गया है| 


के पदन | 
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“उरपोक पने की तजी नहिंबान मजे खल ! छिद्र विधाननमें , 
बदली नहिं बानी सुहानी कछू रहे पूरे भयानक तानन मे। 
सुचि भोजन मे रुचि कीन्ही नहीं सब खाइबो सीखो मसानन में , 
करतूत कद्दों भत्ता कौन करी जो बसे तुमस्यारजू ? कानन में ६०५ 

कानन ( घन ) में बस कर स्थार को बनवासी-विरक्तजनों के उतम 
शुणों का प्राप्त न होना यहाँ कहा गया है । 

'दोष मे दोष के ने होने में--« 

अनल-भात्र-तल गतल़-गरल लसत सीस-कटि व्याल, 

हरत न हर-तन-दुति तदूपि नहिं भव-दारुन-ज्वाल ॥६०॥॥ 

यहाँ ताप करने चले अपम्रि, विष और सर्पों के संग के दोष से 
श्रीमद्दादेवजी में ऋरता आदि दोपों का अभाव कह्दा गया है। 

'ज्रवज्ञा अलझ्लार कुबल्यानन्द मे स्वतन्त्र निरूपण किया गया 
है। कुछ आाये इसको पू्वोक्त विशेषोक्ति के झन्तगत मानते हैं 
क्योंकि विशेषोक्ति की भांति अवज्ञा से भी कारण के होते हुए कार्य 
का अभाव वर्णन किया जाता है । 


>७----४---- 


(७० ) अलुज्ञा अलझ्भर 
किसी उत्कट शुण की लालसा ( इच्छा ) से दोष 
वाली वस्तु की भी इच्छा की जाने के वर्णन को 'अजुज्ञा' 
अल्जार कहते हैं । 


ध्यजुज्ञा! में “अनु! उपतर्ग का अर्थ है अनुकूल भर 'ज्ञा' धातु का 
अर्थ है ज्ञान । अजुज्ञा का अर्थ है अनुकूल ज्ञान । अजुझ्ा भलक्वार में- 
दोप चाल्ी वस्तु को अपने अलुकुज्ञ जानकर उसकी इच्छा की जाती है । 


३३७ ० “न 


“काहू सों माई! कद्दा कदिये सदिये जु सोई 'रसखान' सद्ावे, 
नेस कद्दा जब प्रेम लियो तब नाचियरे साई जो नाच नचावे, 
चाहतु हैं हम और कद्दा सख्त ! क्यों हूँ कहूँ पिय देखन पा<ें, 
चेरिय सो जु गुपाल रुचे तो चलौरी सबे मित्रि चेरी कहाव६०७ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्ण के दर्शन अन्त होने ही लालसा से दासी होने रूप 
दोष की इच्छा का यहाँ वर्णन है |[ 
कृपि ! यह तव उपकार है जीरन मो तन मांहि ५ 
इच्छुक प्रत्युपकार के विपदा चाहत ताहि ॥६०८॥ 


इन्ुुमानजी के प्रति श्रीरघुनाथनी ने यह कहा है कि शौीजनकनलिनी 
के सन्देश लाने का हम पर जो तुमने उपकार किया है वह हमारे में ही 
जी हो जाय--हमारे द्वारा तुम्हारे पर प्रत्युषकार करने का अवसर ही 
थ आदे क्योंकि जो प्रयुपकार करना चाइता है चह अपने ऊपर उपकार 
करने दे उपकारी के चिपय में यह अतीक्ता करता है कि 'डसके ऊपर 
(उपकार करने वादे पर) कब विपत्ति आवे और कद मैं इस पर प्रत्युपकार 
करूँ ।! यहाँ 'हजुमानजी पर कमी विपद्‌ का समय न आय इस गुण की 
जालप्ता से अत्युपकार न करने रूप दोष की इच्छा वर्णन की गई है । 


“प्रीति दे तुम्दारी फिर भीति किसकी है मुझे, 
आती हे विपत्ति जो-जो उन्हें तुम आने दो! 

नेक डर छूबने का मुझको नहीं हे नाथ ! 
प्रेम-सरिता में मुझे क्षेम से नहाने दो) 

आग अनुराग की लगी है उर-घाम मे जो, 
उसको बुमावों मत, झुझे जल जाने दो। 

फूल कर सुख से न भूल कहीं जा तुस्‍्हें, 


दुःख ही सदेव देव ! मुकको उठाने दो”॥६०६॥ 
२२ 
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यहाँ दुःख में भगवान्‌ का स्मरण रहने रूप गुण की ल्ालसा से 
दुःख रूप दोष की इच्छा करना वणित है। 


अलुज्ञा! को कुवलयानन्द और रसगन्जञाधर में स्वतंत्र अलक्कार माना 
है। अन्य आचार्यों के मतानुसार 'अनुज्ञा' पूर्वोक्त विशेष अकाझ्वार के 
अन्तर्गत है॥ । 


भारतीभूषण में अनुज्ञा अलझ्भार का 
“गुरु समाज भाइन्ह सहित रामराज पुर दहोड , 
अछत राम राजा अवध मरिय मांगि सब कोउ॥६१०॥ 


थह उदाहरण दिया है। पर इस दोहे में अयोध्या की प्रजा ह्वारा मरण 
रूप दोष की इच्छा नहीं की गई है किन्तु भजा द्वारा यह इच्छा की गई 
है कि 'हम लोगों के मरण समय तक राम-राज्य ही रहे अर्थांव्‌ इमारे 
जीतेजी अन्य राजा न होकर राम-राज्य चिरकाल् तक स्थिर रहे! अतः 
यहाँ भनुज्ञा नहीं। 


#ऋषाव्णना वा ॥० 7.) १ ६६ (:्मकलम>-०--- 
(७१ ) तिरस्कार अखडूर 
गुण वाली वस्तु का भी किसी दोष युक्त दोने के 
कारण तिरस्कार किये जाने के वर्णन फो 'तिरस्कार 


अलड्टार कहते हैं। 


तिरस्कार का अर्थ है निरादर । यह अलक्वार पूर्वोक्त 'अजुझा का 
विरोधी है। अजुज्ञा में दोष वाली पस्तु की इच्छा की जाती है और 
तिरस्कार में गुण वाकी वस्तु का अनादर किया जाता है । 


# देखिये काध्यप्रकाश बाद्षबोधिनी न्याख्या विशेष अलड्भार प्रकरण ! 


३३६ बट 


तिरस्कार अल्झ्वर को परिडतरान'ने नवीन निरूपण किया है। 

जिन है बहु प्रिय विभव तिय गज तुरंग अरु बाय , 

जिनके बस नर करत नहिं हरि-चरनन अचुराग ॥६१शा 

भगवद्धक्ति के वाधक रूप दोप थुक्त होने के कारण यहाँ वेभव आदि 
का तिरस्कार वर्णन है ! 
विष भी युत-मान दिया यदि हो, कर पान उसे मरजाना भल्ता, 
सह के अपमान सुधारस ले निज जीवन को न गिराना सत्ता, 
यह गौरव-पूर्ण उदार चरित्र पविन्न सदा अपनाना भला, 
वह कुत्सित बृत्ति कदापि कद्दी अति निद्य नदी दिखलाना भला | 

इस पद्म में 'अचुज्ञा! और 'तिरस्कार” दोनों मिश्रित हैं । प्रथम पाद 
में सन्‍्मान रूप युण युक्त होने के कारण विष द्वारा मर जाने रूप दोष 
की इच्छा की जाने में अजुज्ञा है भर दूसरे पाद में अपमान रूप दोष 
युक्त होने के कारण अस्त के अनादर किये जाने में तिरस्कार है। 


नल क्‍-+त-+ 
( ७२ ) लेश अलझूगर 
दोष की गुय अथवा गुण को दोष कल्पना करने को 
लेश” अलड्जार कहते हैं। 


'ज्ेश! का अर्थ है एक अंश या भाग | इसमें गुण वाली वस्तु के 


एक अंश सें दोप या दोष वाली वस्तु के एक अंश में गुण दिखाया 
जाता है। 


दोष को गुण-- 
“रूख रूख के फलन को लेत स्वाद म-छाक, 
बिन इक सधुरी वानि के निधरक डोलत काक” ॥६१२॥ 


नवम स्तवक ३४० 


काक में मीठी-वाणी न होने रूप दोष में यहाँ बहुत से दच्चों के 
फलों का रसास्वादन और स्वतन्न्र फिरना, यह गुण कल्पना किया गया 
है | इसमें “अप्रस्तुतप्रशंसा” मिश्रित है । 
अंध हैं धन्य अनन्य अह्दो ! धन अंधन के मुख को न लखावै , 
पांगुरे हू जग-बंध सदा, नहिं जाचक है किटीतिं के घर जानें , 
मूकह हैं बड़भागी तथा करि चाढ्भता जो किहहिं को न रिमावें , 
हैं वहिरे स्तुति-जोग न क्‍यों खल के कटु-बैन न जो सुनि पावें। 
यहाँ अन्धता, पंगुता, मूकता और बधिरता रूप दोषों में एक एक 
गुण करपना किये गए हैं। 
/रहिसना विपदा हू भली जो थोरे दिन होय 
हित अनहित या जगत मे जानि परतु सब कोय” ॥६१४॥ 
यहां विपदा रूप दौष में हितेैषी और अहितेषी जनों की परीक्षा 
हो जाने का गुण कल्पना किया गया है। 
वर छुपुत्र जग मांदि नेह-फॉस सतपुत्र सो 
जग सब दुखद लखादिं हे विराग को देतु वह ॥६१५॥ 
यहाँ कुपुत्न रूप दोष में वैराग्य प्राप्त होने रूप भुय करपना किया 
गया है। 
गुण को दोष-- . - 3 
सगसव्‌ ! जिन यह गरब कर मो सुगन्ध विख्यातु, 
दीन लीन-बन निज-जनक आन-द्वीन करवातु ॥६१ढ॥। 
यहाँ कस्तूरी के सुगन्ध रूप शुझा में अपने उत्पादक रूयों के मरने 
का कारण होने का दोष कल्पना किया गया है| 
ध्याजस्तुति! अलझार में अथम प्रतीत होने वाले अर्थ के विपरीत 
तायय॑ होता है। 'लेश' में यह बात नहीं | जैसे “सगमद जिन'" *“” 


३४१ झुदा 


में कस्दूरी की स्तुति अमीष्ट नहीं किन्तु वह उत्पादक की आय-नाशक 
होने के कारण उसकी निन्‍्दा ही की गई है। और “क्षवश्ञा' अलक्ार में 
उत्कट गुण की लावा से दोष वाक्षी वस्तु की इच्छा की जाती है और 
वेश” में दोष वाली वस्तु में गुण, या गुणवाछी वस्तु में दोष: 
कल्पना किया जाता है । 


(७३ ) छुद्रा अलझ्ञार 
प्रस्तुत अर्थ के पदों द्वारा सचनीय अर्थ के सचन 
किए जाने को 'पुद्रा/ अलझ्वार कहते हैं। 
धुद्रा' नामाद्वित सुद्दर था चपडास को कहते हैं । इसी क्ोकप्रसिद्ध 
झु॒वा न्याय के अनुसार इस अक्षद्वार का नाम सुद्रा है। जेसे नामाह्षित 
झुहदर था चपढास द्वारा किसी च्यक्ति का सम्बन्ध सूचन किया जाता है, 
उसी अकार मुद्रा अक्षद्धार में भासंगिक वर्णन में सूचनीय अर्थ का 


सूचन किया जाता है। यद अल्यज्वार सम्भवतः कुवक्षयानन्द में नवीन 
लिखा गया है| 


न सुद्दिवदन! ही पुष्पिताआअः लखाती, 
न सु-कुसुमविचित्रा सग्धरा भी दिखाती, 
न ललित इससे वो हारिणी शालिनी है, 
यह सृदु पद्‌ वाली सुन्दरी मालिनी है॥६१णा 
यह किसी मालिनी३ (भात्तिन ) का वर्णन है| सात्तिनी के 


प्राकरणिक-वर्रान के पदों द्वारा यहाँ इस छुन्द्‌ का 'सालिनी? नास सूचन 
किया गया है । 





# साल्चिन के पक्त में यह भ्रर्थ हैकि यह मुद्तिवदना यद्यपि 
| इप्पिताआ नहीं है अथांद इसके आगे फूर्लो की डलिया नहीं है न 


नवस स्तेवक श्र 


न्‍ड-+००+»ापल्‍्+-- अनार, 


“करुणे क्‍यों रोती है ! 
उत्तर' में और अधिक तू रोई, 
मेरी बिभूति है जो, 
उसको भवभूति क्यो कहे कोई”॥६१८॥ 

'साकेत' के इस पद्य में 'करुणा! के प्राकरणिक पर्ण॑त्र के प्रसंग में 
“उत्तर और 'सवभूति! पदों द्वारा महाकधि भवभूति के करुण रस 
पूरित 'उत्तर रामचरिति! नाटक का सूचन किया गया है । 

नाटकों में वदयमाण अर्थात्‌ आगे को कहे जाने चाले प्रससंगिक अर्थ 
के सूचन में भी यह अलड्ढार देखा जाता है जेसे-- 

नीति रीति जो चक्नत तिह्ठिं तिर्यक दहोय सहाय, 
कुपथ चले तिहि को वजर्दिं सोदर हू जग मांय ॥६१६॥ 

मद्दाफवि झुरारि कृत संस्कृत के “अनघेराघव”ः नाटक के जिस 
पथ का थदअजुधाद है, चद नाटक के मारस्भ में छ्ी सून्नधार हारा 
कहा गया है। इरा में किये जाने वले श्री घुनाथ-चरित्र नाटक के 
विपय का प्रथम ही सूचन किया गया है, कि नौतिपथाजुयायी 
भगवान्‌ रामचन्द्र की तियंक योनि--बानर रीड्रॉ--ने भी सद्दायता की 
और जय हुईं तथा कुपथयामी रावण को उसके सहोदर-भाई विभीषण 
ने भी त्याग दिया और उसकी पराजय हुई | यह उदाहरण कुचलयानन्द 
की भ्रल्ञद्वार-चन्द्रिका टीका मे दिखाया गया है। किन्तु हमारे विचार 
में यहाँ सामान्य निबन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा है । क्योकि इस पद में 





विचित्र पुष्पों की माला ही जिये हुए है और न इसकी अपेक्षा जो लण्जा- 
शील (वूपरी मालिन) फूलों के हारवाली है वद्द सुन्दर है। यह कोमल 
चरणों काली 'मालिनीः सुन्दर है। मालिनी छुन्द के पक्ष में यह अर्थ 
है कि 'यद अमुदितिवदना' 'पुष्पिताग्रा! 'खग्घरा” 'कुसुमचिचिन्ना' “हारियी' 
और 'सालिनी/ छुन्दू नहीं है यह कोमद पदावत्नी वाला मालिनी छुन्द है। 


३४३ रत्वावत्नी 


'फमकयाइसा८पपयध्म«-कक,. 


जो सामान्य बात कही गई है चह प्रस्तुत (प्राकाणिक) नहीं,--भ राम 
और रावण का विशेष इृत्तान्त सूचन करता प्रस्तुत है, वह न कह 
कर यहाँ सामान्य बृचान्त कट्ठा गया है। 


बन. (हि, 7 
(७४ ) रत्नावल्ी अलइूगर 
जिनका साथ कहा जाना प्रसिद्ध हो ऐसे प्राकररिक 
अर्थो' के क्रमानुतार वर्णन को 'रत्ञावली' अलझ्ढार 
कहते है। 

रक़चली का अर्थ दे रलाँ की पक्ति। इस अक्कद्वार में रखो को 
पंक्ति की भांति ऋ्मानुसार आकरणिक अर्थों का कमशः चर्णन होता है। 

नव-नील सरोजन को इर्दिं के जुग-दीरघ-नैनन पत्र दियो, 

गज-कुभन सों इढिकि कुच-कुभन पूरव-पक्त स-दक्त ठयो, 

अति बंक निसंक सई सूकुटी समर के धनु को अनुवाद छयो, 
पुनि हास विलास भरे मुखसो इन खंडन चंद्र प्रकाश कियो।६९० 
नायिका की अंग-शोसा के इस वरोन में दिद्वानों के शास्रा्थ का 

अम# वर्णान किया गया है। यह अज्द्भार कुबलत्ानन्द में ही है। 





# पिटृज्जनों के शास्ाथे में यह कम प्रसिद्ध है कि प्रथम शास्मार्थ 
केलियेपत्र दिया जाता है, द्विर पूवे पत्त किया जाता है फिर प्रतिपक्षी के 
लेखका प्रमुवाई और उसके पीढ़े खरडन किया जाता है । यहाँ यही क्रम 
दिलाया गया है कि इस नायिका के दीर्घ नेत्रों ने नवीन नीले कमरों 
को शास्त्र के लिये पत्र दिया है, कुच रूप छुममों ने हाथी के कुन्मों से 
धूर्व-पत्ष किया है, वांकी भृकुटियों ने कामदेव के घनुष का निःशंक अलु- 
चांद किया है और हास्ययुक्त मुख ने चन्द्रमा के प्रकाश का खणदन ., 
कर दिया है। 


नवभम स्तवक ३४७ 





( ७४-७६ ) तदुगुण और पू्वरूप अलड्भार 
अपना गुण त्याग कर उत्कट गुण वाली निकटवर्ती 

दूसरी वस्तु के गुण ग्रहण करने के वर्णन को 'तदूगुणा 
अलड्डार कहते हैं। 

तदूगुण शब्द की च्युत्पत्ति करते हुए काव्यप्रकाश में कहा है-- 
धस्य अग्रकृतस्य ग्रुणो$त्रास्तीतितद्गुणः । थर्थांत्‌ किसी वस्तु में 
अन्यदीय गुण का होना । इस अलझ्लार में लक्षणानुसार अन्यदीय गुण 
का अहण द्ोता है | 

यहाँ गुण” शब्द का अथे रंग और रूप लिया गया हैपे' । 

“अति सु'दर दोनो कानो मे जो कहलाते शोभागार, 

एक एक था भूषण जिसमे जड़े हुए थे रत्न अपार। 
कर्णपूर-प्रतिबिम्ब-युक्त था कांत कपाल युग्स उसकाल, 

कभी श्वेत था कभी हरा था कभी-कभी होता था लाल ।”६२९१ 

यहाँ दुमयन्ती के कपोज्ञों द्वारा अपना शुण त्याग कर समीपचर्ती 
अनेक रत्न-जटित कर्ण-भूषण का श्वेत, हरा और रक्त गुण अहृण किया 
जाना कहा गया है । 

दूसरे का शुण अहण करके जहाँ फिर अपना शुण अहण किया 
जाता है वहां भी 'तदूगुण” होता है। 
अरुण कांति से अश्व-सूर्य के भिन्न वर्ण हो जाते हैं, का 

रैवत-गिरि के निकट पहुँच जब अतिभा उसकी पाते है । 
तब अपना ही नील-वर्ण फिर पाकर बे दृग आते हैं, 

अरुणोदय का दृश्य एक, कवि माघ हमे बतलाते है ॥६२२॥ 


$ 'गुणोअ्प्रधाने रूपादौ मौच्यों सूत्े इकोदरे ।! --केशव कोश । 


३४४ तदूगुण और पूर्वरूप 


साथ कवि कृत शिशुपाल-बधघ में यह रैवतक पर्वत वा वर्णन है।, 
सूये के सारथी अरुण की प्रमा से सूये के रथ के नीज्े रंग के अश्वों का 
भिन्न वर्ण हो जाने के परचात्‌ रेवतक गिरि के समीप आने पर डसके- 
नीले प्रतिविम्ब द्वारा फिर उनका वही नीला वर्ण हो जाना वर्णन है । 


“ल्ुखत नीलमनि होत अलि ! कर विहृम दिखरात, 
झुकता को मुकता वहुरि लख्यो तोहि मुसक्यात” ॥६२३॥ 
यहाँ मोतियों द्वारा नायिका के नेत्रों का नीज गुण फिर हाथ में 
रकखे जाने पर हाथ का रक्त गुण प्हण करके पुनः अपने गुण के समान 
नायिका के हास्य का श्वेत गुण अहण किया जाना कहा गया है। 


कुवतयानन्द में पिछले दोनों ( संख्या ३२२-६२३ ) उदाहरणों” 
में पूषे रूप अलझ्कार माना है। काव्यप्रकाश में इस प्रकार के उद इरण 
तदूगुण के भ्रन्तर्गत ही दिखाये गये हैं। वस्तुतः इुछ विशेषता सी नहीं 
है अतः तद्गुण ही माना जाना युक्तियुक्त है । 

और देखिये-- 


“कारिद ही गृ'थि ववा की सो मैं गजमोतिन की पद्दिरी वह आला 
आय कहां ते गई पुखराज की, संग गई जमुना-तट वाला , 
नहात उतारी में बिनीअवीन' हँसे सुनि बैनन नेन विसाला , 
जानति ना अँग की वदली, सबसों वदली वदली कहे माला।”' 

यहाँ यद्यपि कब्नन-वर्णा नायिका के अंग-प्भा का प्रोतियों की 
माला हारा पीत गुण अहण किया जाना कहा गया है किन्तु इस वर्णन 
में तद्गुण गौण है और आन्ति प्रधान है अतएव तदूगुण यहाँ आन्ति- 
मान्‌ भ्क्नड्वार का झंग मात्र है। 


“नवम स्तवक ३४६ 


(७७ ) अतदुगुण अलझ्ञार 
समीपवर्ती वस्तु के शुण का ग्रहण किया जाना 
सम्भव होने पर भी ग्रहण नहीं किये जाने को अतदूगुण 
अलक्कार कहते हैं। 


अतद्युण अत्रह्ञार पूवोक्त तद्गुण का विरोधी है! अ्रत- तदूगुण 
के विपरीत इस अलड्डार में लक्षण के अनुसार अपने समीपचर्ती वस्तु 
का गुण अद्दण नहीं किया जाता है| 


उदाहरण-- 
आप अपना हृदय उज्वल कह रहे, 
रंग उस पर भिय! नहीं चढ़ता कहीं, 
राग पूरित हृदय में रखती उसे, 
रक्त फिर भी वह कभी होता नहीं ॥६२५॥ 
यहाँ नायिका के राग भरे हुए ( अनुराग युक्त अथवा स्लेषार्थे-रंग 
भरेहुए ) हृदय के रक्त गुण द्वारा नायक के उज्ज्वज्ञ हृदय का रक्त धोना 
( उज्ज्वक्ञ वस्तु का रक्त वस्तु में रहकर रक्त होना ) सम्भव होने पर भी 
रक्त न होना कहा गया है । 
प्रकृतत द्वारा किसी कारण वश अग्रकृत का रूप नहीं प्रदण किये जाने 
में भी अ्रतद्गुण होता है| जैसे--- 
कार्लिंदी के असित और सित गंगा के जल में स्थित तू-- 
स्नान नित्य करता रहता है तरण-फेलि मे हो रत तू , 
किंतु नहीं घटती बढ़ती वह तेरी विमल शुश्नता है, 
राजहंस ! तेरे में क्या ही अकथनीय अनुपमता है ॥६२६॥ 
गंगाजल के श्वेत गुण का और यमुनाजलत्न के नील गुण का इंस 
द्वारा भ्दण न किये जाने का कारण यहाँ राजइंस दोना कहा गया है 


३४७ अनुगुण 


तगुद्र और अतदूस का उल्लात और अवज्ञा से पथक्रण- 


एक के गुण से दूसरे को शुण होने में “उल्लास” और एक के गुण 
से दूसरे को गुण न द्ोने में ्वज्ञा धलझार कट्टा गया है, पर उल्लास 
और अचज्ञा से तद्गुण भौर अतदूय॒ुण में यद भेद है कि उल्लास और 
अवज्ञा के लो में गुण” शब्द है वह दोष! शब्द का प्रतिपक्षी है-- 
वहाँ पुक के गुण से दूसरे स्थान पर गुण के होने और न होने में उसी 
के गुण का मिज्ञषना और न मिलना नहीं है। किन्तु सदुयुरु के उपदेश से 
भ्च्छे भर बुरे शिष्यों के जैसे ज्ञानकी उत्पत्ति और अनुधत्तिहोती है उसी 
भकार उसके गुण से उत्पन्न होने वाले दूसरे प्रसिद्ध गुण का होना और 
न होना है | कि तु तद्युण और अतदूयुण के कर्णों में गुण” शब्द है 
चह दूसरे के गुण से ही रंगना भौद न रंगना है, जैसे रक्त-रग से सफेद 
वस्तु का रक्त होता भौर सल्तिव वस्तु का न होना । यद्यपि 'अचज्ञाः और 
भतदूगुण दोनों घलड्भार कारण के होते हुए काये न होने रूप 'चिश़ें- 
पोक्ति! अलक्षार के अन्तगेत आ जाते हैं पर इनमे वूसरे के गुण का अहण 
न होने रूप विशेष चसत्कार होने के कारण उल्लास और तदूयुण के 
विरोधी रूप में इन्हें मित्त अकक्कार माने गये हैं। 





( ७८ ) अनुगुण अलझ्गर 
दूसरे की समीपता से अपने स्वाभाविक गुण के 
उत्कर्ष होने को अनुगुण” अलड्भार कहते हैं। 


“अनु! और 'गुण' मिलकर अलुगुण शब्द बना है। यहाँ “झाजुः 
उपसे का अर्थ भ्रायाम# ( दौघ॑ता या बढ़ना ) है। भ्रथांव गुण का 





# देखिये शब्द कत्पतुम । 


नेंवस स्तवक श्ष्द 





बढ़ना । अनुगुय अलक्लार में किसी वस्तु के स्वाभाविक युण का 
अन्यदीय गुण के सम्बन्ध से उत्कर्ष होना कहा जाता है । 
कपि पुनि मद्रि-मत्त है बिच्छु डसे पुनि ताहि, 
तापर लागे भूत तब विक्ृति कहा कहिजाहि ॥६२०॥ 
यहाँ बन्द्रों के स्वतःसिद्ध बैक्त का मद्यादि से और भी अधिक 
चैक्ृत होना कहा गया है। 
“काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली, जानि, 
तिय विसेष पुनि चेरि कह मरत-मातु मुसकानि॥६२८॥ 
यहाँ मन्थरा के स्वतःसिद्ध कौरिल्य का क्री और दासी होने से 
आधिक्य वर्णन है| 
चन्द्रालोक और कुवकयानन्द में 'अज्ुगुण” को स्वतन्त्र श्रलक्वार 
लिखा है । उद्योतकार ने इसको तदगुण के भ्र-तर्गत बताया है । किन्तु 
तदुगुण में गुण शब्द का प्रयोग वर्ण ( रंग ) के अर्थ में है और अजुगुण 
में गुण” का प्रयोग इस अथे में नहीं अतः यह तद्य॒ण के अन्तर्गत नहीं 
भाना जा सकता | 


फनमिननननममन [, : 24 >न्‍न«न्‍न्‍न्‍म»भक, 


(७६ ) भीलित अलझ्वार 
किसी वस्तु के स्वाभाविक अथवा आगन्तुक# साधारण 
(एक समान ) चिह्न द्वारा दूसरी वस्तु के तिरोधाना 
होने के वर्णन को मीलित अलड्ढार कहते हैं । 
मीलित का अर्थ है सिलजाना । मीलित अल्ञझ्वार में नीरक्चीर न्याय 
के अजुसार एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ मिलकर दिप जाती दे । 


क किसी कारण वश आये हुए । ' दिखाई न देना, छिपाया जाना । 


३४६ मीलित 


स्वाभाविक-धर्म द्वारा तिरोधान--- 


“पन-पीक अथरान में सखी |! लखी नहि जाय, 
कजरारी-अँंखियान में कजरा री !न लखाय॥६२८॥ 


यहां नायिका के अबरों की स्वाभाविक रक्तता के साधःरण (समान) 
वचिद्द घारा पान के पीक की रक्तता का तिरोधान--छिपजाना है। इसी 
अकार स्वाभाविक कजलौटे नेत्रों में कज्जल का छिप जाना है । 


आगनन्‍्तुक-धर्म द्वारा तिरोधाच-- 


नृप ! तेरे भय भगि वसत दि्मि-गिरि-गुह अरि जाय, 

कृपित पुलकित रहत वे भीत न तऊ लखाँय ॥एरथा 

किसी राजा के प्रति उक्ति है--तेरे से भयभीत होकर हिमालय की 
शुफाओों में निवास करने बाल्ले तेरे शत्नु-गण यद्यपि वहाँ तेरे भय के 
कारण कम्पायमान रहते हैं फिर भी वहाँ के लोग उन्हें हिमालय के 
शौत से करिपत समसझते हैं | यहाँ हिमालय के शीत-जनित समझी हुईं 
करपा द्वरा राजा के भय-जनित कम्पा का छिप ज,ना है। हिमालय के 
शीत से शत्रुध्रों को कम्पा द्वोना आगन्तुक है न कि स्वत्भाविक | 

पूर्वोक्त 'तद्भुण' में साधारण ( चुल्य ) चिह्न वाली वस्तु का तिरो- 
धान नही है किन्तु उत्कट-गुण चालो वस्तु का केवल गुण महण है। जैसे 
श्वेत सोतियों को बिहुम का गुण प्राप्त होना । किन्तु 'मीलित' के 'पान 
पीक' आदि उदाहरणों में अघरों की अधिक रक्तता रूप तुल्य-धर्म द्वारा 
पान के पीक की रक्तता का तिरोघान है। 

इसको काब्यादु्श में अतिशयोक्ति का एक सेद्‌ माना है। 


अदला: भा ाऑंगाकाओ 


नवम स्तत्रक बे४० 





( ८० ) सामान्य अलझ्वार 
अ्स्तुत की अग्रस्तुत के साथ गुण की समानता कहने 
की इच्छा से एकात्मता वर्णन को 'सामान्य' अलझ्कार 
कहते हैं । 
सामान्य का अथ है समान वा भाव। सामान्य अलछक्भार में प्रकृत 
और अग्रकृत का सान्‍्य कद्दा जाता है | धर्थात्‌ अप्रस्वुत के समान गुण 
न द्ोने पर भी समान गुण कहने के लिए भ्रत्यक्त-गुण घाले (अपना गुण 
नहीं छोडने वाले ) प्रस्तुत की अम्रस्तुत के साथ एकाव्मता वर्णन की 
जाती है । 
चेद्र-मुखी लखि चांदनी चंद्न-चर्चित चारु, 
सजि पट भूषन कुसुमसित मुद्ित कियो अमिसारु ॥६३०॥ 
यहाँ अप्रस्तुत चन्द्रमा के समान अस्तुत कामिनी में चस्तुतः कान्ति 
न होने पर भी चन्द्रमा की कान्ति के समान कहने की इच्छा से शक्का- 
गैससारिका ( चन्दनादि से सफेद सिगार करके प्रिय के निकट अभिसार 
करने वात्वी ) नायिका की चन्द्रमा के साथ एुकाव्मता ( एक रूपता ) 
वर्णन की गई है। ; 
ऊुवलयानन्द॒कार ने जहाँ 'साच्श्य से कुछ मेद प्रतीत नहीं होता है! 
नहाँ भी यह अलझ्ार माना है। जेसे-- 
रतनन के थंभन घने लखि अतिबिंब समान, 
सकक्‍यो न अंगद दशमुखहि सभा सांहि पदिचान ॥६३९॥ 
यहाँ रत्न-स्तस्भों में रावण के अनेक प्रतिबिग्नों के साइश्य में 
और साकात्‌ रावण में कुछ भेद की प्रतीत न द्ोना कट्दा है । 
“द्ोसंगनगौरन के गौर के उचछाहन मे 
छाई जदेपुर मे बधाई ठोर ठौर हे। 


श्श्१ उन्मोदितत 


देखो भीम राना यातमासो दाकिवे के लिये 
साची आसमान में विमानन की भोर है । 
कहे 'पद्माकर त्यों धोखे मा उम्रा के गज-- 
गौनिन की गोद मे गजानन की दौर है। 
पार पार देला महामेला में महेस पूछें 
गौरन मे कौनसी हमारी गनगोर है” ॥हश्शा 
यहाँ गनगौरों के उत्सव में गौरीजी की समानता किसी से न होने 


पर भी अनेक सुन्दरी भायिकाओं में और श्रीगौरीजी में भेद की 
अग्रतीति वर्णंत की गई है । 


सामान्य और गीलित का पृथककरणु--- 

'मीकषित' में बदान्‌ वस्तु द्वारा उसी गुणवात्षी निर्वल घस्तु के 
स्वरूप का तिरोधान होता है। भौर 'सामान्य! में दोनों वस्तुओं का 
स्वरुप प्रतीत होने पर भी शुण की सम्रानता से दोनों में असेद की 
भ्रतीति होती है। लर्दण में 'अस्यक्त निन्‍्गुण” के कथन हरा 'तदगुणा 
से एथकता की गई है क्योंकि 'सद्गुण' में निजगुण त्याग कर दूसरे 
का गुण भहण होता है। सामान्य में मित्र गुण का त्याग नहीं होता है। 


कक ०-० 
(८१ ) उन्मीलित अलझार 
साइश्य होने पर भी कारण-पिशेष द्वारा भेद की 


अतौति के वर्णन को 'न्मीलित अत्झडर! कहते हैं। 


“इन्मीलित' अज्ञझर पुर्वोक्त 'मीलित' का विरोधी है 
आफ । श्रयाँद्‌ 
के विपरीत इस श्र में एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ 
मिलकर भी क्रिसी कारण-वश एथक प्रतीत होने लगती है। 
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“पक हरवा अंग मिलि अधिक सुद्दाय, 
जानि परे सिय-हियरे जब कुम्हिलाय” ॥६३३॥ 


यहाँ चस्पड् के पुष्प जैसी अंग कांती वाली श्रीजानकीजी में और 
स्पा की माल्या में सेद प्रतीत न होने पर, चम्पक को साला के 
कुम्दलाने रूप कारण द्वारा भेद ज्ञात होना कहा गया है| 


““देखित्रे को दुति पून्यो के चंद की हे रघुनाथ' श्रीराधिका रानी, 
आइ विलोर के चौंतरे ऊपर ठाड़ी भ३ सुख सौरभ सानी, 
ऐसी गई मिलि जोन्द् की ज्योति सो रूप की रासिन जाति बखानी, 
वारन तें कछु भौंदन तें कछ्ु नेंनन की छवि तें पर्दिचानी” ॥६३१४ 


यहाँ चन्द्रमा की चाँदनी से श्रीराधिकाजी का भेद उनके श्यामवर्य 
के केशों आदि द्वारा ज्ञात होना कहा है ! 
“पैलि चंदन-बैंदी,रही गोरेमुखन लखाय, 
ज्यों-ज्यो मद-लाली चढ़े त्यों-त्यों उघरत जाय” ॥६३४५॥ 
गौर वर्या नायिक्रा के भाज् पर चन्दन की बैंदी का भेद यहाँ मद- 
पान की रक्तता के कारण ज्ञात होना वर्णन है। 


उन्मीलित अलडझ्वार को और इसी से मिलते हुए 'विशेषक्र' नामक 
-झल्लझ्वार को कुवलयानन्द में पूरवोक्त 'मीजित' और सामान्य के प्रतिह्न्दी 
4 विरोधी ) मानकर मिन्न लिखे गये हैं । पर काव्यप्रकाश में इन दोनों 
को 'सामान्य” के अन्तर्गत माने गये हैं। “उद्योतकार” ने स्म्टता की है 
कि 'कारणविशेष द्वारा भेद्‌ अतीत द्ोने पर भी जिस अमेद की अंथर्म 
अतीति हो चुड्ी है, वह अमेद वूर नहीं हों सकता । जैसे “चंपक 
इरवा'" "९ ०००७० ( संख्या ६३ ४ ) मे वंपक की कान्ति के साथ 
झंग-कान्ति का जो अभेद्‌ प्रथम जाना गया है, वढ़ ( चम्पक के कुम्हला 
जाने पर उन्तका भेद ज्ञात दोने पर भी ) दूर नहीं हो सकता, भतपुद 


शत» 


३५३ गन 


ऐसे स्थल पर सामान्य अलझ्ार ही है | इसलिए यहाँ 'विशेषको 
अतझ्ार नहीं लिखा है। 
५ “0 
(८९) उत्तर अलझ्गर 
“उत्तर' का श्र्थ स्पष्ट है। उत्तर अब्झर में चमत्कारक उत्तर 
होता है। यह दो प्रकार का होता है। 
प्रथप्त उत्तर 
उत्तर के श्रवण मात्र से पश्न का अनुमान 
किया जाने अथवा बारबार प्रश्न करने पर असम्भाव्य 
( अग्रसिद्ध ) बारवार उत्तर दिये जाने को प्रथम उत्तर 
अलड्डार कहते हैं। 
यह दो प्रकार का दोता है--- 
(क ) उच्नीत प्रसय। अयथांत्‌ ध्यंग्य युक्त उत्तर सुन कर ही प्रश्न 
की कल्पना किया जाना। 
( ख ) निवद-प्रश्न। अर्थात्‌ कई बार प्रश्न किये जाने पर कई बार 
अप्रसिद्ध, ( दूज्लेय ) उत्तर दिया जाना | 
उच्ति प्रश्न» 


चनिक ! नहीं गजद॑त इत सिंहब्चाल हू नाहिं, 

ललिवालक-मुख्-सुत-बधू है मेरे घर मांदि ॥६३३॥॥- 

शायी दाँत और सिह की चर के प्राहक के प्रति यह बृद्ध्याघ 
का डत्तर वाक्य है। इसी उत्तर-वास्य डरा भाइक के क्या तेरे यहाँ 
हाथी दोत और सिंह-चसे हैं १ इस अरन का झजुस्तान हो जाता है। 
दैंद ब्याघ का दूसरा वाक्य ( दोहे का उत्तरादध ) यदि साभिप्राय 
१३ 


चवम स्तव॒क ३५७ 


समझा जाय तो यह असिश्राय है कि "मेरा पुन्न अपनी सुन्दर अलकों 
चाली रूपचती ख्री में ऐसा आसक्त है कि उसे छोडकर वह कहीं बाहर 
जाता ही नही? । 
यह श्केष-गर्सित भी होता है--- 
सुबरन# खोजत हों फिरो सुदरि! देस-विदेस, 
दुरलभ है यह समुभ्ति जिय चिंतित रहों हमेस ॥६१ण॥ 
यह किल्ली तरुणी के प्रति किसी नागरिक की उक्तिहै । इसमें तरुणी 
के इस प्रश्न की कल्पना की जाती है कि 'तुम चिन्ता-अस्त किस 
लिये हो ९! 
निबद्ध-अश्न--- 
कहा विषस ! है. देव-गति सुख कह ? निरुज सुअंग, 
का दुरलभ ? गुन-गाहक हि, दुख कह? दुरजन-संग ॥६शे८॥ 
यहाँ 'कहा, विषम” आदि कई प्रश्नों के 'दैव-गति' आदि कई अग्र- 
सिद्ध उत्तर दिये गये हैं । 
परिड्तराज का भत है कि उन्नीत प्रश्न और नियद् प्रश्न दोनो 
ही में अश्नोत्तर कहीं सामिप्राय ( ध्यंग्य-युक्त ) और कहीं प्यंग्य-र्दित 
होते हैं। निवद्ध-पश्न में व्यंग्य-युक्त अश्नोत्तर का उन्होंने यह उदाहरण 
दिया है-- 
सृगलोचनि ! क्यों ऋुश-गात बता ? यह व्याधि तुम्हारी असाध्य है क्या 
पथ-अ्रष्ट हुए पथिकों से कमी कुल-कामिनियाँ कहीं साध्य हैं क्या 
कहिये न, तथापि कृपा करके यह अंतर में कुछ आधि है क्‍या 
घरजाकरपूछिये क्यों न वहाँ निज कामिनि से यह व्याधि है क्या 7६३६ 


# सुचर्ण अथवा सुन्दर रूप । 


३५४ ड्त्तर 


प्रोपितपतिका नायिका का और दिसी पथिक का यह परस्पर में प्रश्नोश्वर 
है। प्रथम पाद्‌ में 'त्‌ हुश ब्यों है? इस मश्न में जो कारण फह्देगी तो मैं 
उसका उपाय करूँगा! यह अभिप्राय है। दूसरे पाद्‌ में नायका द्वारा 
दिये गए उचर में 'इसका कारण मैं पतिबरता परपुरष के प्रति नहीं कह 
सकती और न तू उपाय ही कर सकताहै' यह अमिप्राय है। तौसरे पाठ 
के पथिक के दूसरे प्रश्न में 'अरसिक जनों के हठ सात्र पातिबत्य में 
क्या है! यह भ्रसिप्राय है। चौथे पाद मे नायिका द्वारा दिये गये उच्र में 
यह अमिप्राय है कि “जो मैरी दुशा है. वही दशा तेरी पक्षी की भी हैं 
उसका उपाय कर--अपने जलते हुए घर को छोड़कर दूसरे के घर की' 
अग्नि ठुाने का शोक क्यों करता है” 


इस निवल्ध अश्त में और 'परिसंस्या' में यह भेद है कि चहाँ लोक- 
प्रसिद्ध उत्तर का दूसरी वस्तु के निषेध में तात्पर्य होता है भर अप्रसिद्ध 
इक्तर भी नहीं होते | और यहाँ 'दैवगति” आदि उत्तरों का 'विषमतां 
मात्र कहने में हो तावये है, न कि किसी दूसरी वस्तु के विषेध में घोर 
यहाँ अप्रसिद, उत्तर है। 


उत्तर अलड्भार का काव्यलिंग ओर अनुमान से पृथकूकरर..... 


'क्राव्यल्तिडर! अद्झार में निष्पादक-हेतु दोता है और इस (उत्तर) 
अक्षर में उत्तर-वाक््य, अश्न का उद्यादक या निष्पादक, हेतु नहीं किन्त 
उसका क्लापक ( बोध कराने दाल ) होता है। यद्यपि-शापक-देत काजु- 
मान! अछक्षर में होता है। परन्तु श्रजमान अक्षद्धार में साध्य और 
साधन दोनों कहे जाते है। उत्तर अलझ्टर में केवल्न उत्तर-वाक्य ही कहा 
जाता है। उद्योतकार का कहना है कि काव्यलिंग की संकीर्णता ( मि्ला- 
वट ) सान लेने पर भी उत्तर अछक्वार में उत्तर-वाक्य द्वारा प्रश्न की 
कल्पना की जाने का चमत्कार विशेष द्वोने के कारण इसे स्वतस्त्र 
अलड्ार साता जाने में कोई झ्रापत्ति नहीं हो सकती | 


गमचम स्तचक ३५६ 





अप्यय्य दीक्षित का कहना है कि---“बनिक कहाँ गज दन्त' * ****” 
( सं० ६३६ ) जैसा उदाहरण, जहाँ वक्ता अपनी उक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ 
प्रकट नहीं करता दै, चस्तुतः ध्वनि का विषय है। इस भ्रकार के वर्ण॑न में 
झअलझ्र मानना प्राचीन परिपाटी मात्र है। श्रत्द्वार का विषय वही हो 
सकता है जहाँ शब्द-शक्ति था प्र्थ-शक्ति द्वारा श्रतौत्त होने वाला 
च्यंग्याथे चक्ता द्वारा ( या कवि द्वारा ) स्पष्ट कर दिया जाता है। जैसे-- 
उन वेतस-तरु मे पथिक ! उतरन को पथ नीक, 
पथ-पृच्छक सों हँसि तरुनि रहस जु सूचन कीन्ह ॥६४०॥ 
थहाँ पूर्व! में नायिका के चाक्‍्य में जो व्यग्यार्थ है, वह चतुर्थ चरण 
में कवि द्वारा भ्रकट कर दिया गया है | ध्वनिकार ने भी कद्दा है--- 
“शब्दार्थशक्त्या वात्तिप्तो व्यंग्योर्थ: कविना पुन!, 
यत्राविष्कयते स्वोक्‍त्या सान्येवालंझृतिरध्वने:।” 
--ध्वन्याल्ञोक २२६ । 


द्वितीय उत्तर 
प्रश्न के वाक्य में ही उत्तर अथवा बहुत से प्रश्नों 


का एक ही उत्तर कहे जाने को द्वितीय उत्तर अलझ्टार 
कहते हैं । 


अरन के वाक्य में उत्तर जैसें--- 


“कोकदिव जल सो सुखी ? काकहिये पर स्याम, 
काकहिये जे रस बिना कोकहिये सुख वाम” ॥६४९॥ 
यहाँ चारों चरणों में क्रमशः--जत्ष से कौन सुखी है , श्याम पंख 
वाले क्या कह्दे जाते हैं ?, अरसिकों को क्या कहते हैं ? और स्त्रियाँ को 
झुखदायक कौन है ? यद्द चार प्रश्न हैं इन प्रश्नों के इन्हीं अछरों में 
क्रसश+--'कोक ( चक्रधाक ) का हृदय जल से सुखी है, काकपण्ी के 


३४७ ड्क्त 


हृदय पर श्याम पंस है, अरसिक जब काक के समान कुत्सिद हृदय हैं 
और जिनके हृदय में कोकशास्त्र हैं ये उत्तर हैं । 
अनेक प्रश्नों का एक उत्तर जेसे-- 

“तोर्थो सरासनसंकर को किन ? कोन लियो धनु त्यो भूगुनाथ सों ! 
कौन हन्यो मृगराजसे वालिकों ? कौनसुकंठदि कीन्दहो सनाथ सो * 
राजसिरी को विभीषन-माल दे को लब्चिराम' जित्यों दसमाथ सों ९ 
उत्तर एकश्वार दियो रचना सिगरी रघुनाथ के हाथ सो!” 

यहाँ 'तोरधो सरासन संक्र को किन ?! इत्यादि अनेक प्रश्नों का 
(रचना सिगरी रघुनाथ के हाथ सो यही एक उत्तर है। 
#“को शुभ अ्तर ! कौन जुवति जोधन वस कीन्दी ? 
विजय सिद्धि संग्राम रामकहें कोने दीन्‍्ही 
कंसराज यदुवंस वसत केसे 'किेसब' पुर ! 
चटसों कहिये कहा ! नाम जानहु अपने उर। 

कहि कौन युवति जग-जनन किय कमलनयनि सूच्छमवरनि 

सुत्ु बेदपुरानन मे कही सनकादिक 'संकरतरुनिः ॥६४श॥ 
यहाँ कई परनों का 'शंकरतरणि! यही एक उत्तर अल (सांकल) 
की रीति से दिया गया है। 


बनना ++न ८ ०-5 
॥# (के ) शम अचर कौन है !, (स ) योदाओं को वश में करने 
वाली स्री कौन है ?, (ग) परशुरास को विजयसिद्धि किसने दौ !, 
( घ ) जंस के राज्य में यदुच॒ंशी किस प्रकार रहते थे १, (र ) बट वृद्ध 
क्षा क्या नाम है *, (च ) जगत जननी कौन है ?, इन सव प्रश्नों का 
'शंकरतराणि' यही एक उत्तर क्रसशः दिया गया है--( क ) शं सुख- 
चाचक है। ( सर ) शंक अर्थात्‌ शंका सख्रौलिंग होने से युवती मानी है। 
( ग) शंकर । (घ ) शंक-रत अर्थात्‌ च्रास युक्त । ( छ ) शंकर तर 
( शंकर तर बट का नाम है ), ( उ ) शंकरतरुणि अर्थात्‌ औपादंदी । 


७०422055404 रेश्य 


“उत्तर! अल्नज्ार के इस भेद को 'प्रश्वोत्तर अलझ्बार सी कहते हैं। 
और अन्त्लांपिका सौ कहते हैं। 


+००> ३ 4६ ७०००७»»» 
( ८रे ) खद्म अलड्भार 
किसी इब्डित ( नेत्र या श्ृकुटी-भज्ञादि की चेश ) 

या आकार से जाने हुए खत्म अर्थ ( रहस्य ) को किसी 
युक्ति से ख़चित किये जाने को 'तत्तम' अलड्भार कहते हैं। 

सूचम का अर्थ है, तीचणए-बुद्धि द्वारा सहृदुप जनों के जानने योग्य 
रहस्प# । इस अलझूार में लक्तणातुसार सूच्म अर्थ का सूचन किया 
जाता है। 
चेष्टा द्वारा लक्षित पृच्रम--- 

विट-हिय प्रश्न सहेट को सभुक्ति तिया परबीन, 

लीला-कमल समेटि हँसि सेनन सूचन कौन ॥६४४॥ 

संकेत ( मिल्नने ) का समय पूछने के इच्छुक अपने प्रेमी को 
नाथिका ने कम को मूँदने की चे्टा से--राज्ि का समय सूचन किया 
है, क्योंकि कमत् रात्रि में मुँद जाते हैं। यहाँ संकेतकाल का प्रश्न सूचस 
अथे इद्जित ( चेष्ट ) द्वारा लक्षित है । 
आकार द्वारा लक्षित सूक्म-- 

“सोर पखा-ससि सीस घधरें श्रुति मे मकराकृत कुडल धारी, 
काछ कलछे पट-पीत मनोहर कोटि मनोजन की छब्रि बारी, 
“छत्रपती! भनि ले मुरली कर आइ गये तहेँ कुजबिहारी, 
देखत ही चख लाल के बाल अ्रवाल की साल गले बिच डारी || 


# सूचमः तीदचशमतिसंवेध:--काच्यप्रकाश दृत्ति 


दर पिहित 


यहों रक्त नेत्र द्वारा राह्रि में अन्य गोपी के ससीप रहना जानकर 
नायिका ने इस रहस्य को प्रवाल की माला कुअबिहारी को पहिराने की 
युक्ति हरा सूचन किया है। 

कुबलयानन्द मे इड्धित और आकार के सिदा जद्दों उत्ति द्वारा 
सूचम-अर्थ सूचित किया जाता है, वहाँ भी सूच्म अल्नद्धार माना है--- 

संकेतस्थल प्रश्न जान हरि का गोपांगना ने वहाँ, 

बेठी देख ब्रजांगना निकट भे चातुर्य से यो कहा-- 

कैसी निश्चल है सरोज-दल पे बेठी वलाका वही 

मानो सर्कत-पात्र में अयि सखी ! सीपी घरी हों कही॥६४६॥ 

ओऔीकृष्ण द्वारा किये हुए संकेत स्थात के प्रश्न को समझ कर गोपी 
ने यहाँ सली के प्रति--'देख कमलपत्न पर वहाँ बक पक्षी कैसे निश्चल 
चेंडे हुए है! इस उक्ति द्वारा उस स्थान को निर्जेन होने के कारण बर्को 
की निर्मंयत्ता सूचन करके नायके को एकान्त का संकेत स्थान सूचित 
किया है । इस पश्च के पू्वार्द में यदि संकेत स्थान का भ्श्नो्तर स्पष्ट 
न कहा जाता दो यहाँ श्रत्नज्वार न होकर ध्वनि! हो सकती थी । 

आकार-लक्षित-सूच्म अथ के ज्ञाता द्वारा साकूत चेष्टा की जाने 
में कुवल्यानन्द में पिहित! अल्क्कार साना है। परन्तु कान्यप्रकाश 
में इसे सूचस का ही एक प्रकार माना गया है। पिद्दित का विषय 
अन्य है वह भागे पिद्दित के लक्तण और उदाहरण से स्पष्ट हो जाया । 
क्री अन+ 

(८४ ) पिहित अलझ्वार 

एक अधिकरण में रहने वाला गुण अपनी ग्रवल॒ता 
से जहाँ आविभू त अ-समान अर्थान्तर को आच्छादित 
कर लेता है यहाँ पिदित अलझ्भार होता है। 
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पिहित का अर्थ है आच्छादुन करना--किसी दूसरे पदार्थ को ढक 
लेना । पिहित अलइ्वार में एक अ्रधिकरण ( आश्रय ) में रहने चाला 
गुण अपनी प्रवलता से दूसरी घस्तु को--ऐसी वस्तु को जो उसके समान 
न हो--ठक लेता है । ्तण में “अ-ससान' का प्रयोग पूर्वोक्त 'मीलित' से 
पृथक्ता बतलाने के लिए किया गया है। क्योंकि मौलित में समान गुण (चिह्न) 
द्वारा श्रन्य वस्तु का त्तिरोधान है। यह लक्षण रुहट कृत काव्यालड्वार 
के अनुसार है । चन्द्राल्षोक और कुबज्यानन्द मे पिदित का जक्ष ण--- 

(पिहित॑ परवृत्तान्तज्ञातु: साकूतचेष्टितम्‌ । 

यह लिखा है अर्थात्‌ दूसरे के बृत्तान्त को जानने वाले व्यक्ति द्वारा 
सामिप्राय चेष्टा किया जाना । किन्तु इस लक्षण द्वारा न तो पिह्वित के 
नामाथ का चमत्कार ही किसी अंश में सूचित होता है और न इसके 
द्वारा पूर्योक्त सूचम अल्झ्लार से पिद्दित की ए्थकता ही हो सकती है। 
दीक्षितजी ने स्वयं कुषकयानन्द में पिद्दित का वही उदाहरण दिया है| 
जिसको काव्यप्रकाश में सूचम के उदाहरणों में दिया गया है । 

रूद्ट ने अपने लक्षणानुसार पिहित का--- 

मृदु ससि-कला-कलाप सम सखि ! तब तन-दुति माँहि, 

यह कृशता प्रिय-विरह की काहू को न लखाहि ॥६४७॥ 

यह ( जिसका अजुवाद है वह पद्य ) उदाहरण दिया है। यहाँ 
चन्द्र-कत्ना के तुल्य अज्ञ की कान्ति और प्रिय-वियोग जनित कृशता इन 
दोनों का एक ही (नायिका का शरीर ) आश्रय है। अ्रज्ञ-कान्ति से 
कृशता अ-समान है---इन दोनों का मिश्न-मिन्न रूप है---अज्ञ-कान्ति रूपी 
गुण की प्रबल्ता से नायिका के शरीर में आविभूत्त ( अकट होने चाही ) 
कृशता का आच्छादन होना कहा गया है | 

रद्द के लक्षण और इस उदाहरण द्वारा पिद्दित अल्नद्वार की 'सूच्म' 
से स्पष्ट प्थकता हो जाती है ! 





श्हृ१ व्याजोक्ति और युक्ति 


(८४-८६ ) व्याजोक्ति और युक्ति अलझ्लार 

गुप्त रस्य--किसी प्रकार प्रकट हो जाने पर--कपंट 
से छिपाये जाने को व्याजोक्ति अलझ्भार कहते हैं। 

घ्याजोक्ति का अर्थ है प्याज ले डक्ति झर्थात्‌ कपट ( छुल ) से 
कहना। व्याजोक्ति अल्झार में गुप्त रहस्य प्रकट हो जाने पर फपटोक्ति से 
अर्थात्‌ किसी बहाने से छिपाया जाता है। 
अपन्हृति से व्याजोफि का प्रथक्कवरण्‌--- 

पूर्वोक्त अपन्हुति अलझ्वार में जिस बाद को छिपाई जाती है उस 
बात का पहिले कथन करके निषेध पूर्वक छिपाई जाती है और छेकाप- 
नहुति मे भी अपनी कही हुईं बात का ही अन्य अर्थ करके उसे निपेध पूर्वक 
हिपाई जातो है किन्तु ज्याजोक्ति मे जिस बात को छिपाई जाती है उस 
को पहिले न तो वक्रा द्वारा कही जाती है भौर न निषेध ही किया जाता है।क- 
उद्ाहरणु-- 
तुद्दिनाचल ने अपने कर सो हर-गौरी के ले जब हाथ जुटाये, 
तन कंपित रोम उठे सिव के, विधि भंग भये मन मे सकुचाये, 
गिरिके कर में अति सीत अहो' कहि यो वह सात्विक-भाव दुराये, 
वह संकर हो मस संकर, जो हँसि के गिरि के रनवास लखाये। 


# देखिये साहित्यदर्पण व्याजोक्ति प्रकरण । 

| यह श्रीशिव-पावंती के विशद् प्रसक़्॒ का वर्रन है। पार्वततीजी 
के पिता हिमाचल ने जब शिवनी का और पार्वत्तीजी का पाणिग्रहण 
( हथलेवा जुढाने का कार्य ) करवाया उस सम्रय पार्व॑त्रीजी के हाथों के 
सश से उत्पन्न प्रेम-जन्य कम्प और रोमाब्च आदि सात्विक भावों को 
श्रीशहूर द्वारा यह बहाना करके कि ओहो ! हिमाचलजी के हाथों मैं: 
बढ़ी शीतदता है! छिपाया जाना समझकर दैवातनाएं हँसने लगीं | 
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यहाँ श्रीशिच-पाव॑ती के विदाह में पाणि-अहण के समय पार्वतीजी 
के स्पर्श से उत्पन्न कम्पादिक साखिक भावो को, महादेवजी ने “हिमालय 
के हाथों में बडी शीतलता है! ऐसा कह कर छिपाए दैं। 

“बैठी हुती त्रज की वनिवान में आइ गयो कहुं मोहनलाल है, 
है गईं देखते मोद मई सु निद्दाल भई वह बाल रसाल है, 
रोम उठे तन काँप्यो कछ्ू मुसक्‍्यात लख्यो सखियान की जाल 
सीरी बयारि बही सजनी' उठि यो कहि के उन ओढ्यो जु साल है।” 

यहाँ नायक को देख कर रोमात्व आदि सात्यिक भाव उत्पन्न हुए 
उनको नायिका ने 'सीरी बयारि बही' कह के इस बहाने से वत्च ओढ़ 
कर छिपाया है | 

कुवज्ञयानन्द में क्रिया आदि हारा छिपाये जाने में भी व्याजोक्ति 
अल्द्वार भाना है। जैसे--- 


चतुर अली संग की छली आत गली लखि लाल , 

ढके पुलक अनुराग के करि अ्रनाम तब बाल ॥६५०॥ 

यहाँ श्रीकृष्ण को देखकर अज्ुराय-जन्य रोसाज्ं को गोपाइ्ना ने 
प्रणाम करने की क्रिया से छिपाया है । 


“जलत्नन चलन झुन पत्ननु में ऑंसुबा कलके आय, 
भई लखान न सखिन हू भूठ दी जमुहाय ॥६५१॥ 

यहाँ अश्र आदि सात्विक-भार्चों को जम्हाई की क्रिया द्वारा छिपाये गये 
हैं। कुबलयानन्द मे अपने रहस्य को छिपाने के लिये क्रिया द्वारा दूसरे 
को वश्चन करने को “बुक्ति नासक भिन्न अलद्वार साना है। किन्तु वह 
च्याजोक्ति के अन्तर्गत हो है । स्वयं कुवलयानन्दकार ने उपयुक्त 
चतुरझक्ली "“*“*'”? इस उदाहरण को व्याजोक्ति में लिख कर फिर थुक्ति 
अलक्षार के प्रकरण में इसी को ध्युक्ति! का उदाहरण सी बतलाया है। 


ला ललब -8० |ै *./2 मै ७ इस 


३६३ गूढ़ोक्ति 


(८७) गढ़ोक्ति अलझ्ञार 
अन्योदेशक वाक्य को दूसरे के प्रति कहा जाने को 
'गृहोक्ति' अलझ्टार कहते हैं। 


यूहोक्ति अर्थात्‌ यृढ़ (गुर) डक्ति। गूहोक्ति अल्ह्वार में ऊन्‍्योद शक 
श्र्थाद्‌ भन्च के प्रति दक्त-य को मिक्रटस्थ अन्य व्यक्ति से गुप्त रखने के 
लिये किसी दूसरे च्यक्ति के अ्रति कहा जाता है । 


“खिल फूल हो भौर घने वन वाग यों स्वामिनी को परखावनो है , 
लखि या विधि गोरि के पूजन को “लल्िराम' हियो हरखावनो है , 
पहिले ही मराल मयूर चकोर मिलिदन को मदरावनो हैं, 
हँसि बोली अली ली मैथिली की फिरि काल्हि इतें सँग आवनो है [” 

जनकपुर की फुलवरी में सीताजी की सखी को हम कदद पिर 
यहाँ झायेगी” यह बन भ्रीरधुनाथनी के प्रति कट्दना चरसीष्ट था, पर तव्स्थ 
अन्य व्यक्तियों से छिपाने के छिये श्रीरघुनाथजी को न कह कर उससे 
( सख्ती ने ) अपनी सखियों को कहा है। 
“एरी वीर! सावन सुहावन लग्यों दे चह- 
अब तो उमंग निज दिय की पुजदेंरी। 
सोरहू सिंगार करि दादस अभूषण हू, 
“एसिकविहारी' अंग अति द्वी सजहें री। 
सखिन दुराय गुरु लोगन वचाय दीठि, 
निपट अकेली संग काहू को न लैहें री । 
घीतें निसिजाम जब चंद छिपि जेहे तबे, 
तेरे भौन भूलन दिंडोल आज ऐ हैं से ॥इ४्शा”? 
यहाँ अपने श्रेमी पुरुष को संकेत का स्थान सूचन करने के दिये 
जायिका ने अपने भेंसी को न कह कर अपनी खख्ही को कहा है। 
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काव्यनिर्ण॑य में 'गूहोक्ति' का-- 

“अमिग्राय जुत जहें कद्दिय काहू सों कछु बात ।” 

यह लक्षण दिख कर उदाहरण भी इसी के अनुसार दिखाया है। 
यह लक्षण गूढ़ोक्ति का अपूर्ण है। यूढोक्ति के लक्षण में 'अन्योद्दशक 
वाक्य को अन्य के प्रति कहा जाना! यह अवश्य कह्दना चाद्विये । 

डद्योतकार का कहना# है कि 'गूढोक्ति! ध्वनि काब्य है--अलइझार 
का विषय नही | क्योंकि गृहोक्ति मे दूसरे को सूचित किया जाता है, 
यह स्पष्ट नहीं कहा जाता है--व्यंग्यार्थ द्वारा ध्वनित होता है। अलडझ्लार 
वहीं हो सकता है जहाँ ध्यंगार्थ उक्ति द्वारा स्पष्ट कर विया जाता है । 


>>: 
(८८) विवृतोक्ति अलझ्भर 
उक्ति-चातुर्य से छिपाये हुये रहस्य को जहाँ कवि 
द्वारा अकट कियाजाता है, वहाँ “विश्वतोक्ति' अलझ्जार 
होता है | 
वित्रतोक्ति का अर्थ है विश्वत ( खुली हुई ) उत्ति विवृत्तोक्ति | 
विव्वतोक्ति अब्नद्वार में स्लिष्ट शब्दों के प्रयोग आदि द्वारा चातुर्य से 
छिपाये हुये रहस्य को कवि द्वारा प्रकट करके खोल दिया जाता है। 
“जो गोरस चाहतु लियो तो आवहु मम-धाम , 
यों कहि या जक सों हरिहि किय सूचन निज ठाम॥६५४ 
श्रीकृष्ण के प्रति गोपाज्ननाने पूर्वाद् में शिल्रष्ट-शब्द 'गोरस द्वारा 
कहे हुए रहस्य को उत्तराद्ध में कवि ने प्रकट कर दियाहै। यहाँ शब्द- 
रलेप ढ्वारा छिपाए हुये रहस्य को प्रकट किया गया है । 


# देखिये काव्यप्रकाश की अदीप भौर उद्योत्त न्याख्या ए० ४४४ 


इ्६५ लोकोक्ति 


मेरो सन न अचातु हे सुनि कूठी रस बात, 

हँसि जव थों तिय ने कश्लो लाल लगाई गात ॥६५५॥ 

नायिका हारा नायक के प्रति पूर्वा७ में कहे हुए रहस्य को कवि ने 
उत्तर में प्रकट कर दिया है। यहाँ अर्थ-शक्तिमूलक व्यंग्याथ को कवि 
द्वारा प्रकद किया गया है| 

यहाँ विर्वोक्ति के उदहरण कुबलयानन्द में दिखाये गये उदा- 
इरणों के अनुसार किले गये हैं। परन्तु ये उदाहरण पूर्वोक्त ब्याजोक्ति 
के उदाहरणों के समान ही है अतः विद्तोक्ति अल्नज्वार हमारे विचार में 
ज्याजोक्ति से थक नहीं, जब कि पूर्वोक्त---चतुर भझत्धी सैंगकी छुली 
(संख्या ६९० ) इस उदरण में कुबलयानन्दकार ने व्याजोक्ति 
स्वीकार की है। 

नि 


(८६ ) लोकोक्ति अलझ्वर 


प्रसक्ष प्राप्त लोक-प्रसिद्ध किसी कहावत के उल्लेश 
किए जाने को 'लोकोक्ति' अल्ड्भार कहते हैं | 
त्ञोकोक्ति जन समुदाय में प्रचलित कहावत को कहते हैं । 

“विन आदर पाय के वैठि ढिंगा अपनी रुख दे सुख लीजतु है, 
अपमान ओ मान परेखो कहा अपनी मति में चित दीजतु है, 
कबि ठाकुर काम निकारिबे के लिये कोटि उपाय करीजतु है, 
अपने उरमे सुरकाइबे को सवही की खुसामद्‌ कीजतु है ।”६५६ 

यहाँ चौथे पाद में लोक्प्रसिद्ध कहावत का उल्लेख है | 
“गई फूलन काज हों कुजन आज न संग सखी जु अचानक री ! 

हरि आय गये भजि जाऊँ किते जितही जित कॉटन सों जकरी , 

कवि 'निही' कहे अति काम छयो सुनौ मारग रोकि रहो तक री , 

झुनरी सजनी ! गति ऐसी भई जेसे 'मारनों वैज्ञ गली सेंकरी/” 
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यहाँ 'मारनो बैल गली सैंकरी'! इस ल्लोकअसिद्ध कहावत का 
उल्लेख है। 
“मुसकाई मिथिलेश-नंदिनी प्रथम देवरानी फिर सौत-- 
अंगीकृत दे भुमे किंतु तुम नहीं मांगना मेरी मौत, 
झुझे नित्य दर्शन भर इनके तुम करते रहने देना, 
कहते हैं इसकों ही अंगुली पकड़ अकोष्ठ पकड़ लेना !” 
लच्मणनी से श्रेम-याचना करने के पश्चात्‌ श्रोरधुनाथजी से 
शूर्पणखा द्वारा प्रेम-भित्षा मॉगने पर जानकीजी की शुर्पणस्रा के प्रति 
इस उक्ति में अँगुल्ली पकफड कर पहुँचा पकद् लेने! की लोकोक्ति का 
डद्लेख है । 


छबन्‍्ग्गण हुँ पैनल तणण+ 
(६० ) डेकोक्ति अलझ्वार 


अर्थान्तर-गर्मित लोकोक्ति को छिकोक्ति' अलझ्ढार 
कहते है। 


“छेक! का अर्थ चतुर है। छेकोक्ति में चालुर्य युक्त अन्यार्थ गर्मित 
ज्ञोकोक्ति कही जाती है । 


सो सों का पूछत अरी! बार बार तुम खोज, 
जानतु हे हु भुजंग ही भुवि भुजंग के खोज॥६शध्॥। 
निशाचरियों द्वारा जानकीजी से हनुमानजी के विषय में पूछने पर 
जानकीजी द्वारा उत्तराद्द में कही हुईं लोकोक्ति में यह श्र्थान्तर गभित 
है कि तुम्हारी राचसी साया को तुम राक्षस ही जान सकते हो । 
जमुना तट द॒ग रावरे लगे लाल-मुख ओर, 
चोरन की गति कों सखी ! जानतु है जग चोर ॥६६०॥ 


३६७ अथ-वक्रोक्ति- 


जछिता नायिका के प्रति सखी कौ इस वक्ति में जो उत्तराद्य में 
लोकोक्ति है, उसमें यह अर्थान्तर गर्मित है कि 'तू क्यों छिपाती है,. 
मुझसे तेरी यह प्रेमलीला छिपी नहीं है! । 


(६१ ) अथे-चक्रोक्ति अलड्भार 
अन्य अभिप्राय से कहे हुए वाक्य का अन्य व्यक्ति 
५ किये 
द्वारा अर्थ-श्लेप से दूसरा अर्थ कल्पना किये जाने को 
अर्थ-वक्रोक्ति' अलड्भार कहते हैं। 
पक्रोक्ति का अर्थ है बॉकी-टेढी-उक्ति । वक्रोक्ति अलझ्ार में श्रन्योक्त 
वाक्य का वकोक्ति द्वारा अन्यार्थ कल्पना किया जाता है । 
गिरजे ! कहु भिज्ुकराज कहां ? वलि-दार गये वह है न यहां, 
हम पूछत हैं. बृषपालहि कों वह तो ब्रज गोन चरातु बहां, 
जृत तांडघब आज रच्यों कितु है? जमुतातट-बीथिन होतु तहां, 
भयो सागर-सेल-सुतान मे आज परस्पर यों उपहास महा ॥६६१ 
यहाँ श्रीलच्मीजी द्वारा 'मिज्ञक कहाँ हैं ?? इत्यादि औमद्ादेवजी 
के विषय में पूछे हुए प्रश्न वाक्यों को प/वेतीजी ने श्रौविष्णु भगवान के 
विषय में कल्पना कर कर के “वज्ति द्वार गये' इत्यादि टेढ़े उत्तर दिये है। 
यहाँ पभिछ्ुुक' आदि पदों के स्थान पर “मंगता' आदि पदों के बदलने 
पर भी वक्रोक्ति' वनी रहती है, इसलिए यद्द अरथ॑-शक्ति-मूल्ा अर्थ- 
पक्रोक्ति है। शब्द-शक्ति-मूला चक्रोक्ति शब्दाजजद्वार प्रकरण में पहिले 
लिखी गई है। 
“हे भरत भद्द ! अब कहो अभीप्सित अपना, 
सब सजग होगये भंग हुआ ज्यों सपना, 
है आर्य! रहा क्‍या भरत-अभीप्सित अब भी, 
मिल गया अकंटक राज्य उसे जब, तब भी, 


“लवस रतवक श्द््ट 


पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, 
रह गया अभीष्सित शेष तदपि क्‍या मेरा ! 
तञु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा , 
क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा?॥8६२॥ 
चित्रकूट में भरतजी से श्रीरघुनाथजी ह्वारा 'अभीष्सित' पद्‌ का 
'जिस अभिप्राय से अयोग किया गया है, भरतजी ने उसका अन्य अर्थ 
नकल्‍्पना करके उत्तर दिया है | 
अमल अली नानक दर है ००>_>०>०>»» 
(६२ ) स्वभावोक्ति अल्ड्ूगर 
बालक आदि की स्वाभाविक चेष्टा या प्राकृतिक 
इश्य के चमत्कारक वर्णन को 'स्वभावोक्ति' अलक्भार 
कहते हैं । 
स्वभ वोक्ति का अर्थ उक्त लक्षण से स्पष्ट है। 
“छ्रु'द्र सजीला चटकीला वायुयान एक 
मैया ! हरे कागज का आज़ मैं बनाऊँगा | 
चढ़के उसी पर करूँगा नभ की मैं से 
बादल के साथ साथ उसको जड़ाऊँगा। 
मंद मंद चाल से चलाऊँगा उसे में वहां 
चहक चहक चिढ़ियों के संग गाऊँगा। 
चंद्र का खिलोना मृगछ्ोना वह छीन लू गा, 
भैया की गगन की तरेया तोड़ डालूगा?॥६६१॥ 
अयहाँ बच्चों की स्वाभाविक चेष्टा का वर्णन है। 
“आगे धेह्ठ धारि हैरी ग्वालन कतार तामें 
फेरि टेरि ठेरि घोरी धूमरीन गोन वें । 
पोंछि पुचकारिन अँगोछनिसों पोछि पोंछि 
चूमि चारु चरन चलाबे सुबचन तें। 


३६६ स्वभावोक्ति 


कहे महबूब' धरी मुरक्ती अधर बर 
फक दृई खरज निखाद के सुरन तें। 
अम्रित अनंद भरे कंद-छवि दृदाबन 
मंद गति आवत सुकुद मघुवन तें॥६६७॥ 
यहाँ गौ चारण से आते हुए श्री नन्‍्दुनन्दून का स्वाभाविक 
चित्ताकर्षफ़ इश्य वर्णन है। 
सायंकाल गिरे दिनेश-कर की लाली मनोभोद्िनी, 
होती है तब दिव्य वारनिधि की क्‍या ही छटा सोहिनी, 
मांगों से विशदाम रक्त-छवि पा ऊँची तरंगावती, 
आती है अति दूर से फिर वही जाती वहां है चली॥६६५॥ 
यह वस्बई के समुद्ृ-तट की तरडों के स्वाभाविक मनोद्दारी 
रस्य का वर्णन है। 
“छाई छुवि स्थामल सुहाई रजनी-सुख की, 
रंच पियराई और. भुररेरे के। 
कहे 'रतनाकरं उम्रगि तरु-छाया चली 
बढ़ि अग॒वानी हेत आवत ओंधेरे के। 
घर घर साजें सेज अंगना सिंगारि अंग 
लौटव उमंग भरे बिछुरे सर्ेरे 
जोगी जती ज॑गम जहाँ ही तहों डेरे 
फेरे देत कुदकि विहंगम बसेरे के॥६६क 
इसमें सायंकाल़ के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन है । 
धक्रोक्तिजीवित! कार राजनक कुन्तक ने 'स्वभावोक्ति' को अलझ्ार 
हों जाना है और स्वमावोक्ति को झल्झ्वर मानने वाले आचायों परं-- 
शरीर, ( स्वभाव॑ ) चेदलझ्आारः किमल॑ कुरुतेउपरम्‌ । 
गीदित उन्मेष $।१४ । 
क्र 
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यह आक्तेप किया है | किन्तु यह वक्रोक्ति को दी काव्य का सवेस्व 
मानने वाले राजनक कुन्तक का दुराग्रह्द मात्र है। प्राकृतिक इश्यों के 
स्वाभाविक वर्णन वस्तुतः चमत्कारक और अत्यन्त मनोहारी द्वोते हैं । 


जन पीदनननल- 
(६३) 'माविक अलक्लर 


भूत और भावी भावों के प्रत्यक्ष की भांति वर्णन 
किये जाने को भाविक अलड्भार कहते हैं। 


'साविक! शाबद में साव और इक दो अवयच हैं| भाव का अर्थ हं 
सत्ता ( स्थिति ) 'सूसत्तायां' और 'इक' प्रत्यय का अर्थ है रक्ता करना | 
भाविक अल्झ्ार में सूतर और भविष्यत्‌ भाव को चर्तमान की भाँति कह 
कर उनकी रक्षा की जाती है । 


“जा दिन ते वृजनाथ भट्ट ! इहि गोकुल ते मधुराहि गये हैं, 
छाकि रही तबतें छवि सो छिन छूटति ना छतियाँ में छये हैं, 
वैसिय भांति निहारति हों दरिनाचत कालिंदी कूल ठये हैः 
सत्रु सेंहारि के छत्न धरघो फिर देखत दवारिकानाथ भये है?६६५ 

थहाँ श्रीकृष्ण द्वारा यझ्भुना तट पर भूतकाल में किये गये नृत्य के 
इश्य को तीसरे चरण में अत्यक्ष की भाँति वर्णन किया गया है । 


“अवलोकते ही हरि सहित अपने समक्ष उन्हें खड़े, 

फिर धर्मराज विषाद से विचलित उसी क्षण दो गये, 
वे यत्न से रोके हुए शोकाश्ुु फिर गिरने लगे 

फिर दुःख के वे दृश्य उनकी दृष्टि में फिरने लगे॥६६८ 
“ थहाँ अज्ञोन और श्रीकृष्ण को सम्मुख देख कर राजा युधिष्ठिर को 
झतक अभिमन्यु के भूतकालिक दुःख का पुनः चर्तेमानकालिक भव्यत 
की भाँति वर्णन किया गया है । 


३७१ उदांतत 


“हा मिल मोहन सो भतिराम' सुकेलिकरी अति आनेंद वारी, 
तेही लञवा पुन देखत दुःख चले असु वा अंखियान सों भारी, 
आवति हो जमुना तटकों नहिं जान परे विछुरे गिरधारी, 
जानतु हों सखि! आवन चाहतु कु'जन ते कढ़ि कु जविहारी।”६६६ 
यहाँ भ्री नन्‍्दनन्दन का कुझो से निकल कर आने के भूतकालिक ध्श्य 
को भ्रन्तिम चरण में प्रत्यक्ष की भाँति वर्णन किया गया है | 
कही जाय क्‍यों मानिनी ! छवि प्रतिअंग अनूप, 
भावी भूषन-भार हू लसत अवहि तव रूप [इ७न 
भविष्य मे भुपणयुक्त होने वाली कामिनी के रूप को यहाँ चर्तमार 
में भूषण युक्त होना कहा है। 


(६४ ) डदात्त अलझ्भार 


उद्ान्ञ का श्रथ है-..'उत्कपण आदीयते ग्रह्मतेस्मेतिउदातम्‌ ४ 
अर्थात्‌ उत्कर्पता से वर्शन किया जाना। उदत्त अलझ्कार में चर्णनीय 
श्रथ॑ का समृद्धि हारा अथवा महत्युरुषों के अड्ड-भाव द्वारा उत्कर्प वर्णन 
किया जाता है। इसके दो भेद हैं। 


प्रथम उदात्त 


अतिशय समृद्धि के वर्णन को प्रथम उदात्त अलझ्भार 
कहते हैं 


मुक्तामाल्ा अगशित जहाँ है घनी शंख सीपी, 
न महज जी 


# काब्यादर्श कुसुमप्रतिमा व्यास्याव 5 


नवम स्तवक इज 


मूगे के हैं कन-घन लगे देख बाजार-शोभा-- 
जी भे आता अब उद्धि मेंवारि ही शेष दोगा॥६७१॥ 
इस पद्म में उज्मैनी के बाजार की असम्भव समृद्धि का कचि कल्पना 
छत चर्यन है। 
कम दितीय उदात्त 
वर्णनीय अर्थ में मदत्युरुषों के अज्ज भाव होने के 
को द्वितीय उदात्त कहते हैं। 


“ंजनके परत मुनि-पतनी पतित तरी, 
जानि महिमा जो सिय छुवत सकानी है। 
कहै “रतनाकर” निषाद जिन्हें जोग जानि, 
घोए वित्ठु घूरि नाव निकट न आनी है। 
ध्यावैं जिन्हें इंस ओऔ फनीस गुन गावें सदा, 
नावैसीस निखिल मुनीस-गन ज्ञानी है। 
तिन पद्‌ पावन की परस-्रभाव-पूजी, 
अवध-पुरी की रज-रज में समानी हैं॥६०२ 
अयोध्या के इस घर्रान में भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र को अज्ञ भाव है-- 
“जिस अयोध्या में औरासचन्दरजी के पेसे महत्वपूर्ण चरणों की रज मिलती 
हुई है! इस कथन से अयोध्या की महिमा का उत्कर्ष वर्णन किया गया है। 
(महा मद्दिमतम विष्युु-लोक को तज, जो था शोभा-भस्डार- 
बन-विद्ार-द्दित और देखने दिव्य अयोध्या का हन्नार- 
रवि-कुल-कमल-द्वाकर होकर किया विष्णु ने यहीं निवास, 
। रावण-बघ मिष मात्र क्योकि था वह उनका अ-भंग विलास | 
भारतवर्ष के इस वर्णन में भगवान्‌ विष्यु के अवतार श्रासचन्दजी 
को भरक्ष भाव है । 


३७३ अत्युक्ति 


(६५ ) अत्युक्ति अलकूर 
शौय और औदार्य आदि के अत्यन्त मरिथ्या वर्णन 
को अत्युक्ति अलझ्जार कहते हैं । 
ध्युक्ति का घर स्पष्ट है। 
मत मंतंग मति वरल तुरंग वाते, 
रतिराते ज़रद्‌ जरूर मांगि लाइवो। 
कहेँ “पद्साकर” सो हौरा ल्ञाल मोतिन के, 
पन्नन के भॉति भाँति गहने जराइबों। 
भूपति अतापसिंह ! रावरे विलोक छवि, 
देववा विचारै भूमि लोके कब जाइबो। 
इंद्रपद छोड़ि इंद्र चाहतु कविंद्र पद, 
चाहे इंदरानी कवि-रानी कहबाइबो!॥६७४॥ 
यहाँ श्रोदाये की अत्युक्ति है। 
जब से निरख्री उसने छवि है मुसकान-सुधा नेंदन॑दन की , 
तव से रहती उनसे अलुरक्त दशा छुछ और हुई मन की , 
दिलती चलती न कहीं क्षण भी सुध भूल गई सब है दन की , 
सखि ! है उसकी गति दीपशिखा अनुरूप विहीन-प्रभेंजन की ! 
यहाँ प्रेम की अच्युक्ति है। 
धूघट खुलत अबे उत्तद़ु है-जैहें देव! 
. उद्धतमसनोज जग जुद्ध:जूटि-परैगो। 
को कहे अजीक बात, सोक है सुरोक# सिद्ध--- 
जोक तिहुँलोक की लुनाई लूटि परैगो। 
! दुराव-मुख नतरु तरैयनि को-- 
भंडल॒ हू सटकि चटकि टूटि परैगो। 
# सुरों का झोक ( स्थान )-- स्वर्ग । 


नयव्षम स्तवक ३७४ 


सकलनयकाकानवयनन्ट> पाए #०<#४रकलमक, 


तो चिते सकाच सोचि सोचि मृदु मूरदि के, 
छोरते छपाकर छता सो छुटि परैगो”॥६७६ 
यहाँ नायिका के सौन्दर्य की छत्युक्ति है । 

“गोपिन के ऑसुवान के नीर पनारे बहे बहिके भये नारे, 
नारेन हू ते भईं नदियाँ, नदियाँ नद है गये काटि केंयगारे, 
चेगि चलो तो चलो त्रज को कवि-तोष कहे बहु आनन प्यारे, 

नद चाहतु सिंधु भये अब सिंधु ते है है हलाहल भारे॥६००। 
यहाँ विरह की अत्युक्ति है । 
कान्यप्रकाश में यह्ट अलह्वार नहीं द्विख्रा है। “उद्योतः कार का 
मत है कि यह उद्ात्त के अन्तर्गत है। 'कुवश्ञायनन्दकार का संत यह 
है कि जहाँ सहुद्धि का अतिशय पर्णन दोता है, वहाँ 'डदाच और 
जहाँ शौय्यांदि का अतिशय वर्णन होता है वहाँ “अयुक्ति अलड्भार 
होता है भर सदुक्ति में अर्थात्‌ जहाँ कुछ सम्भव वर्णन होता है चहाँ 
“असस्बन्धातिशयोक्ति! होता है। जैसे--- 
जुग उरोज तेरे अली ! नित-अ्रति अधिक बढ़ाहिं, 
अब तव भुज-लतिकान में क्‍यों हू नांदि समाहिं ॥६०८॥ 
यहाँ 'उराजों का झ्रुजाओं के बीच में न समाना ।! यह उत्ति कुछ 
सम्भव है अतः सम्बन्धातिशयोक्ति है और जहाँ स्वेधा अपम्भव उक्ति 
होती है, वहाँ अ्युक्ति होती है, जेसे-- 
इदि विधि अलि ! नित ही बढ़दिं तव उरोज सविकास, 
यह विचार नहिं कीन्ह विधि अलप कियो आकास ॥६७६॥ 
यहाँ कामिनी के उरोजों का आकाश सें न ससाना, यह स्वेथा 
असम्भव वर्णन है अतः यहाँ अत्युक्ति अलझ्लार है ! वस्तुतः हमारे विचार मे 
भी घत्युक्ति अज्द्धार अतिशयोक्ति अथवा 'उदत्त'ं से प्रथक होने 
थोरय नहीं | 


डर निरुक्ति 


(&६ ) निरुक्ति अलझ्भर 
योगवश से किसी नाम का और ही अर्थ कल्पना 
किये जाने को 'निरुक्ति! अलड्भार कहते हैं। 
निरक्ति का अर्थ है. किसी शब्द या पद की व्युव्पत्ति चुक्त व्याख्या 
फरता | निरक्ति अक्षद्भार में किसी ऐसे शब्द की जो किसी व्यक्ति आदि 


का नाम हो--प्रसिद्धू यौगिक व्याज्या को छोड़कर यौगिकरक्ति से 
चअम्त्कारक कर्पना द्वारा अन्य व्याज्या की जाती है । 


ताप करत अवलान को दया न कछु चित आठु, 
तुम इन चरितन सॉँच ही दोषाकर विख्यातु ॥६८ण। 
'दौषा' नाम रात्रि का है इसीसे चन्द्रमा का नाम दोपाकर है। 
ग्रहाँ इस यौगिक अर्थ को छोठकर दिरहिएी की इस उक्ति में वियोगिनी 
स्रियों को ताप देने का दोष होने के कारण चन्द्रमा के 'दोषाकर' नाम का 
दोषों का भण्डार---यह अन्य यौगिक अर्थ कस्पता किया गया है । 
“आपने आपने ठौरनि तो भुवपाल से भुबि पाले सदाई, 
केवल नाम॒हि के सुवषाल कहावतु हैं, सुवि पालि न जाई, 
भूपन की तुम ही धरि देह विदेहन में कल्-क्ीरति पाई, 
'केसद' भूषन की भुवि-भूषन भू-्तन ते तलया उपजाई” 
राजाओं को एथ्वी के पालक होने के कारण भुविपाल कहे जाते 
हैं। यहाँ राजा जनक के प्रति विशवमित्रजी के इस याक्‍्य में भुविपाल 
का तुमने पृथ्वी से तवया ( सीताजी ) उत्पन्न की है, अतः तुम्हारा 
आुविपाल नाम है! यह श्रन्याथ॑ यौगिकशक्ति से जनक के विषय में 
कर्पित किया ग्रया है। यदि 'सुविपाल' के स्थान पर इस पसहः 
सें 'भू-पति' शब्द का प्रयोग सहाकदि केशवदास करते तो यहुत 
डी उपयुक्त होता । 


मंवम स्ववक इ७६ 





“सूर-कुलसूर भहा अबल अताप सुर, 
चूर करिबे को स्लेच्छ कर प्रन लीन्यो तैं। 
कहे 'रतनाकर!ः विपत्तिनि की रेलारेल, 
मेलि केलि मात्भूमि-भक्ति-भाव भीन्‍्यो तैँ। 
वंश को सुभाव अरु नाम को प्रभाव थापि, 
दाप के दिलीपति को ताप दीद दीन्यों तें। 
घाट इलदी पे जुद्ध ठाटि आरि-सद्‌ पाठि, 
सारथ विराट मेदपाट नाम कीन्यो वें।॥६८श॥। 
थहाँ मेद्पाट देश का राणा अताप द्वारा “व्ेच्छी के मेद ( शरीर 
के अन्दर की चर्बी )से परिपूर्ण किया जाना! यह अन्याथे यौगिक- 
शक्ति से कव्पना किया गया है । 
2 ननणप्णटा (नर (ििपललीलनननानन 
(६७ ) प्रतिषेध अलझ्वर 
प्रसिद्ध निषेध का अलुकीर्तन किये जाने को ग्रति- 
पेध अलझ्भार कहते हैं। 
प्रतिषेध का अथ निषेध है। अतिषेध अलझ्टार में जिस बात का 
निषेध मसिद्ध हो उसका फिर निषेध किया जाता है। प्रसिद्ध निषेध 
का पुनः निषेध निरर्थक दह्ोने के कारण श्रथान्तर-गर्मित निषेध में 
चमत्कार होने के कारण अल्ड्कार माना गया है । 
#/तिच्छून वान विनोद यह छली ! न चोपर खेल” ॥8८१॥ 
यह तो असिद्ध ही है कि थुद्धू का काये चोपद का खेक् नहीं है 
फिर यहाँ शकुनि के अति सीससेन को इस उक्ति में--यह चाणों की 
कीडा है चोपड का खेज्न नहीं, इस प्रकार निषेध किया गया है उसमें-- 
"तेरी कपठ-चातुरी 'बोपड में ही चल सकती है, न कि थुद्ध में ।” यह 
उपहासात्मक श्र्थान्तर गर्सित है। 


३० शरतिपेध 
“दरा की न दौर यह रार नहीं खजुवे की 
बांधिवों नहीं है केंघों मीर सेहवाल को। 
मठ विश्वनाथ को न वास आम गोझुल को 
देवी को न देहरा न मन्दिर गुपाल को। 
गाढ़े गढ़ लीन्‍्हें अरु बेरी कतलान कीन्हें 
ठौर ठौर हासिल उगाहत है साल को। 
बूढ़त है दिल्ली सो सेंभारे क्यो न दिल्लीपति ! 
घक्का आनि लाग्यो सिवराज महाकाल को” ॥६८४॥ 


यह तो प्रसिद ही है कि शिवराज की दिल्‍ली पर चढ़ाई है वह 
दारा की दौर भ्रादि नहीं है। फिर दारा की दौर आदि का यहाँ 
निषेध किया गया है, उसमे 'दारा की दौर आदि कार्य तो चूने सहज 
ही कर लिये ये, पर शिवराज का युद्ध तेरे से अजेय है” यह श्र्थान्तर 
( अ्रभिप्राय ) गर्भित है। 


'माजू महारानी को बुलावो महाराजहू कों, 
लीजे मतु केकई सुमित्रा के जिय को। 
राति को सपत रिपिहू के वीच विज्लसत, 
सुनो उपदेस ता अरुघती के पिय को। 
'सेनापति' विश्व में बखाने विश्वामित्र नास, 
... यू बोलि वूकिये प्रवोध करें हिय को | 
खोलिये निसंक यह धनुष न संकर को, 
कुघरि मर्यकसुदस्ीकंकन है सिय को ॥इ८श६- 
शीरघुनाथजी के प्रति विधाहोत्सव के समय सिथिज्षा की रमणियों का 
। उपहास है। 'सरौताज़ी का कह्षण, शिव-धुष नहीं, यह तो प्रसिद्ध है। 
. फ़िर धनुष का निषेष यहाँ इस अमभिप्राय से किया गया है कि--- 
कदुण के खोदने का काये घनुष-भज्ञ के कार्य से सी कट़िन है । 


“नवम स्तवक शेष्प 


सापासुपण' में प्रतिपेंधघ का--सोहन कर सुरद्नी नहीं कछु 
शक बडी बलाय ।” यह उदाहरण दिया है। पसे उदाहरण प्रतिषेध 
के नहीं हो सकते हैं। इसमें सुरली का निषेध करके उसमें बलाय का 
आरोप किया गया है अतः “अपन्हुति' है। 
न -जत+ 
(६८ ) 'विधि' अलझ्ूार 
सिद्ध वस्तु का विधान किये जाने को “विधि” 
अलड्ार कहते हैं । 
'दिधि! का अर्थ विधान है। यह अक्षद्भार पूर्वोक्त प्रतिषेघ के 
अतिद्वन्द्दी रूप में साना गया है। इसमें जिस चस्तु का विधान सिद्ध 
है, उसका फिर अर्थान्तर-गर्मित विधान किया जाता है। 
तजु कर, सर भुनि-सुद्र पर ह्विज-सिसु जीवन-हेत, 
राम-गाव है जिन तजी सीता गर्म-समेत ॥६८। 
शूद के तप करने के अधमे से अल्प-वयस्क ब्राद्मण-बालक के 
सर जाने पर उस शुद्ध पर बाण छोडते हुए भगवान श्रीरामचन्द्र की 
यह शअ्रपने हाथ के प्रति उक्ति है। श्रीरामचल्द्र का द्वाथ उनका शब्ज 
सिद्ध दही है, फिर अपने हाथ के अति 'तू राम का यात है” ऐसा विधान 
किया गया है। वह अपनी अत्यन्त कठोरता दिखाने के अमभिभाय 
से गर्सित है । और यह ( अर्थान्तर ) 'जिस रामचन्द्व ने गर्मिणी सीता 
का त्याग कर दिया! इस विशेषण से प्रकट किया गया है | 


( ६६ ) हेतु अलक्लार 
कारण का कार्य के सहित वर्णन करने को हेतु 
अलइझ्लार कहते हैं। 








० 


३७६ हंतु 


हेठ और -कारण एकार्थक शब्द हैं। कारण का कार्य के सद्दित 
का के साथ काये के असेद्‌ चर्णन में हेतु अलझ्ार माना 
गाया है । 


कारण के साथ कार्य के वर्णन का उदाहरणु-- 
मरुमग लों तेरो अधर विहुम-जाय लखाय । 
कहु अलि ! मन किहिंको न यह प्यास बिकल करवाय# ॥ ६८७] 


यहाँ चिहुस-ड्ाय होने रूप कारण, पिपासाकुद्धित दोने रूप कार्य 
के सहित कथन किया गया है| 


कारण और कार्य के अग्रेद का उदाहरण--- 

#मोहि परम-पद्‌ सुकति सब तो पद-रज घनस्याम, 

तीन लोक को जीतिवयो सोदहि बसिबो त्जघाम” ॥६व्स्य 

यहाँ श्रीनन्दृनन्दन की चरण-रज कारण है और परमपद्‌ कार्य है । 
'रज की परमपद से एकता कथन की गई है। 

“हपक! से उपमेय और उपमान का अभेद कहा जाता है और 
हेतु” से कारण और काये का अमेद होता है। 

दुए्डी, सह्ृट और कुवलयानन्दकार ने हेतु अलक्वार सिखा हैं। 
झाचाये सामह और मन्‍्मद आदि इसप्रकार के 'हेत' मे अलकारता 
नहीं मानते है । 


“क्री 





# है अलि ! मरुस्थल के माय के समान विद्मुमच्छाय अथांत्‌ वृक्षों 
की छाया से रद्ित, ( अघर पद में रूँगे जैसी अरुण कान्ति वाला ) 
तेरा अघर किसका मन प्यास से विकल नहीं कर देता है ! 


( १०० ) झअलुभान अणझार 
साधन द्वारा साध्य का चमत्कार पूर्वक ज्ञान कराये 


जाने को अजुमान अलझ्कार कहते हैं। 

“अनुमान” शप्द 'अजञ' भौर 'प्रिति! से बना है। यहाँ “अजु' का 
अर्थ क़दाण है# । लत्तण कहते हैं चिप्ट को। । और “मिति' का अथ दै 
ज्ञान] । अतः अनुमान का अर्थ है अलुमभितिकरण्ण भर्थात्‌ चिन्ह 
द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान किया जानाह | अलुमान में साधन द्वारा साध्य 
का शान किया जाता है । 


जो वस्तु सिद्ध की जाती है उसे राध्य ( लिम्जि ) और जिसके द्वारा 
थद सिद्ध की जाती है उसे साधन ( दिज्ञ ) अरथांत, चिग्द कहते है । 
जैसे---धूँएु से अ्रम्नि का होना सिद्ध द्ोता है। अ्रथाँव्‌ जहाँ घूँआ दोता 
है घहाँ यद्द ज्ञान हो जाता है कि यहाँ धूँआा है. तो अभि भी अवश्य 
है। धूँश्वा साधन (विःइ) है और अ्रप्मि साध्य (ज्ञान का दिषय) है। 
अनुमान अलहुर में कवि-कल्पित चमत्कारक साधन द्वररा साध्य का 
ज्ञान कराया जाता है। और “अनुमान” अक़्द्वार में साधन होता है 
वह ज्ञापक-कारण होता है । 


करतीं अपना अति चंचल ये जब बंक-कटाक्ष-निषात कहां, 
करता यह भी अविलंब सदा हृद्-वेधक-बाण-निपात वहीं, 
रमणीजन के अनुशासन मे रहके मखकेतन$ दे सच ही, 

कर पुष्पशरासन ले उनके चलता चल-हस्त पुरःसर ही ।ए८६ 


ह# देखिये शब्दकल्पहुम । १' “चिन्ह लचम च लचणः ।! अमर- 
कोश । [ देखिये शब्दकल्पदुम । ९ 'अतीतिद्षिक्षिनी लिक्ञावनुमावमदू- 
पितात्‌ [? --काव्यप्रकाश बालबोधिनी व्याख्या पू० ६१३ । $ कामदेव । 


ड्टर अनुमान 


यहाँ 'कामरैव को स्त्रियों के 'आज्ञाकारी होना साध्य है--सिद्ध 
काया अभीष्ठ है।” इस बाद का ज्ञान--खियों का कटाक्षपात जहाँ-जददोँ 
होता है--वहोँ वहाँ कामदेव अपने वाण तत्काल चछोडता है! इस साधन 
द्वारा कराया गया है। 

प्रिय-मुख-ससि निहचे वसतु सगनेनी हिय-सझ । 

किरन-प्रभा तन-पीतता मुकुलित हैं हृग पद्म ॥६६०॥ 

विगोगिनी नायिका के शरीर की पीतता भ्ौर झुकुल्षित नेत्र साधन है, 
इस साधन द्वारा नायिका के हृदय में उसके पति के मुख-चन्द्रका निवास 
सिद्ध किया गया है। यहाँ रूपक मिश्चित अनुमान है--सुख आदि में 
चन्द्रमा आदि का झारोप किया गया है। 

“होते अरविंद से तो आयके मिलिंद वृन्द 


उड़ते दुहुंधा ते, न रहते नियारे ये। 
धवाल' कवि मीन से मृगन से जो होते तोपे 
बन-बन मांहि दोऊ दोरते करारे ये। 
याते नैन मेरे खरे लोह से हैं काह्े दें कि 
खैंचे लेत प्यारी ! चख-चु'बक तिहारे ये”॥६६१॥ 
यहाँ नायिका के नेत्न-चुम्बक रूप साधन द्वारा नायक ने अपने 
भेत्रों का ज्ञोह रूप दोना सिद्ध किया है। यहाँ नेत्रों को लोह होने का 
कारण “प्यारी-चस-चुम्बक' इस वाक्य द्वारा कहा जाने पर भी 
'कान्यलिद'! नहीं हो सकता क्योंकि 'काहे तें कि? के अथोग से 'कारण” 
का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन है |# 
यथपि उद्मेत्षा में जैसे 'जावतु हो” 'सावो” 'निरचे! श्रादि वाचक 
शब्दों का प्रयोग होता है, वैसे ही बाचक शब्दों का प्रयोग भायः अजुमान 
# देखिये काव्यक्षिह प्रकरण । 


नवस स्तवक देर 


में भी होता है किनत उद्मेत्ता में इन शब्दों का अयोग उपभेय में 
उपमान के साइश्य की सम्भावना में निश्चित रूप से किया जाता है 
और “अलुमान' में इन शब्दों का अग्रोग उपभेय-उपसान भाव (साइश्य) 
के बिना साध्य को साधन द्वारा सिद्ध करने के लिप निश्चित रूप से 
किया जाता है । 


अत्यक्ष” आदि अन्य ग्रमाणालह्लार---- 

छुद्द अन्थों में अत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान अर्थापत्ति अनुप- 
लब्धि सम्भव और येतिहा इन आठ अमायों के श्रजुसार आठ प्रमाणा- 
लक्कार माने हैं । किन्तु न्‍्यायशास्त्र में शत्यक्, अजुमान, उपमान, और 
शब्द ये चार और चैशेपिक दर्शन में प्रत्यक्ष और अजुमान दो ही 
प्रधान प्रमाण माने गये हैं---अन्य सब प्रमाण इनके अन्तर्गत माने गये 
हैं दमने केवल अनुमान! अल्क्ार ही लिखा है | क्योंकि अनुमान 
के सिवा प्रत्यक्षादि प्रमाणाक्षद्वार काव्यप्रकाश आदि में नहीं हैं। 
घस्तुतः इनमें लोकोत्तर चमत्कार न होने से यहाँ भी उनको लिख कर 
विस्दार करना अनावयशक समझा है। 


रिसवत्‌” आदि अलक्षार--- 


इनके सिवा 'रखबद' आदि सात अल्लक्कार कुछ ऐसे अन्थों में--जिनमें 
गुणीभूत व्यंग्य का विपय नहीं लिखा गया है--अलझ्भार प्रकरण में 
लिखे गये हैं। किन्तु रसचत्‌, आदि में नाममात्र की अलक्कारता है 
वास्तव में यह गुणीभृत व्यंग्य का चिपय है और ये शअलक्षार रस, भाव 
आदि से सम्बन्ध रखते हैं। अतः हमने रसवत्‌ आदि अक्क्कारों का 
निरूपण काव्यप्रसाश के आदर्श पर भ्रथम भाग के गुणीमूत व्यंग्य के 
अकरण में (पाँचतें स्तवक में) किया है । 


“-+ औ:#:कै 


दशम स्तवक 
+->--+किकिक--.>>_न्‍म 
अब शब्द और अर्थ के संकौर्ण (मिले हुए) मेद 'संताश्टि 
आई लिखे जाते हैं-- 
संसृष्टि अलझ्वार 
तिल-तन्दुल न्याय से कई अलझ्भारों की एकत्र स्थिति. 
होने को 'संसृष्टि' अलड्ढार कहते हैं। 
संसृष्टी का अथ है सक् । संसष्टी संस । संसर्गः सड्े#।! संचृष्टी 
अलकूार में एक स्थान पर ( एक छन्द में ) दो यादो से अधिक शब्दा-- 
लड़ार या धर्थालज्भार तिल-तन्दुल्ल न्याय से ( तिल और चावज् की 
भाँति एक दूसरे की अपेक्षा के बिना ) एथक-एथक्‌ अपने-अपने रूप 
में स्थित रहते हैं । यह तीन प्रकार का होता है--- 


($ ) शब्दालझ्वार संसष्टि श्रर्थात्‌ केवल शब्दालझ्ारों की निरपेत्त 
एकन्न स्थिति होना । 


(९ ) अरथांलझ्ार संसृष्टि श्रथांत्‌ केवल अ्रथांलजारों की निरपेच्” . 
एकत्र स्थिति होता | 


॥॒ ( ३ ) उभयाज्द्वार संसृष्टि अर्थात्‌ शब्दाक्क्वार और अर्थालझ्ार 
दोनों की निरपेत्त एकत्र स्थिति होना । 





# देखिये चिन्तामणि कोष | 


'बशंस स्तवक ३८४ 


शच्दालंकार संचृष्टि--- 
“कुडल जिय रचा करन कवच करन जय वार, 
करन दान आहव करन करन करन बलिद्ार ॥६६्श॥ 
यहाँ 'ज्ञायाजुप्रास' और “यमक' दोनों शब्द के अल्ट्टारों की संसष्टि 
है। पद्दिले तीनों फादों में एक ही अर्थ वाले “करन” शब्द की अन्वय-लेद 
से कई बार आवृत्ति होने के कारण ल्ाटाजुप्रास है। और चौथे पाद में 
सिञ्न-सिन्न अथ वाले “करन! शब्द की आउजत्ति होने के कारण यमक 
है। यदाँ पुक्त छुन्द में वह दोनों श्रपने-अपने स्वरूप में तिल और तन्दुल 
( चावल ) की तरह प्रथक-प्थक्‌ स्थित हैं। अतः संसष्टि है। 
अर्थालंकार सत्ताशि-- 
वासन्ती के कुरवक घिरे कुज़ के पास जो कि-- 
देखेगा तू सु-वकुल तथा रक्त-पत्री अशोक, 
चाहें दोनों मम-सहित वे दोहदों के बहाने-- 
मत्कान्ता से मुख-मधु तथा पाद वांया छुवाने ॥६६३॥ 
मेघदूत में यत्च द्वारा उसके घर में बनी हुईं पुष्प-वाटिका का वर्णन 
है। 'मम सहित” पद में सद्दोक्ति है और दोहद के बहाने से सुख के 
मधु की और वायाँ पाद छूने की इच्छा के कथन में सापन्इव प्तीयमाना 
उस्पेद्ा है, अतः सहोक्ति और उत्पेश्ञ इन दोनों अर्थालक्षारों की 
संसष्टि है । 


“बिदुम और मधूक जपा गुललाला गुलाव की आभा लजावति, 
दिवजू! कंज खिले टटके हटके भटके खटके गिरा गावति, 


# आण की रक्षा करने वाले कुण्ड और जय की रहा करने 
चवाल्ले कवच का दान करने वाले और थुद्ध करने वाले कर्ण के हाथों 
की बलिदारी है। ु 


ब्ट्श संघ 
पांव धरे अलि ! ठोर जहां तेहि ओरतें रंग को धारसी आवति, 
मानों सजीठ की साट ढुरी इक ओरतें चांदनी वोरति जावतिश 
यहाँ पूवार्ड के दोनों पार्दों में विहुम आदि उपमानों का निरादर 
किया गया है श्रतः प्रतीप है। उत्तराद्द में उक्त-विषया उद्मेत्षा है श्रतः 
इन दोनों अथांकझ्ारों की संसृष्टि है । 
उपयालंकार संसुषि--- 
“पावक सो नैनन लग्यो जाबक ल्ाग्यो भात्। 
मुकुर# होहुगे नेक में मुकुर| विलोको लाल” ॥६६५॥ 
यहाँ 'उपमा” और “यमक' की संसृष्टि है। पूर्वार्द् में नायक के 
भाल पर लगे हुए अन्य नात्रिका के जाबक को ( पेरों में लगाने के 
रंग को ) पावक की उपमा दी गई है। उचरारद्ध में मिन्न भ्र्थ वाले 
'मुकुर! शब्द की आधृत्ति होने के कारण यमक है। धतः शब्दा्थ उमय 
अल्हारों की संसृष्टि है। 
“औरन के तेज तुलजात हैं तुलान बिच 
तेरो तेज जमुना तुलानन तुलाइये। 
आओरन के गुन की सु ग्रिनती गने ते होत 
तेरे गुनगन की न गिनती गनाइये। 
धवाल' कवि अमित अवाहन की थाह हात 
रावरे अवाह की न थाह दरसाइये। 
पारावार पार हू को पारावार पाइयत 
तेरे पारापार कोन पारावार पाइये” ॥६ध८्क्षा 
यहाँ अन्य नद-नदियों से यमुनानी का आधिक्य वर्णन किये 
जने में व्यतिरेक भअर्थाक्षद्धार है। और 'त शा प्प' की अनेक थार 


क अपनी बात से सुकुर ( हट ) जावोगे। '* दर्षण । 
२२ 





दशम स्तवक इ्टद्‌ 


आादृत्ति में वृत्याजुआस तथेव चतुर्थ चरण में एकार्थक “पारावारः शब्द 
की आवृत्ति होने के करण ल्ञाटालुआस है और यह दोनों शब्दालड्वार हैं 
अतः यहाँ उमयालझार संसष्टि है । 
निज>>««»-े- दी ०००«»मम०्न्‍« 
सकूर अलडइार 
नीर-क्षीर न्याय के अनुसार मिले हुए अल्लारों को 

सझ्डर अलझ्ढार कहते हैं। 

सह्वर का अर्थ है अत्यन्त मिला हुआ--सकृूरः प्यामिश्रत्वे (के 
सड्डर अलझवार में नीर-चीर न्याय के अनुसार एक से अधिक अलक्कार 
मिले रहते हैं। अर्थात्‌ दूध में जल मिल जाने की तरह कई अलक्लारों 
का एकत्र मिल जाना | इसके तीन सेद है;--- 

($ ) भज्गञाज्ञीभाव सक्र । 

(२ ) सन्‍्देद सझर । 

( ३ ) एकवाचकाजुप्रवेश सहूर । 

अड्ञाज्ञी भाव सकूुर 
जहाँ कई अलझ्जार अन्योन्याश्रित होते हैं वहाँ 

अन्ञाज्जीभाव सछूर होता है| 

अद्गाज्ञीभाव संकर सें एक अलड्जार दूसरे अलझ्ार का भ्रह्न होता है 
अ्रथात्‌ एक दूसरे का उपकारक होना, एक के बिना दूसरेकी सिद्धि न होना । 

नरपति ! तो अरि अड्जना लूटीं सब बटमार, 


अधघर बिंब-दुति गुज गुनि हरे न मुकता-हार ॥६६णा 
अधघर-विम्ब के सह्ल से मोतियों के द्वारों को गुआफल की कान्ति 


भाप्त होने में 'दद्गुण' है। और मोतियों के हारों को गुझाफल सम|झ 
# देखिये चिन्तामणि कोष । 


देट संकर 


कर न लूटते में 'आन्तिमात” अज्झार है। यहाँ तद्गुण की सहायता से 
आन्तिमान्‌ हो सकता है, क्योंकि जब तक अधर-बिम्ब से मोतियों में 
गुक्लाफक्षों की तद्गुणता प्राप्त न हो तब तक आन्ति उत्पन्न नहीं दो 
सकती | और आान्ति! के उपकार से ही तद्युणालझ्ार अत्यन्त चस- 
त्कारक हो सकता है | अतएवं इनका परस्पर में अज्ञाड़ी भाव है। 
श्री गज्ञा-तट के वहां निकट ही हैं अद्वि ऊँचे सभी; 
छा लेती उनको सफेद घन की आके घटाएं कभी, 
हो जाते हिम के पहाड़ सम वे सौन्दर्य-शाल्ी मद्दा, 
आता है महिमा विज्ञोकन अहो ! मानो हिसाद्री वहां। 
हरिद्वार के गज्ञा-तट का चर्ण॑न है । मेघों से आच्छादित पर्वतों को 
बर्फ के पहाढ़ों को उपमा दी गई है, वह ( उपसा ) इस दृश्य में जो 
हिमदी की उत्मेज्ञा की गई है उसका अंग है। क्योंकि जब तक पत्तों 
को वर्फीले पह्ाडों की उपमा न दी जाय तब तक उस दृश्य में हिसाद्वी 
की उठ्मेत्षा नहीं की जा सकती । और इस उच्मेत्ता द्वारा यहाँ उपमा के 
घमत्कार में अभिद्ृद्धि हो गई है । 
“डार-दुम-पालन विक्लोना नव-पल्लव के, 
सुमन मूगूला सोदे तन छवि भारी दे। 
पवन भुज्ञावै केकी कीर बवरावें दिव' 
कोकिल इलादें इलसावें कर तारी दे। 
पूरित पराग, सो उतारा करें राईनोन, 
कंज-कली-नायिका-लतानि सिर सारी दे। 
मद्न-मदहीप जू को वालक वसन्‍्त वाहि, 
आत दिये लावत गुलाव चुटकारी दे”का६६६॥ 





# आतःकाल गुलाब चटऊ रहा है, वह मानो कामदेव रूप राजा के 
चसन्‍्त रूप बालक को घुटकी देकर उसे हृदय से लगा रहा है। बच्चो 


जला 7 


दुशम स्तवक श्प्ट 


यहाँ बच्चों की <हनिश्रों आदि में जो पालना आदि का 'रूपकः है, 
वह गम्योल्पेज्ा का अंग है। क्योंकि यदि चसन्‍त ऋतु को कामदेव के 
बालक का रूपक न किया जाय तो गुल्लाब के धुष्पों के खिल्लने के शब्दों - 
में चुटकारी देने की उम्मेज्ञा नहीं हो सकती। 
जटा सम दीपति सों ललित सुसोहत है, 
कलित-कलँक कर रुद्राच्छझन माल है। 
मारे वियोगिन को अकारन तिहि कारन ही, 
मानों विराय कियो धारन विसाल है। 
भूषित प्रकाश अस तारन की रास वह्दी, 
आस पास जाके तल बिखरे कपाल हे । 
ऐसो नभ-थान हद स्मशान के समान जामें, 
भस्म-दुतिमान ससि राजत रसाल है# ॥७००॥ 


की डालियाँ उस बालक का पालना है | नवीन पत्ते, बिछोना है । पृष्प, 
ऋगूला है । पतन उस पालने को झुला रहा है। भयूरादिकों को कूक 
है चह उससे बातें कर रहे हैं, कोकिला मानो हाथों से ताली देकर उसे 
ईँसाती हैं, पुष्प का पराग है, वह सारनों कमद्ध कल्नी रूप नायिकाश्नों के 

शिर पर साड़ी उढ़ा कर राई नॉन किया जाता है | । 


_£ यहाँ आकाश को श्मशान रूप और चन्द्रमा को योगी रूप 
वर्णन किया है। चन्द्रमा की कान्ति है, वह जठा के समान है, कर 
( किरण अथवा रलेषार्थ द्वाथ ) में कलंक है वह रुद्रात्त की भाल्ा 
घारण की हुई है। विरदीजनों का बिना कारण नाश करने के 
कारण मानों वैराग्य ( रक्तता का अभाव अर्थाव्‌ रेत काम्ति ) धारण 
किया है, ऐसा भस्म की कान्ति वाला चन्द्रमा ताराओं के समूह 
रूप जिसमें नर-कपाल बिखरे हुए हैं ऐसे श्मशान के चुल्य आकाश में 
शोमित हो रहा है। 


| 


इेप& संकर 


यहाँ चन्द्रमा की कान्ति को जटा की तथा आकाश को श्मशान की 
उपमा दी गईं है। चन्द्रमा के कल्नंक में रद्ाचत माला का रूपक है। 
“वियोगियों को ग्रकारण मारने के कारण” इस वाक्य में उग्मेत्ता है। 
“विराग पद सें श्लेष है ( विराग का अर्थ चन्द्रमा पत्त में रक्तता का 
अभाव--श्वेतता है और थोगी के पक्त में राग-रहित श्रथांत्‌ विषयों में 
अनासक्त रहना है ) इन चारो अलंकारों का यहाँ परस्पर में अड्डाज्ोभाव 
इस भ्कार हैः--- 

(१ ) उपमा और उत्मेक्षा यहाँ श्ल्लेष का अंग है क्योंकि यदि 
चन्द्रमा की कान्ति को जटा की उपमा भौर आकाश को श्मशान की 
उपमा नहीं दी जाय एवं वियोगियों को अ्रकारण मारने की उद्ेत्षा न 
की जाय तो “विराग” पद में श्लेष द्वारा विषयों से विरक्त होना यह 
रलेपाथं अहण नहीं किया जा सकता--क्योंकि जटा का धारण, श्मशान 
का निवास और वियोगियों की अकारण सारना कहा जाने पर ही चन्द्रमा 
को विरक्त कहना सिद्ध हो सकता है। और “विराग” पद्‌ में जो रलेष है 
वह उक्त उपमा एवं उद्मेत्ञा का अंग है क्योंकि विराग का ( चन्द्रमा की 
खेतता का ) श्लेष हारा दूसरा अ्थ--वेराग्य/ नहीं किया जाय तो 
अन्द्रमा की कान्ति को जठा की उपम्रा; एवं आकाश को श्मशान की 
उपमा और “वियोगियों के अकारण मारने के कारण' यह हेतु-उम्मेत्ता 
सिद्ध नही हो सकती! 

(२) 'कर! शब्द में यहाँ श्लेष है ( 'कर' के चन्द्रमा की किरण 
और हाथ दो अथे हैं ) चह कल्ंक में जो रुद्राक्ष की माला का रूपक है, 
उसका अंग है--जब तक 'कर” का (चन्द्रमा की किरण का) श्लेपार्थ--- 
हाथ अहण नहीं किया जाय, रुद्राक्त-माला का धारण करना नहीं बन 
सकता । धौर यह रूपक नहीं किया जाय तो यह श्लेषार्थ भद्रण नहीं हो सकता। 

(३) चन्द्रमा कौ कान्ति को जदा की उपमा, कलंक में रद्ात- 
सात्षा का रूपक, वियोगियों के मारने की उत्पेत्ञा और 'विराग' में श्लेष 


दशस स्तवक ३६० 


यह चारों न किये जाये तो आकाश को श्मशान की उपमा नहीं दी 
जा सकती अतः यह चारों इस उपम्रा के अ्रंय हैं । 


यहाँ 'कलंक है वह रुद्ाक्ष-माला के समान है! इस प्रकार कलंक 
को रद्राज्-माह्ा की उपसा नहीं मानकर “कल्लंक है वही रुद्वाक्ष-मात्ता 
है! । इस प्रकार रूपक मानने का कारण यह है कि उपमा में उपमेय 
की और रूपक सें उपसान की प्रधानता रहती है। अतः यदि यहाँ 
डपमा मानी जाय तो कल्नंक का हाथ में धारण किया जाना नहीं बन 
सकता। इसलिये उपमा नहीं सानी जा सकती । और रूपक में उपमेय- 
कल्लंक की प्रधानता न रहकर उपसान-रुद्राक्ष-माला की प्रधानता हो 
जाती है तब उसका ( साला का ) हाथ में धारण किया जाना सम्भव 
हो जाता है | 


९०त+-+.-+>« मूँदि ७०-+०»>»>»>>_>_ः 


सन्देह-संकर अलछ्रार 
बहुत से अलझ्भारों की स्थिति होने पर एक अल- 
क्वार का निर्येय न होने को सन्देह-संकर अलझ्ढार 
कहते हैं । 


जहाँ दो था दो से अधिक अलंकारों की एकत्र ( एक छुन्द में ) सर्प 
और नक्ुल् (नौज्ञा)तथा दिन भौर रात की माँति--विरोध होने के कारण 
एक काल में स्थिति नहीं हो सकती है अर्थात्‌ जहाँ किसी पुक अ्रल्लंकार 
के साने जाने में साधक ( अजुकूलता ) था दूसरे अलंकार के न माने 
जाने में बाधक ( प्रतिकूलता ) न होने के कारण किली भी एक घ्ले- 
कार का निश्चय नहीं हो सकता हो कि यह अलंकार है ! या यह -- 
ऐसा सन्देह रहता है वहाँ सन्देह-संकर होता है । 


३६१ सन्देंद्द संकर 


जैसे रतनाकर कियो निरमल छवि गंभीर, 
त्योंही विधि या जलधि को क्‍यों न मधुर हू नीर ॥७०१॥ 


यहाँ प्रस्तुत समुद्र के इस वर्णन में विशेषणों की समानता से किसी 
अप्रस्तुत राजा के व्यवहार की भतीति होने के कारण यह 'समासोत्ति! 
है ? अथवा समुद्र के अप्रस्तुत चर्णन द्वारा उसके समान गुण वाले किसी 
प्रस्तुत महापुरुष के चरित्र की अतीति होने के कारण 'अशप्रस्तुतप्रशंसा' 
है? यह सन्देह होता है इन दोनों अ्तंकारों में निश्चित रूप 
से एक का अहण और दूसरे का त्याग नहीं हो सकता है अतएव 
सन्देह-संकर है । 
प्रिय है बह ही सखि! मैं भी वही मधु-यामिनी चांदनी भी वह ही हे, 
यह शीतल-धीर-समीर वही मृदु मालति-गंध वही की वही हे, 
चटिनी-तट मंजुल कुज वही उपभुक्त इसारी नवीन नहीं है, 
फिर भी प्रिय-संगम की सजनी ! अति ही मन हो अमिलाप रही है# 

यहाँ (विभावना” अलंकार है या 'विशेषोक्ति' यह निर्णय नहीं हो 
सकता है| क्योंकि विभावना अलंकार तो इसलिए माना जा सकता 
है कि यहाँ चर ( पति ) और वसन्त की चौंदवी राज्ि आदि सासग्रियाँ 
चधीन ( अलुपभुक्त ) चहीं, अर्थात्‌ वही पूर्वोपभुक्त कही गदट हैं । उत्कण्ठा 
नवीन वस्तु के किए हो हुआ करती है न कि पूर्वोपभुक्त चस्ठु के लिए 


# स्वाधीनपत्िका नायिका की सखी के प्रति उक्ति है--जिप्तने मेरी 
कुमार अवस्था का दरण किया था ( प्रथम समागम किया था ) वही तो 
पति है, चैत्र की चॉद्वी रात्रि भी चही है, वही अरफुल्लित मालती 
( चासन्ती-पीत चमेली ) है, वही मल्नय-मार्त है और में भी बह्दी हूँ 
फोई भी चस्तु नवीन नहीं--सभी वस्तु पहले की उपभुक्त हैं, फिर भी 
नर्मदा तट की इन कुझ्ी में मेरे मन में ग्रिय-समागम के लिए उत्कण्ठा 
हो रही है । 


2522 40.:.52: श्ध्र 


अतः नवोनता रूप कारण के अभाव में उत्कण्ठा रूप कार्य होना कहा 
गया है जो कि विभावना के लक्षण के अज्ुसार है । 


पचिशेषोक्ति' अलंकार यहाँ इसलिए माना जा सकता है कि पहिले 
कई चार उपभुक्त वस्तु रूप कारण के होने पर भी अलुत्कण्टा ( उत्कण्ठा 
न होने) रूप काये का अभाव कहा गया है अर्थात्‌ कारण के होने पर सी 
कार्य न होना कहा गया है, जो कि विशेषोक्ति के क्षण के अनुकूल है। 

अतपुत विभावना और विशेषोक्ति इन दोनों में किसी एक का न तो 
यहाँ बाघक है, जिससे वह न माना जाय और न किसी एक का साधक 
दी है जिससे वही मान लिया जाय अतः सन्देह-संकर है। 


नेत्रानंद विधायक अब इस चंद्रबिंब का हुआ अकाश, 
चमक रहे थे उडुगण उनका रहा कहीं अब है न उजास, 
इस अरबिद ध्वृद्‌ का फिर क्यों रह सकता था चारु विकास, 
आश-निरोधक-तम#का अब भी हुआ न क्या निःशेष विनाश। 
यहाँ यह कास का उदय करने वाला का है! इस प्रकार संग्यन्तर 
से कहा जाने से क्या 'पर्यायोक्ति' है? या नायिका के मुख-डपमेय का 
कथन न करके केवल चन्द्र-बिम्ब का कथन किये जाने के कारण 'रूप- 
कातिशयोक्ति' है।। अथवा 'इस” शब्द से भुख का निर्देश करके सुख 
में चन्द्रमा का अभेद्‌ होने से रूपक है ! [;। अथवा 'इस! शब्द से सुख- 





# चन्द्रमा के पच में सब दिशाओं में व्याप्त अन्धकार और झुख 
पत्त में सब अभिल्ाघाओ को रोकने वाली विरद-जन्य सुढ़ता । 

| रूपकातिशयोक्ति मानी जायगी, तब उड़गण और अरविन्द, 
अन्य नायिकाओं के सु्खों के उपसान मान लिये जायेंगे। 

| 'रूपक' माना जायगा तब दूसरे, तीसरे ओऔर चौथे चरण के 
चर्यनों मे जो रूपकातिशयोक्ति है, उसे उस रूपक की अंगभूत मान 
ली जायगी । 


श्ध्३ सन्देह संकर 


अ्स्तुत और चन्द्रमा अप्रस्तुत का 'नेत्राननद विधायक' आदि एक धर्म 
कहा जाने के कारण दीपक है ? अथवा मुख झौर चन्द्रमा दोनों शरस्तुर्तों 
._ का एक धर्म कहा जाने के कारण 'तुल्ययोगिता' है ! या संन्ध्या समय 

में विशेष्ों की समानता से सुख का घोध होने के कारण समासोक्ति 
है! इत्यादि चहुत से अलंकारों का यहाँ सन्देह होता है अत्तः सन्देह- 
संकर है । 

मिश्रित अलकारों के निर्णय में साधक और बाधक का 
सर्शटकरणु--- 

जहाँ एक से अधिक अलंकारों कौ स्थिति में एक का साधक या 
दूसरे अल्कार का बाधक--इन दोनों मे एक--दोता है वद्दों एक भल्त॑- 
कार का निर्णय हो जाता है। भ्रतः वहाँ सन्‍्देह-संकर अल्लंकार नहीं 
होता । 'साधक' का अथे है किसी एक अलंकार के स्वीकार करने में 
भ्रजुकूलता होना । और बाधक का अर्थ है किसी एक अल्तंकार के स्वीकार 
करने में अतिकूजता दहोना। अत.--- 

(१ ) किसी एक अलंकार के अहण करने से जहाँ साधक होता है, 

(२) था किसी एक अल्लकार के ग्रहण करने में जहाँ बाधक 

(३ ) या साधक और याघक जहाँ दोनों होते है । 

वहाँ 'सन्देह-संकर! अलंकार नहीं दो सकता, क्योंकि साधक या 
बाधक द्वारा एक अल्लंकार का निर्णय हो जाता है। जैसे--- 

छवि बढ़ातु मुख-चंद्‌ की चांदूनि ज्यों दुति-हास ॥७०शा। 

यहाँ 'झुखचन्द्र” मे लुघोपमा और रूपक दोनो की प्रतीति 
होती है किन्तु यहाँ घमे चाचक-लुप्ता उपमा ही मानी जा सकती 
है--न कि रूपक । बात यह है कि यहाँ सुख उपमेय है और 


'दशस स्तवक श्ध्ए 


चन्द्रमा उपसान। उपमरा में उपमैय के धर्म की भ्रधानता होती 
है और हास-धूति ध्म का होना शुख्॒ में ही संभव है अत्तः 
“यह (हास्य चूति ) झुख में अनुकूलता रखने के कारण उपमा का 
साधक है । यद्यपि 'झुख ही चन्द्र! इस अकार यहाँ यदि रूपक पाना 
जाय तो ह्वास्य-दयू ति चन्द्रमा के भी प्रतिकूल ( बाधक ) नहीं, क्योकि 
“ूति रूप हास्य” इस प्रकार 'हास-च ति! का भी रूपक हो सकता है। 
फिर भी यहाँ 'हास-द्ू ति उपस्ा का साधक होने के कारण उपमा ही 
सानी जायगी--न कि रूपक, क्योंकि जहाँ मुख्य अर्थ सम्भव होता है, 
वहाँ उसे छोड़कर गौण अथे का अदहदण नहीं किया जा सकता | 
'इसी प्रकारं--- 


अहो प्रकाशित है रहो देखहु यह मुखचंद ॥७०५॥ 
यहाँ 'झुखचंद' में 'मुख ही चंद” इस प्रकार रूपक ही माना जा 
सकता है न कि उपसा | रूपक के मानने में 'प्रकाशितः पद साधक है 
क्योंकि प्रकाशित होना झुख्यतया चन्द्रमा का धर्म होने के कारण चन्द्रमा 
के दी अनुकूल है । यद्यपि यहाँ--“चन्द्रमा के समान सुख अकाशित है 
इस अकार उपसा मानने में प्रकाशित” पद उपसा का बाधक नहीं, 
फिर भी “प्रकाशित” रूपक का साधक होने के कारण रूपक ही है-- 
मुख्य अर्थ को छोड कर गोण-अर्थ नहीं प्रहण किया जाता । , 
उ्त दोनों उदाहरण 'साधकः के हैं। अब बाधक के उदाहरण 
देखिये-- 
लक्ष्मी आलिंगन करतु नृप-नारायन तोहि ॥७०६॥ 
यहाँ लिप ही नारायण” इस प्रकार रूपक माना जायया, न कि 
उपमा | क्योंकि “नारायण के समान नप' इस प्रकार उपमा मानने में 
“लच्मी आर्तिंगन करतुः वाक्य उपसा का बाघक है--नारायण के 
समान अर्थात्‌ वारायण से श्न्‍्य के साथ ल्च्मीजी द्वारा आलिंगन 
किये जाने के कथन में अनौचित्य है। इसी प्रकार--- 


झ६५ सम्वेह संकर 


नूपुर-सिज्ित पद-कमल जग-जननी के मंजु, 

वंद्त हाँ नितम्रति बिजय करन, हरन दुख पुजु ॥००ण। 

यहाँ 'कमल् के समान पद! इस प्रकार उपमा ही मानी जा सकती 
है, न कि 'पद ही कमल! इस प्रकार रूपक | क्योकि जब पद को कमल 
रूप क॒द्दा जाय तो कमल के अनुकूल धर्म ( अन्य सामग्री ) का वर्णन 
होना चाहिये । पर यहाँ 'नूपुर सिंजित' धमे चरण का कहा गया है 
वह ( नूपुर का शब्द ) कमल मे सम्भव नहोने के कारण 'नूपुर सिंजित' 
पदु रूपक का बाधक है। और चरणों मे नुपुर का शब्द सम्भव होने के 
कारण उपमा के अजुरृत् है, फिर भी 'नूपुर सिंजित' को उपमा का 
साधक न कहके रूपक का बाघक ही कह सकते हैं। बर्योकि चिधिं-उप 
मदद ( साधक का अम्ाव ) करने वाले बाघक का उसकी (साधक की ) 
अपेक्षा बह्तवानता से क्वान हुआ करता है। 

यह दोनों उदाहरण 'बाघक' के हैं। 

कहीं साधक और वाधक दोनों होते हैं । जैले-- 

मुख-ससि को चुचन करत ) 

थहां शुम्बन किया जाना मुख का धर्म होने के कारण सुख के अनुकूल 
हैं भ्रतः उपमा का साधक है । और यह (ुम्बन) चन्द्रमा का घर्मे न होने 
के कारण चन्द्रमा के प्रतिकूल है अतः रूपक का बाघक है. इसलिए यहाँ 
चन्द्रमा के समान सुख, इस प्रकार उपसा हो माघ्री जा सकती है 
ने कि रूपक | 

इस विवेचन द्वारा स्पष्ट है कि साधक और बाधक द्वारा एक अख- 
झर का जहां निर्यय हो जाता है वहाँ सम्देह-संकर नहीं होता है। 

केवल सन्देह-संकर ही नहीं जहाँ कहीं एक से अधिक अलक्षारों का 
सन्देह उपस्थित हो, चहाँ साधक और बाघक द्वारा ही यह निर्णय 
हो सकता है कि यहाँ अस्ुक अलक्कार भाना जाना उचित है। 
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दुशम स्तवक ३६६ 


एक वाचकालुप्रवेश संकर अलझ्ञार 


एक ही आश्रय में स्पष्ट रूप से एक से अधिक 
अलझ्वारों की स्थिति को एकवाचकानुग्रवेश संकर 
कहते है। 


लक्षण में एक आश्रय के कथन द्वारा एक 'पद्‌! समझना चाहिए । 
जहाँ पुक्र ही छन्द के प्रथक्‌ एथक पदों में एक से अधिक अलझ्कारों की 
स्थिति होती है, वहाँ पूर्चोक्त संउष्टी अलझ्वार होता है । 
आचार्य मम्मट ने शब्दालड्ञार भोश अर्थालझ्लार दोनों का एक पद में 
समावेश होने में यह अलझ्लार माना है। सर्वस्थकार रूव्यक ने केचल 
दो शब्दाल्नद्डार या केवल दो अर्थाक्ञज्धारों के एक पद में समावेश द्वोने 
में यह अलंकार माना है | 
“डर न टरे -नींदन परे हरे न काल-विपाक, 
छिन-छाके# उछके। न फिरिखरो विषम छवि-छाक[॥७०८५॥। 
यहाँ 'छुबिछ्ाक” इस एक ही पद में 'छ' वर्ण की आशृत्ति होने के 
कारण अलुप्रास शब्दाल्ंकार भर 'छुवि रूप मद्रि! यह रूपक 
अर्थान्नंकार है । 
“लगि लगि ललित लतान सों लह्दि लहि मधुप मरदृध, 
 आवबत दच्छिन ओर तें मारुत मधुप-मदृध ॥७०६॥ 
यहाँ 'मारुत मडुप मदंध!, इस एक ही पद में मकार की आइृत्ति 
होने के कारण अज्ुप्रास और मारुत को मधुप रूप कहे जाने के कारण 
रूपक है । 


# चण भर के सेवन मात्र से। | नशे का उत्तरा | [; रूप- 
लाचण्य रूप-मदिरिा । 


३६७ एकवाचकाजप्रवेश-संकर 


उपबन-प्रिय के रचना किये, 
मधु नये तन पत्र विशेष से, 
मधुलिदहान# महान मधघुअदा, 
कुरवका'' रब कारण हैं महा ॥७१०॥ 

यहाँ चौथे चरण में 'रचका? 'रवका' में यमक है और इसी पद में 
“बकार चकार में दूसरा यमक भी है अ्रतः यह शब्दालंकारों का एकवाच- 
काजुप्रनेश-संकर है। 

संकर और संसृष्टि प्रायः सभी श्रत्ंकारों के हो सकते हैं| 

शब्दालंकार और अर्थालंकारों का प्रथकरण 

प्रश्य हो सकता है कि सभी अलंकार शब्द और अर्थ दोनों के 
आश्रित हैं फिर किसी को शब्दालंकार, किसी को अर्थाल॑क्ार और किसी 
को शब्दार्थ-डमयाल्कार कह कर प्रथक्‌ प्थक्‌ भेद क्यों सानागया ? इस 
विषयमें शब्द श्लेष के प्रकरण" में स्पष्टता कौ गई है, कि जो अलंकार 
शब्द के आश्रित रहता है, वह शब्द का और जो अर्थ के आश्रित 
रहता है वह अर्थ का माना जाता है। अर्थात्‌ जहाँ किसी शब्द के चम- 
व्कार के कारण किसी अज्लंकार की स्थिति रहती हो और उस शब्द को 
इटा देने से उस अलंकार की स्थिति न रद्द सकती हो वह शब्दालंकार 
है भौर जहाँ शब्दो का परिवर्तन कर देने पर भी उस अ्रक्षंकार की स्थिति 
बनी रहती हो वह अर्थालंकार है। और जहाँ किसी शब्द का परिवर्तन कर 
देने से अत्ञंकारता रह सकती हो और किसी शब्द का परिवतेन कर देने 
पर न रहती हो वह शब्दाथे उस्रयग्ललंकार है । इनमें जिसकी 
प्रधानता होती है जिसमें अधिक चमत्कार होता है उसका व्यपदेश 
होता है अर्थात्‌ उसके नाम से वह कहा जाता है। जैसे 'पुनरुक्त- 


# संद्रों को। १ पुष्प विशेष । | स्द्मों द्वारा शब्द किये जाने का 
वारण | ? देखिये पृ० ३४, ३५, ३६ | 
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चदाभास! का तीसरा सेद और “परंपरित रूपकः आदि शब्द और 
अर्थ दोनों के आश्रित है अतः वास्तव से ये शब्दार्थ 'डभाया- 
ल्ंकार है। किन्तु 'पुनरुकवदाभास? में शब्द का चमत्कार और परंपरित 
रूपक! में अर्थ का चमत्कार अधिक है---पधान है--अतण्व वस्तुस्थिति 
( असलियत )पर ध्यान न देकर पुनरुक्तबदाभास को शब्दालंकार और 
परंपरित रूपक को धर्थालंकार माना गया है। इसी प्रकार जहाँ एक 
ही छंद में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों होते हैं वहाँ चमत्कार की 
अधानता के झ्राधार पर जो प्रधान होता है, वह माना जाता है | जैसे--- 
“तो पर वारों उरबसी सुनु राधिके ! सुजान, 
तू मोहन के उर बसी हे उरबसी समान” ॥७११॥ 
यहाँ 'उरबसी समान' में उपमा है, पर प्रधान चसत्कार उरवसरे 
पद्‌ के यमक में होने के कारण शब्दालंकार प्रधान है। और-- 
“ल्ता-भवन तें प्रकट भये तिहि अवसर दुउ भाइ, 
निकसे जनु जुग विमल बिघु जलद-पटल बिलगाइ”॥७१२॥ 
यहाँ 'जनुझ॒ग” और 'विसल-विधु' पदों से 'ज! और “व वर्णों की 
आजृत्ति होने के कारण यद्यपि शब्द का अज्तंकार अलुपास भी है, किन्तु 
अधानतः यहाँ औराम-लच्मण का ल्ता-भवन में से निकलने पर मेघ- 
घटा के हट जाने पर दो चन्द्रमाओं के प्रकट होने की जो उम्मेत्ता 
की गई है उसी में अधिक चमत्कार होने के कारण भर्थाल॑कार 
प्रधान है । और-- 

“बैठी मज़्ीन अली अपली किधों कंज-कल्ीन सों है विफली है, 
संभु गली बिछुरी ही चली किधों नाग-लली अजुराग रली है, 
तेरी अली ! यह रोमबली की सिंगार-लता-फल घेली फली है, 
नामि-थल्षी पै जुरे फल ले कि भली रसराज-नल्ी उछली दै।”७१३ 

यहाँ मत्नीन, अली, अचली और क्लीन इत्यादि के प्रयोगो द्वारा 
अनुप्रास शब्दालंकार और रोमावली में ऋमरावल्ी आदि अनेक सन्वेह 


३६६ अलडझढारों के दोष 


किये जाने के कारण सन्देद् अर्थात्वंकार है। यह दोनों अलंकार यहाँ 
प्रधान हैं क्‍योंकि दोनों ही में समान चमत्कार है अतः यहाँ शब्दार्थ- 
उम्रय अलंकार है । 

इसी अकार 'पर्यायोक्ति' और 'समासोक्ति' आदि यचपि गुणौभृतत 
ब्यंग्य हैं, किन्तु उनमें वाच्यार्थ में अधिक चमत्कार होने के कारण 
वाच्याथ की प्रधानता है अतः वे अलंकारों में गणना किये गये हैं । 

जनभन-+-म पे नन+++- 
अलंकारों फे दोष# 

यद्यपि प्रथम साय के सप्तम स्‍्तवक में निरूपत पूवोक्त 
दोषों के अन्तर्गत ही अलंकारों के दोष भी हैं । किन्तु स्पष्ट 
तमकाने के लिये अलंकार-विषयक कुछ दोष यहाँ निरूपण 
किये जाते है । 


अलुप्रास' दोष । 
प्रसिद्धि-अभाव, पेफल्य और वृत्ति-विरोध अनुआसः 
: के दोष हैं। 
प्रपिद्ध-अभाव--« 
ऐसा वर्णत किया जाना जिसकी शा्त्रों में म्रसिद्धि न दो । जैसे--.« 





क# अलंकारों के दोष अकरण को लाला भसगवानदीननी ने झपनी 
अलंकार मंजूपा में हमारे “अलंकारमकाश” से प्रायः अविकल छे- 
लिया है यहाँ यह बात इसलिए लिखना आवश्यक हुआ है कि तदनुरूप 
यहाँ देखकर पाठक यह दोषारोपण हम पर न करें कि इमने झलंकार- 
मंजूपा से लिया है। 


'इशम स्तवक छे०० 


“र्‌विजा कहेतें रन जीते जोम जोरि जोरि, 
जमुना कहेते जमु नाके होत हेर बिन | 
भानु द्ेति कीरति ग्रभाठु के परम पुज, 
_ भाजु-तनया के कहते ही फेर फेर बिन | 
धवाल कवि' मंजु मारतंडनन्दिनी के कहें, 
महिमा सही से होत दानन के ढेर बिन | 
वरि जात दारिद दिनेश-चनुजा के कहे, 
कहत कलिंदी के कन्हेया होत देर बिनः॥७१७॥ 
यद्यपि श्रीयम्चुनाजी के नाम की महिमा से यमराज का त्रास मिटना 
कीर्ति का होना इत्यादि सभी बातें सम्भव है। पर रचिजा के कहने से 
ही रणजीते, भानुतनया के कहने से कीति हो--यमुनाजी के अन्य नामों 
के कीतेन से नही---इस प्रकार के नियम का घाक्य पुराण इतिहासों में 
कहीं नहीं देखा जाता। यहाँ केवल अजुभास के लिए कवि के ऐसः किया है 


अ्रतः प्रसिद्धि-विरुद्द है । यह पूर्वोक्त स० ४६ के 'प्रसिद्धि पिरुद्ध” दोष के 
अन्तर्गत है । 


वेफल्य--- 
अर्थात्‌ शब्दों की आवृत्ति में चमत्कार न होना | जैते-- 
“पजन, गयत्न सों संकेत परजंक पाय, 
अफुद फुँदी के फंद फदन तुराय रे। 
इले उलेओल आली ओलत अलीलें आते, 
होले दौले खोले पल बोले हाय हाय रे ॥७१श। 
यहाँ वाच्यारथ में कुछ विचित्रता नहीं, फेवल अल॒प्रास के लिये 
शब्दाटम्बर है अतः अलुप्रास च्यर्थ है। यह पूर्वोक्त ( सं० इे८ वाले ) 
“अपुष्टार्थत्व! दोष के अन्तर्गत है । 


४०१ अक्कारों के दोष 


वृतिनपिरोध-- 
नवम स्तवक में विरूपित उपनागरिका झादि वृत्तियों के विरुठ 
रघता होना। जैसे-- 
“कवि पजनेश' केलि सधुप निकेत नव, 
दर मुख दिव्य धरी घटिका ली सी है। 
विधु परवेष चक्र चक्र रवि रथ चक्र, 
गोसती के चक्र चक्रताकृत घटी की है। 
नीवी तट त्रिवली वली पे दुति कोसतु'ड, 
कुंडली कलित लोभ लतिका वटी की है। 
उपदी की टीकी असाटी की बधूटी की नामि- 
टीकी घुर्जदी की ओ कुटी की संपुटी की है ॥७१६॥ 
आक्षररस में 'उपनाथरिका' बृत्ति के अनुकूल रचना ल होकर यहाँ 
कहर वर्णों वाली विरुद्ध रचना है। यह पूर्वोक्त ( सं० १७ ) प्रतिकूल 
वर्यृता' दोष के अन्तर्गत है । 
यमक दोष 
एक पाद में या दो पादों में अथवा चारों पादों में 
यमक! का प्रयोग किया जाना उचित है, तीन पादों में 
वमक' के प्रयोग में “अग्रयुक्त' दोष है। जैसे-.. 
“तो पर वारों उरबसी सुलु राधिके ! सुजान, 
तू मोहन के उर बसी है उरबसी सम्मान ॥७९१ण। 
यहाँ 'उबंशी” पद तीन पादों में है। यह पूर्वोक्त ( सं० ३ वाले ) 
अप्रयुक्त' दोष के अन्तर्गत है। 
उपमा दोष 
हि न्‍्यूनता, (२) अधिकता, (३) लिड्न-सेद, (४) 
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चचन-मेद, (५) काल-मेद, (६) पुरुष-मेद, (७) विधि- 
भेद, (८) असाचश्य, और (६) असम्भव । ये उपमा के 
दोष हैं । 
( / ) च्यूबता--- 

उपमेय की अपेत्ता उपसान में जाति-यत था परिमाण-गत अथवा 
समान धरम-गत न्यूनता होना । जाति-यत जैसे--- 

चतुर सखिन के मृदु-बचन बासर जाय विताय, 

पै निसि मे चांडाल ज्यों मारत यह ससि आय [७१८॥ 

यहाँ चन्द्रमा को चार्डाल की उपमा जाति-गत नन्‍्यून है। 
पारिगाण-यत, यथा--- 

सोहत अनल-पतंग सम यह रवि-रथ नभ भांहि। 

यहाँ सूर्य के रथ को अग्नि के पतज्ञ की उपमा परिसाण में अत्यन्त 
स्यून है। कहाँ सूये का रथ ? और कहाँ अग्नि का पतड्ना ? यह पूर्वोक्त . 
(सं० २२ वाले ) 'अनुचितार्थ! दोप के अन्तगंत हैं । 
धर्म-गत न्यूनता | जैस्े-- 

कृष्णु-अजिन-पट लसत मुनि सुचि मौजी युत गात, 

नील-मेघ के निकट जिसमि नभ दिनमनि विलसात ।७१६॥ 

यहाँ काली झुगद्धाला ओढ़े हुए भौर मौक्षी ( मूल के फरिबंधन ) 
थुक्त मुनि को सूर्य की उपसा है। रूगछाला को तो नील मेघ की उपसा 
दी गई है पर मुनि की मौजी को विजली की उपसा नही कही गईं 
अतः घर्म-गत न्‍्यूनता है क्योंकि उपसेय में जिन जिन धर्मों का कथन 
किया जाय उनकी समता के लिए उपमान में भी वे सभी समान 
धर्म कह्दे जाने चाहिए। यह पूर्वोक्त (सं० २२ वाले) 'न्यूनपद' दौष के 
अन्तर्गत है । ' 


४०३ अबड्ढारों के दोष 


(९) भाषिकता--- 
उपमैय की अपेक्षा उपसान में जातिगत या परिमाणगत अथवा 
भर्मगत अधिकता होना । जातिगत अधिकता, यथा-- 
कमलासन आसीन यह चक्रवाक विलसाहि, 
चतुरानन युग आदि में प्रजारचन ज्यों आहि। 
गहाँ चक्रवाक को सृष्टि-निर्माता अक्याजी की उपसा में जातिगत 
अत्यन्त भाधिक्य है । कहाँ चकवा पत्ती ? और कहाँ सृष्टि-कर्ता 
ब्रह्मा ! 
परगाणुगत आधिकता-+-« 
फामिनि पीन उरोज युग नित नित अधिक बढ़ाहि, 
है घट से गज-कुम से अब गिरि से दरसाहिं॥७२१॥ 
यहाँ उरोजों को पर्वत की उपमा परिमाण-गत अत्यन्त अधिक है। 
यह भी पूर्वोक्त 'अनुचिताथ' दोष के अन्तर्गत है। उपसान की अधि- 
व्यं 32230 अतः 
दोप है। 
पर्म-गत आपैकता--- 
लसत पीतपट चाप कर मनहर बपु घनस्याम, 
तड़ित इंद्र-धनु ससि सहित ज्यों निसि में घनस्थान ॥ ७२२ ॥ 
यहाँ श्रीकृष्ण को नील्मेघ की पीतपट को बिजल्ली की और धनुष 
को इन्द्रधनुप की उपसा तो उचित है पर श्रीकृष्ण तो शंख सहित नहीं 
कहे गये और मेघ को चन्द्रमा युक्त कहा गया अतः यहाँ उपसान में 
इस समान घमे की अधिकता है। यह पूर्वोक्त '( संख्या २३ चाल्ले ) 
अधिक पद दोप के अन्तर्गत है । 
(२) (9) छिज्ञ भर वचन सेद्‌>- 
उपसान और उपमेय में पुल्छिग अथवा स्लीसिंग या एक बचन 
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अथवा बहुतचन समान होना चाहिये। जहाँ उपमान और उपसेय के 
वाक्यों में लिंग या वचन का भेद होता है वहाँ यह दोष होता है | जैसे--- 
कहे जांय है कौन विधि या नृप के गुन पुजु, 
मधुरे घच हैं दाखलों चरित चांदनी मंजु ॥ ७२३॥ 

यहाँ “वचन” उपमेय पुर्िलिग और बहुवचन है किन्तु उपसान 
“दाख' स्लीक्षिण और एक वचन है, इनका साधारण घर्म 'मधुरे! बहु- 
चचन कहा गया है जिसका झन्वय केवल 'घचन” पुर्लिंग और बहुवचन 
के साथ हो सकता है 'दाख” के साथ नहीं, श्रतः लिंग भर वचन 
भेद दोष है। 
(५) काल भेद्‌- 
, डपमेय और उपमान में काल ( भूत भविष्यत्‌ और वर्तमान ) भेद 
डोना । यथा-- 

रन में इमि सोमित भये राम-बान चहुँओर, 

जिमि निदाघ-सध्यान्द में नम रवि-कर अति घोर ॥ ७२४॥ 

यहाँ शोमित भये! इस भूतकाल की क्रिया के साथ केचल “राम- 
बाण! का अन्वय हो सकता है न कि 'रवि-कर” के साथ | (रिचि की 
किरण शोभा को भाप्त हो रही हैं? दस प्रकार वर्तमान काल की क्रिया 
के साथ कद्दे जा सकते हैं, न कि भूतकालिक के साथ | अतः काल भेद 
दोष है। 
(६) पुरुष मेद--- 

लपमेय और उपसान में उत्तम, मध्यम, प्रथम पुरुष का भेद 
डोना। यथा--- 

सौद्दत हो प्यारी | रुचिर पट कुसुभ तन धारि, 

लाल ग्रवात-प्रवाल-भव सुभग लता अलुद्दारि ॥ ०२४ ॥ 

यहाँ नायिका को “प्यारी! सम्बोधन दिया गया है अतः उपमेय 
नायिका मध्यम पुरुष है, अतः उसके साथ 'सोहत द्वो! का अन्वग हो 
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सकता है। किन्तु उपमान “लता” प्रथम पुरुष है उसके साथ 'सोहत हो” 
का झन्वय नहीं हो सकता अतः पुरुष भेद है । 
(७) विधि-मेद्‌--- 

विधि-वचन के सेद से उपमेय या उपसान के एक ही वाक्य के साथ 
अन्वय हो सकना---दोनों के साथ नहीं होना । जैसे--- 

गंगा लौं प्रबहहु सदा तब कीरति महाराज ॥ ७२६ ॥ 

यहाँ 'अबहहु” इस विधि-वचन का अन्यय केवल उपमेय “की! 
के साथ हो सकता है--न कि उपमान “गंगा” के साथ। क्योंकि विधि 
अप्रवृत्त को परवृत्त करती है; किन्तु गद्गाजी तो बद रही हैं, इनको 'प्ब- 
हहु' यह विधि नहीं कह्दी जा सकती । उपयुक्त सं० ३, ४, *, ६ और 
७ के पाचों दोष पूर्वोक्त (सं० ३५ वाले ) 'भप्त प्रकम! दोष के 
अन्तर्गत ही हैं। 
(८) असाहश्य--« 

श्रमसिद्ध उपमा दी जाना | जैसे-- 

काव्य चंद्र रचना करत अर्थ किरन युत चारु । 

कानय शोर चन्द्रमा का साइश्य अ्प्रसिद्ध है। यदि झर्थ को किरणों 
का साइश्य प्रसिद्ध होता तो उसके सम्बन्ध से काव्य का और चन्द्रमा 
का सादइश्य--अप्रसिद्ध होने पर भी--कहा जा सकता था, पर अर्थ और 
किरण का साहश्य भी असिद्ध नहीं । 
(६) अतम्भप-+- 

झअतम्भव उपमा दी जाना । जैसे-- 


घनु-मंडल सों परतु है दीपत सर खर-घार , 
ज्यों रवि के परिषेस ते परव ज्वलित जल घार। ७२६॥ 


दशस स्तवक ० द्द्‌ ! 


यहाँ घनुष से छूटे हुए दीघ्त बाणों को सूर्य-मण्डल से गिरती हुई 
ज्वत्षित जल की घाराओ्रो की उपमा दी गई है । किन्तु सूर्य-मए्डल से 
ज्वलित धारा्ं का गिरना असम्भव है । यह सं० ८ और & के दोनों 
दोष पूर्वोक्त अनुचिताथ दोष के अन्तर्गत आ जाते हैं । 


धत्प्रेज्षा दोष 


उस्प्रेन्षा में यथा, जैसे, इत्यादि शब्दों का प्रयोग 
दूषित है । 


उत्मेज्ञा में मनु, जनु, इब आदिक शब्द ही सन्‍्मावना वाचक है न 
कि 'यथ? "जैसे? आदि क्योंकि ये केवल साच्श्य ( उपसा ) वाचक है । 
यथा--- ; 

वापी विच अकटित अहो कमल-कोस यह दोय , 

संक-मानि तिय दृगन ज्यों रहे संकुचित होय ॥ ७२७ |॥ 

यहाँ 'मलु! के स्थान पर “ज्यों! शब्द का प्रयोग केवल व्यर्थ ही 
नहीं किन्तु वाच्याथे की सुन्द्रता भी नष्ट कर देता है। यह पूर्वोक्त 
( सं० ८ वाले ) “अवाचक' दोष के अन्तर्गत है। 
उत्प्रेज्ञा-सूलक अथोन्तरन्यास दोष 
उत्प्रे्ञा के समर्थन के लिए अर्थान्तरन्यास का 
प्रयोग दूषित है। 

उत्परेश्षा में केवल मिथ्या कलषना है--जो थात सत्य नहीं उसकी 
संसावना की जाती है--ऐसे उद्मेत्तित अर्थ के समर्थन के लिए 
अर्थान्तरन्यास का सहारा ल्लेना अर्थात्‌ समर्थन करना बिना दीवार के 


चित्र लिखने के समान अत्यन्त असमंजस है। यद्द पूर्वोक्‍्त 'अजुचिताथ्थ' 
दोष के अन्तर्गत है। जैसे-- 
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रच्छत हिसिगिरि सनु तमहिं गुफा लीन रवि-भीति, 

सरणागत छोटेन पर करत बड़े जन मीति# |णश्टा 

सम! अचेतन है उसे सूर्य से भय होना सम्मच नहीं केचल 
करपनासात्र--उग्मेज्ञा है। इसी प्रकार दिमाद्वि द्वारा उसकी रक्षा किया 
जाना भी कहाँ सम्भव है ? इस मिथ्या कल्पना के समर्थन के लिये 
यत्न--उत्तराध में अर्थान्तरन्यास का प्रयोग--करना सर्वथा च्यर्थ है | 


समासोक्ति दोष 


समासोक्ति में उपमान-वाचक शब्द का प्रयोग 
दूषित है | 


समान विशेषणों के सामथ्य ही से अग्रस्तुत्त रूप उपनान का 
मकाश हो जाता है। फिर उसका शब्द्‌ द्वारा कथन पुनुरक्ति हे अतः 
यह पूर्वोक्त (सं० इ८ वाले) अपुष्टार/ या (सं० ४१) वाले 'पुनरुक्त' 
दोष के भ्रन्तर्गंत है। यथा--- 
स्पर्श करत रवि-करन द्सि लखि उर ताप जु आन, 
कामिनि अरु चिर दिवस-म्रिय गहन कियो वहु मानप' ॥ ७२६ || 


# सूर्य के भय से गरुफाओं मे छिपे हुए अन्धकार की मानों हिमालय 
रक्ता कर रहा है। यह उचित ही है क्योंक्रि शरण में आये हुए छोटे जनों 
पर बढ़े क्लोग कृपा किया ही करते है | 

+ गीष्स वर्णन है । सूचे द्वारा अपने करों से, ( क्रियों से, नायक 
पक्त में हाथों से ) दिशा को ( अथवा अन्य नायिका को ) स्पर्श करते 
देख कर हृदय में ताप बढ़ जाने के कारण कामिनी ने और चिर दिन शी 
ने (दिन बढ़े हो जाने रूप शोभा ने ) अत्यन्त मान ( दिन शो के पक्त में 
परिमाण और नायिका पक्त में मान अर्थात्‌ कोप ) अहदय कर लिया | 


दशम स्तवक ध््ण्ध 


यहाँ सूर्य और दिशा में जिस प्रकार समान विशेषयणों से--सूर्य 
घुन्चिक और दिशा स्रीलिक़ होने के कारएश--नायक और भ्रतिनायिका 
की प्रतीत होती है, उसीप्कार समान विशेषयों से औष्म के दिन की 
श्री ( शोसा ) में भी नायिका की प्रतीति हो जाती है। फिर यहाँ 
डपसान-वाचक कामिनी” पदु का भ्रयोग पुनरुक्ति है। 
अप्रस्तुतप्रधंसा' दोष 
अप्रस्तुतमशंसा में उपमेय-वाचक शब्द का योग 
दूषित है। 
जैसे समासोक्षित' में समान विशेषयों द्वारा अ्रप्नस्तुत की प्रतीत 
हो जाती है, उसी पकार “अग्रस्तुतप्रशंसा? में भी तय विशेषणों द्वारा 
प्रस्तुत का प्रकाश हो जाता है फिर उस ( अस्तुत ) का शब्द द्वारा 
कथन अनाधश्यक है । यथा-- 
फूल सुगन्‍्ध न फल मधुर छांह न आवत काम, 
सेसर तरु को कृपन ज्यों बढ़िवों निपट निकाम ॥ ७३० ॥ 
यहाँ भप्रस्तुत सेमर घृक्त के धर्णन में तुल्य-विशेषणों द्वारा ही 
अस्तुत स्वार्थी घन-परायण कृपण की प्रतीति हो जाती है। फिर उसका 
“कृपन' शब्द द्वारा कथन किया जाना न्यभ है, अतः यह पूर्वोक्त सं० ४१ 
चाले 'पुनरक्ति! दोप के अन्तर्गत है । 
इसी अकार अन्य अलझूारों के दोष भी पूर्वोक्त ६० दोषों के 
अन्तर्गत हैं! 
अब अचलित परिपाटी के अनुसार अन्यकार का कुछ 
परिचय--- 
वेस्य अग्रकुल मांहि इक विदित अरल पोदार, 
तहेँ प्रगे मरुभूसि में पूरब पुरुष उदार । 
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बासी रामगढ़ त्यो निवासी 3 के, सेठ- 
गुरुसहायमल्ल'' देस बखानिये | 
जिनके घनस्यामाघनस्याम लो ताने सित, 
कीरति-वितान॑ जग जाहिर अमानिये। 
तिनके जैनारायन गुविन्द-पद भक्ती में, 
. परायन भये हैं सो दानी त्रज मानिये। 
उनको सुत ज्येप्ट नाम जाको कन्हैयालाल, 
काव्यकल्पतरु को अणेता ताहि जानिये ॥७११॥ 
भन्य रचना प्रयोजन--- 
काव्य-विषय अति गहन जहें उरकी निज मति जान, 
समुझन को कह्ु सुगम भंग कियो पंथ निरमान॥ ७रे२ ॥ 
साहित समुद्र है अगाध त्यों अपार याको, 
पारावार आजलो न काहू नर पायो है। 
होँ तो मतिसंद कहा जानत प्रबंधन को 
कोबिद कविदन को चित्त हू अमायो है। 
भरतादिक कर्नधार कीन्हों निधोर याको, 
करि. उपकार सुठि सारग वतायो है। 
ताही द्वार जाय जेतो पहुँच सक्त्यों हो तेतो, 
मति अनुसार सार ताको समुझायों दे ॥७श्शा 
नम्न विवेदन->- 
छख्यों परत जग मेन कछु निरगुन और दोष, 
सज्जन निज जिय समुझि यह प्रकटहि गुन ढकि दोष ॥ ५४४ ॥ 


# जयपुर (स्टेट राजधानी) से लगभग ६० कोस के फासले पर सीकर 
शज्यास्तर्गत रामगढ़ म्सिद्ध है। * ग्थकर्ा के ्रपितामह पज्पपाद॑ सेठ 
गुर्सद्ायमत्ष । | प्रस्थकर्ता के पितामद पूज़्यपाद सेंड धनश्यामदास। 


वदशम स्तवक !।. ४१९० 


अन्‍्थ संमर्पणु---- 
नायक गुविंद वृषभानु-सुता नायिका है, 
दूजे जग नायक ओ नायिका न मानों मैं | 
रसिक वही हैं रिमवारहू वही हैं सांचे, 
को 980 रिमवार हू न जानों मैं। 
भूषन चरित कहे जग-भूषन के, 
कर आओ सब ग्रसित आधि-व्याधिन प्रमानों मैं । 
तासों रचि अंथ हित उनके विनोद पदु-- 
उनहीं के अर्पि आज आनेंद अधघानों मैं | ७३४ ॥ 
इस भअन्थ की प्रथमावात्ति अलड्डारप्रकाश का रचना काल--- 
गुन-शर-निधि-ससि वर्ष# सुभ सित पख माधव मास, 
ठृतिया तिथि पूरन भयों अलंकार परकास॥ ७३६॥ 
द्वितविवरति-काव्यकल्पदुम-का रचनाकाल--- 
पूर्ण सिद्धि निधि भूमि शुभ विक्रम वर्ष प्रमान, 
काव्यकल्पतरू अंथ यह निर्मित भयो सुजान ॥७३ेणा। 
अस्तुत तृतीय संस्करण का रचना काल-- 
उन्नीसों इक्यानवे | विक्रम वर्ष अनूप, 
काव्यकल्पतरु अ्रंथ को परिवर्धित यह रूप॥ ७१५॥ 
भन्थान्त मेगलाचरणु--- 
गणपति सिद्धि अगार गुरु, शुर्विद गंगा, गिरा। 
पांचहु आदि गा कार नित नव मम मंगल करदिं ॥ ७३६ ॥ 





३६ संचत्‌ १६९३ विक्रमी । '' संबत्‌ १६४८० चिक्रमी । 
|; इस परिवर्दित तृतीय संस्करण की रचना का समय विक्रमीय 
संदत्‌ १६६१॥ 


( ४११ ) 


अन्य कवियों की रचनाओं की वर्ण-क्रम उची जिनके 
पद्य उदाहरण रूप से इस ग्रन्थ में दिये गये हैं। 
नम्बरों के अंक पद्यों की संख्याओ के हैं । 

अयोध्यासिंद हरि औ्रध'--$ ८४०७, ३०८, ४०३ 

अज्ञु नदास केडिया (भारतीभूषण)--२१६ (२), ४६१, ४४६, 

उत्तमचंद भंडारी( अलझार आसय )--१३४ | 

उरदाम--२४२ । 

काशीराज (चिन्नचन्द्रिका)--६४७१ | 
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